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प्राक्षपषन 


डा: द्वदीराछाल जैन द्वार सम्पादित नयनंदीननविरचित सुदंसभचरिंत फठकों फे 
सम्मुख रखते हुए हमें अतीब ह॒षे हो रहा है | 


प्रस्तुत प्न्थ एक चरित काठ्य है जिसका उद््‌देश्य धर्मांचरण का सुफल 
दिखिलाना है। पंचनभोकार मंत्र के जाप के फलस्वरूप सुभग नामक ग्वाज्म 
सुदंसण भ्रेष्ठी के रूप में जन्म लेता है। इस भव में भी बह बासनाओं के प्रदोभन 
से बिचलित नहीं होता है। फलतः देवता आकर उसकी रक्षा करते हैं। और 
बह राजा के द्वारा दिए गए मृत्यु-दण्ड से बच जाता है। अन्ततः अपने घर्भाचरंण 
से वह चार घातिया कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान तथा सिद्धल प्राप्त करता है । 


धर्मांचरण का सुफल दिखछाने बाले अन्य चरित काव्यों की तरह इसमें भी 
आइचये तस्त्व की बहुल्ता है। विद्याधर, यक्ष, देब आदि सहज रूप से प्रकट दो 
पात्रों की सहायता करते हैं। तंत्र-मत्र में विश्वास, मुनियों की वाणी में श्रद्धा 
तथा स्वप्मफल और शकुनों में विश्वास भी इस ग्रन्थ के पात्रों में सामान्यतया पाये 
जाते हैं। एक सीमित उद्देश्य को लेकर चलने के कारण ऐसे काव्यों में कवि 
प्रायः जीवन के विविध पहलुओं को नहीं छू सकता और भावनाओं का अन्तहूंन्दू 
भी नहीं दिखछा सकता है। इनमें प्राधान्य घटनाओं का रहता है और विचारतस्व 
ध्षीण रहते हैं । 


कथा में नायक और नायिका का प्रेम और फिर नायक के प्रति अन्य 
महिलाओं का प्रेम केन्द्रस्थानीय है। अतः प्रस्तुत काव्य में शज्ञार रस बहुल्ता 
से मिलता है। बीर रस का भी अभाव नहीं है । लेकिन अन्त में सदाचार की 
स्थापना और बैराग्य की प्रवृत्ति होती है अतः रसों का पर्यबसान श्ान्त रस में 
होता है । 


नयनंदी का यद्द चरित काठ्य आलंकारिक काव्यशेली की परम्परा में है। 
जहां तहां बणनों में समासों की शट्डछाएं एवं अलंकारों के जटिछ प्रयोग पाठकों 
को बाण और सुबन्धु की याद दिलाते हैं। अर्थालंकारों के साथ शब्दालंकारों का 
प्रयोग भी बहुलता से हुआ है। भाषा को अनुरणनात्मक बनाने के लिए शब्दों 
की और दब्दस मूहों की आवृत्ति के अनेक उदाहरण मिलले हैं। छोकोक्तियों के 
प्रयोग से भाषा में स्वाभाविकता और छाल्तिय आया है। प्रन्थ का एक अत्यन्त 
ही आकर्षक तत्व छुन्दों की विविधता है। इसमें सन्देह नहीं है कि अपने 
साहित्यिक गुणों से प्रग्थ पाठकों का चित्ताकर्षण करेगा । 


(८) 


पुस्तक की प्रस्ताबना में ढा० जेन ते प्रन्थ और प्रस्थकार के परिचय के साथ 
ही सम्बन्धित कथा की पू्े परम्परा की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया हे। इस प्रसंग 
में संस्कृत, प्राकृत तथा पाछि साहित्य से अनुरूप कथाओं का उल्लेख किया गया 
है। काब्य में प्रयुक्त ठन्दों की सूची लक्षण उदाहरण के साथ दी गई है जो कि 
एक स्वतंत्र कोश ही हो गया दै। प्रस्तावना का यह अंश विविध छन्दों के जिल्ना- 
सुओं के लछिए उपयोगी सिद्ध होगा । ढा> जैन ने पुश्तक के साथ हिन्दी अनुबाद 
संलग्न कर इसे और भी अधिक उपादेय बना दिया है। हमें पृणे बिश्वास है कि 
प्रस्तुत प्रन्थ डा> जैन द्वारा सम्पादित मणयकुमार चरिउ, करकण्ड चरिड, सावयधम्म 
दोद्दा, पाहुड दोहा और मयणपराजय चरिंड आदि भ्रन्‍्थों की भांति दही अपन्रंश 
साहित्य के पाठकों के लिए अत्यन्त ही उपादेय सिद्ध होगा। 
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प्रस्तावना 


आद्ज प्रतियों का परिचय 


मुदंसण चरिड' के गड माठ का प्रस्तुत संस्करण निम्नकिखित प्राचीन 
हस्तलिखित प्रतियों के आधार से तैयार किया गया है तथा प्रत्येक प्रृष्ठ के अंत में 
उनके पाठांतर भी अंकित किये गये हैं। 


क॒ प्रति : यह प्रति कारंजा के सेनगश भंडार की है। और उसके द्वाशियों 
पर प्रचुर टिप्पण लिखे हुये हैं। ये टिप्पण प्रस्तुत संस्करण के परिशिष्ट में. उद्धृत 
किये जाते हैं। पत्र संख्या ८३, पंक्तियां प्रति पृष्ठ १० से १३ तक। अक्षर प्रति 
पंक्ति ३२ से ४० तक। आकार ११३”७५३” | प्रंथ के अंत में लेखक की निम्न 
प्रशस्ति पायी जाती है। 


प्रंथ २००० संख्या । संवत्‌ १६०५ ब्ष आषाद़ू वढ़ि १०, शुभे श्री मूलसंघे 
श्री सरस्वती गच्छे श्री बलात्कारगणे भ० श्री विद्यानविदेवास्तत्पट्टे भ० श्री मल्िभूषण 
देवास्तत्पट्टे भ० श्री लक्ष्मीचंद्र देवा, भः श्री वीरचंद्रदेवास्तत्पट्टे भ० श्री ज्ञान भूषण 
देवा। एसेषां मध्ये । भ० श्री लक्ष्मीचंद्राणां शिष्य आ० सकलकीतिना स्वपरे पकाराथे 
लिखितं। श्री प्रभाचंद्र: त्रः गुणराजाय भ्रदत्त। भ्रीररसु । आ० श्री गुणनंदिनां 
पुस्तकमिद्‌ । 


इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि यह प्रति संवत्‌ १६०४ आपाद़ बदी १० को छिखकर 
पूणे की गई थी तथा उसकी गुरु परंपरा निम्न प्रकार है :--मूलसंघ सरस्वती गच्छ, 
बलात्कारगण, भ० बिद्यानंदि, महिभूषण, लद्टमीचंद, वीरचंद, झ्ञानभूषण। अन्यत्र 
प्राप्त पद्टावलियों से ज्ञानभूषण का काल संबत्‌ १६०० से १६१६ तक पाया जाता है 
(देखिये : भः संप्रदाय)। प्रस्तुत पद्टावढी में भ० हक्ष्मीचंद्र के शिष्य तथा प्रतिलेखक 
आ० सकलफीतिका नाम नया है। प्रशस्ति के अंत में जो इस प्रति के प्रभाचन्द्र 
द्वारा गुणराज को दिये जाने का उल्लेख है, वह किसी अन्य हाथ से अन्य स्याही में 
न्‍य समय पर जोड़ा गया है, जो उजित ही हे; क्‍योंकि भ० प्रभाचन्द्र का काछ 
सं० १६२५ से अर्थात्‌ प्रति के लिखे जाने से २० वर्ष पश्चात्‌ पाया जाता है। 
खप्राति : यह प्रति अतिशयक्षेत्र महाबीरजी के शास्त्रभंडार फी है। पत्र 
संख्या ६५। पंक्तियां प्रति पत्र १०। अक्षर प्रति पंक्ति ३६३। आकार ११” +५”। 
अंत में प्रतिकार की निम्न प्रशस्ति अंकित है :-- 
संबत १५६७ बे माघमासे कृष्णपक्षे द्वितीयाया तिथो बुषवासरे पुष्यनक्षत्रे 
श्री मूलसंघे बडात्कारगणे सरस्वती गच्छे नंयाम्नाये श्री कुंदकुंदाचार्यान्बये भ० श्री 
पयनंदिदेवास्तत्पट्टे भ० श्री शुभचन्द्रदेवास्तत्पट्टे भ० श्री ज़िनचंद्रदेवास्तत्पट्टे भ० भरी 
प्रभाचंद्रदेबास्तच्छिष्य मंडलाचाये श्री धर्मेचन्द्रदेवा तोडागद्महादुर्गात्‌ राज़ाधिराज 
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सोरंकीराय श्री सुयंसेन विजयराज्ये तदाम्नाये खंडेल्थालान्बये साइगोत्रे साद तेजा 
भार्या फरमइती द्वितीय भायां छोचमदे | प्रथमभार्या करमइती तत्पुत्र साध दूल्द | 
छ्वितीय भारयां लोचमदे तत्पुत्र साह श्रीपाछ। साह दूछद भारया दुलह॒दे । तत्पुत्री दी 
साध आखा, द्वितीय पुत्र साह हेम । आखा भार्या अहंकारदे द्वितीया कनौलादे। 
साह देमभार्या ह्॒षमदे । साह श्रीपाठ भायां सरस्वती । तत्पुत्नी साह होला, द्वितीय: 
साह छालछा । होला भायां हुलसरी तत्पुत्न साह सुरतान । छाछा भार्या छलितादे, पुत्र 
सादह रत्नसी भार्यां रयणादे । एतेषां मध्ये साध रतनसी इदं सुस्तक सुदशेनचरिच्न 
लिखापितं पद्चिविधानब्रतनिमित्त । आ० श्री अभयचन्द्रदेवा तत्शिष्य मुनि मद्कीर्ति 
समर्पितं। 
ज्ञानवान ज्ञानदानेन निर्भयो5भयदानतः । 
अन्नदानात्‌ सुखी नित्यं निव्याधिभेंषजादू अंवेत्‌ | 

इस प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि उक्त प्रति संबत्‌ १५६७, माघ बदी द्वितीया 
बुधवार को छिखकर पूणे हुई थी तथा उसके छिखाने वाले स्राह रतनसी खंडेल्बाल 
बंश के थे और वे तोडायढ़ में निवास करते थे जहां सोलंकी राजा सुर्यसेन का 
राज्य था। उन्होंने यह प्रंथ पल्चिविधानव्रत के निित्त से लिखाया था और उसे 
आ० श्री अभयचंद्र के शिष्य मुनि पदूमकीर्तिको समर्पित किया था । प्रशस्ति में साह 
रतनसी के बंश का बिस्तार से परिचय दिया गया है और मूलसंघ, बलात्कार गण, 
सरस्वतीगच्छ नंद्याम्नाय, कुंदकुदाचायोन्वय, भ० पद्मनंदी, शुभचंद्रदेव, जिनचंद्रदेव 
और प्रभाचंद्रदेब तथा उनके शिष्य मंडछाचाय धम्मेचंद्रदेब का उछेख है। भ० 
पदूमनंदी से प्रभाचंद्र तक के आचारयों का उल्लेख बलयत्कारगण की दिल्ली जयपुर 
शाखा फी पट्टाबलियों में पाया जाता है तथा शुभचंद्र से लेकर प्रभाचंद्र तक संबत्‌ 
१४४० से १५८० तक के उल्लेख मिलते हैं । 


य प्रति: यह प्रति भी अतिशयश्षेत्र महावीर जी के शास्त्रभंडार की है। 
पत्न संख्या १००, पंक्तियाँ प्रति पृष्ठ ६। अक्षर प्रति पंक्ति छामग ४१-०२। पत्रों 
का आकार १०३ » ३१५ । हाशिया दाने बायें $ तथा ऊपर नीचे ३” है। 
दोनों दाशियों पर कुछ टिप्पण भी लिखे हैं, जो बहुत अशुद्ध हैं । प्रति की अंतिम 
पुष्पिका निम्नप्रकार हे :--इंति सुद्शनचरित्र समाप्त झुभमस्तु | सब प्रंथाप्र २ छो 
सं० २७७७ अथवा संघत्सरे संबत्‌ १५१७ वर्ष स्राघवदी पढिया शनिवासरे । 

इस पुष्पिका में लिपिकार का कोई उल्लेख नहीं है। किन्तु इतना स्पष्ट है 
कि प्रति संवत्‌ १५१७ माघ वदी १ शनिवार को दिखकर पूणे की गई थी। 

धग्मति: इस प्रति की पत्र संख्या १०६ दै। पंक्तियाँ प्रति पृष्ठ ८१० और 
अक्षर प्रति पंक्ति छगभग २३, ३४। आकार १०३” » ३३” | द्ाशिया दाहिने बायें 
१३” है नीचे ३”। प्रंथ के अन्त में छिपिकार की निम्नलिखित प्रशस्ति पायी 
जाती है :-- 

समाप्तमिंदं अशुभकमक्षयकारकं सुदशेनचरित्र। संघत्‌ १५९८ वर्ष चैत्र सुदी 
| शुक्रवारे भ्री गोपाचरूदुगें निकटस्थ नरेले नाम नगर शुभस्थाने भी नेमिजिनचैत्या- 
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ल्ये श्री मूल्संघरे पुष्करगच्छे सेनगणे वृषभसेन गणधरासग्वये भ० श्री देवभद्र देवा 
तत्पट्टे भ० श्रीमत्‌ त्रेविथ सोमसेन भट्टारकाः तत्पट्ठे भ० श्रीमद्भिनव गुणभद्र- 
भद्टारक देवा: तत्‌ शिष्य आचार्य मानिकसेनेन लिखित॑ सुदशनचरित्रं स्वपठनाय 
स्व-छिपिशकत्या । शुभं भवतु लेखक-पाठकयो:। सुरत्राण साहि आछ्म सुरवंश 
पठानान्वयेश श्री साद्िि आल्मराष्ये लिखित॑। 

इस प्रशरित से स्पष्ट है कि उक्त प्रति संबच १४६८ चेन्न सुदी ५ शुक्रवार 
गोपाचछ अर्थात्‌ ग्वालियर के समीप नरेले प्राम के नेमिनाथ जैन चेत्याल्य में 
लिखकर पुर्ण की गई थी । उस समय वहाँ सूरबंशी पठान सुल्तान शाह आछस का 
राज्य था। इतिहास से सुज्ञात है कि मुगलवंशीय सम्राट हुमायूँ की अफगान शेर- 
खान के द्वारा सन्‌ १५२६ में पराजय हुई थी और वह पश्चिम की ओर भाग गया 
था। प्रस्तुत प्रति के लेखनकाल सन्‌ १५४१ में संभवत: इसी अफगान या पठान 
बंश का सुल्तान शाह आलम ग्वालियर के प्रवेश में शासक पद्‌ पर आरूढ़ था। यह 
उल्लेख उस काछ के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है । 


इन पूर्वोक्त चार दृस्तलिखित प्र॒तियों में से प्रथम क प्रति के आधार से ही 
मूल प्रथ की प्रथम प्रतिलिपि की गई थी। कितु संपादन में इन चारों प्रतियों का 
मिलान कर जो पाठ उचित प्रतीत हुआ बही मूल में रखा गया है व अन्य पाठान्तर 
पाद टिप्पशियों में अंकित कर दिये गये हैं। यों तो चारों प्रतियाँ अपनी-अपनी 
स्वतंत्रता रखती है, कितु सामान्यतः कद्दा जा सकता है कि एक ओर के और ख 
तथा दूसरी आर ग॒ और घ के पाठ परस्पर मिलान खाते हैँ और अपनी दो प्रति- 
परपराओं का सुचित करते हैं । 


प्रन्थका रपरिचय 

प्रंथ की बारहों संधियों की पुष्पिकाओं में कबि ने अपना ब अपने गुरु का 
नाम अंकित कर दिया है। जिससे ज्ञात होता है कि इस कांव्य के रचयिता 
नयनंदी और उनके गुरु मारणिक्यनंदी त्रेविय थे। ग्रंथ की अंतिम संधि के नौचे 
कडब॒क में कब ने अपनी गुरू परपरा कुछ और बिस्तार के साथ वर्णन की है। 
तदनुसार मद्दावीर तीथंकर की मद्दान्‌ आचाये परंपरा में महान कुंदकुंदान्बय हुआ 
और उसमें ऋमश: सुनक्ष, पदूमनंदी, बिष्णुनंदी, मंदिनंदी, विश्वनंदी, बिशाखनंदी 
रामनंदी, माशणिक्यनंदी और नयनदी (प्रस्तुत कब) नामक आचायें हुए। इनमें 
उन्होंने विश्वनंदी को अनेक ग्रंथों के कतों ब जगठ्प्रसिद्ध कद्दा है, विशाखनंदी को 
सैद्धांतिक की व्पाधि दी है, एवं रामनंदी को एक मद्दान धर्मोपदेशक, निष्वावान्‌ 
तपस्वी एवं नरेन्‍्द्रों द्वारा बंदनीय कहद्दा है । अपने गुरु माणिक्यनंदी को उन्होंने 
मद्दापंडित की उपाधि दी है और कहट्टा है कि वे समस्त ग्रंथों के पारगामी, अंगों के 
ज्ञाता एवं सदूगुणों के निवासभूत थे। यहां स्वयं नयनंदी के संबंध में कहा गया है 
कि वे एक निर्दोष जगद्विख्यान मुनिथे तक्था उनके द्वारा रचित इस सुदशेनचरित 
का विद्वानों द्वारा अभिनंदन किया गया था। 
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प्रंथ के संबन्ध में कवि ने कुछ और विशेष महत्त्वपूण जानकारी दी है । 
यहाँ उन्होंने कहा है कि अबंती देश की धारा नगरी में जब शज्रिसुबन नारायण 
श्रीनिकेत नरेश भोजदेय का राज्य था, तभी उसी घारा नगरी के एक जैन मन्दिर के” 
महाविद्दार में बेठकर उन्होंने बि० संवत्‌ ११०० में इस सुदशनचरिश्र की रचना की । 
स्पष्ट ही यह उल्ठेख मालवा के परमार वंशी सुप्रसिद्ध नरेश भोजदेव का है, जिनके 
राज्यकाल के शिलालेख ई० सन्‌ १०२० से १०४७ अर्थात्‌ संबत्‌ १०७७ से ११०४ 
तक के पाये जाते हैं तथा जिनका राज्य राजस्थान में चित्तौड़ से लेकर दक्षिण में 
कॉकण व गोदावरी तक विस्तीण था। इनकी ख्याति बिटन्मंडडी के संरक्षण तथा 
संस्क्रत-प्राकृत भाषाओं के साहित्य सृजन के लिए विशेष रूप से पायी जाती है। वे 
स्थयं सरस्वतीकंठाभरण जेसे बिद्वत्तापूण्े अंन्धथों के रचयिता हैं । उनके राज्यकाछ में 
अनेक जैन प्रंथों की रचना हुई पायी जाती हैं । 


कथावस्तु 


प्रस्तुत सुदंसणचरिंठ कथात्मक काव्य है, जिसकी रचना विशेष रूप से 
जैनधम के सुप्रसिद्ध पंचनमोकार मंत्र के जाप का पुण्य-प्रभाव प्रगट करने के लिये 
हुई है। प्रंथ में बारह संधियां हैं। प्रथम संधि में नमोकार मत्र का पाठ करके 
उसके द्वारा एक ग्वाले के सुदशन सेठ के रूप में जन्म पाने का बणेन करने की 
प्रतिज्ञा की गयी और मद्दाबीर जिनेन्द्र की वंदना के पश्चात्‌ जंबूद्वीप, मगधदेश, 
राजयूद नगर तथा वहां के राजा अ्ेणिक्र का वणेन किया गया है। तदुपरांत 
विपुरठाचल पबेत पर भ> महाबीर की समोशरण रचना, राजा द्वारा उनकी बंदना- 
यात्रा स्तुति एबं गौतम गणघर से तीथंकर, त्रेसठशछाका पुरुषों संबंधी प्रश्न किये 
जाने पर गणधघर द्वारा उनके समाधान का बणन है। (संधि--९) | 


राजा श्रेणिक ने गीतम गणघर से दूसरा प्रश्न पंचनमोकार मंत्र के फल के 
संबंध में किया । इसके उत्तर में गौतम गणधघर ने त्रैछोक्य का वणन करके 
अंगदेश चंपानगरी, राजा धाईबाहन तथा बहां के निवासी सेठ ऋषभदात उनकी 
पत्नी अहँद्दासी तथा उनके सुभग नामक ग्वाले का वर्णेन किया। इस ग्वाले को 
एक बार वन में मुनिराज के दशन हुए ओर उनसे उसते नमोकार मंत्र का उपदेश 
पाया उस मंत्र को वह निरंतर उच्चारण करने छगा। सेठ ने उसकी बात सुनकर 
उसे मंत्र का माद्दात्य समझाया और घर्मोपदेश भी दिया। एक बार बह गोप 
गंगा नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था, तभी एक ठूंठ से आहत द्वोकर उसी मंत्र 
का स्मरण करते हुए उसका देहावसान दो गया। (संधि--२)। 

इधर सेठानी ने एक स्वप्न देखा, जिसका फल जानने के लिये पति-पत्नी 
जिन मंदिर को गये। वहां एक मुनिराज ने उस स्वप्न के फलस्वरूप उन्हें पुत्र 
प्राप्ति का शुभ समाचार सुनाया । यथासमय सेठानी ने एक अति सुंदर व शुभ 
लक्षणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सुदर्शन रखा गया। जन्मोत्सव 
बढ़ी धूमधाम से मनाया गया। बाछ-क्रीड़ा करता हुआ सुद्शेन कुछ बड़ा हुआ। 
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उसमे नाना बिद्याएं और कला८ सीखीं और कामदेव जैसा यौबन प्राप्त किया। उसे 
देख कमर की नारियां उस पर मोहासक्त होने लगीं। (संधि-३)। 


छुदशेन का एक घनिष्ठ मित्र कपिछ था । उसके साथ नगर में भ्रमण करते 
हुए सुदशेस ने मनोरमा नामक युकती को देखा और वह उस पर कासासक्त हो 
गया । मनोरमा भी उस पर मोहित हो गयी । इस प्रसंग में यहाँ कामशाख्र प्रणीत 
देश-देश की नारियों की प्रकृति आदि का बिस्तार से वणन किया गया है। 
(सम्धि--४) । 

सुदशन और मनोरमा की कामपीड़ा से उनके माता-पिता को चिन्ता हुयी। 
दोनों पिताओं ने मिलकर अपने पुन्न-पुत्री का परस्पर विवाह करने का निश्चय किया । 
षियाद की लग्न शोधी गयी और विवाहोत्सव मनाया गया। बिवाद्द के समय की 
ल्योनार का भी अच्छा वर्णन किया गया। तदुपराम्त सूर्यास्त बण्णन, रात्रि 
बेन, बर-बधू की काम-कीड़ा एवं प्रभात वर्णन के साथ सन्धि समाप्त द्वोती है । 
(सन्धि--५) । 

सुदरैन के पिता सेठ ऋषभदास ने मुनि दशेन किया, जिनसे उन्होंने मद्य, 
मांस और मधु के दोषों तथा अह्दिसादि अपुव्रतों व गुरात्रतों, पात्र-दान, राजि-भोजन 
के दोष आदि का उपदेश पाया। अन्त में मुनि ने मधुबिन्दु का दृष्टान्त देकर 
समझाया । यह समस्त धर्मोपदेश सुनकर सेठ ऋषभदास को वैराग्य उत्पन्न द्वो गया, 
और उन्होंने अपने पुत्र को गृहस्थ मार्ग की शिक्षा देकर व उसे कुटुम्ब का सब भार 
सौंपकर मुनि दीक्षा घारण की और यथासम्य स्वर्ग गति ऋप्त की । (सन्धि- -६)। 


सेठ सुदर्शन सुख से रहने छगे । क्रितु उन पर उनके मित्र की पत्नी कपिछा 
मोहासक्त हो गयी । उसने छुछ से र्‌ दशन को अपने यहां बुछाया और उनसे 
काम-याचना की | किन्तु धार्मिक सेठ ने स्वयं नपुंसक द्ोने का बद्दाना करके अपने 
प्राण छुडाये । बसंत ऋतु का आगमन हुआ, जिसका उत्सव मनाने राजा और 
प्रज्ञा ने उपबन यात्रा की । इस यात्रा में रानी अभया ने सुदशन की पत्नी मनोरमा 
को देखा और उसकी प्रशंसा की, विशेष रूप से इस कारण कि वह्द पुन्रवती थी। 
जबकि रानी स्वयं पुत्रहीन थी । इस बात पर कपिला ने आपत्ति की कि जब उसका 
पति षंढ है तो उसे पुत्र 5प्ति कद्दां से संभव है ? कपिछा के मर्मे की बात जानकर 
रानी ने उसका उपद्दास किया और रवबय॑ प्रतिज्ञा की कि वह सुद्शन सेठ को अपने 
वशीभूत करके रहदेगी। उद्यान कीड़ा की रंगरेलियों के पम्मात्‌ राजा और प्रजा सब 
नगर को छीट आये। (संधि-७)। 


अभया रानी तभी से बिरद वेदना में रहने छगी । उसकी दयनीय अवस्था 
देखकर उसकी पंडिता नामक सखी ने उसके हृदय की बात जानने का प्रयत्न किया 
ओर जानकर रानी को बहुत समझाया एवं शीछ नी प्रशंसा की, झितु रानी का दृठ 
न छूटा और अंततः विवश होकर पंडिता को अभया की कामवासना ट्प कराने के 
छिए धचनयद्ध होना पढ़ा। सीधे उपाय से दृद्त्नती सुदुशन को फुसछाना असंभव 


( १६ ) 


जानकर पंडिता ने एक कुटिठ चाछ चढी। उसने कुम्द्ार से मनुष्याकृति के मिट्टी 
के सात पुतले बनबाये । वह प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक क्रम से एक-एक पुतला 
ढक कर अपने साथ लाती, प्रतोढी द्वार पर द्वारपाल से झगड़कर पुतछा फोड़ डाछती 
तथा द्वारपाल को रानी का भय दिखिलकर आगे के लिए उसे चुप करा देती। 
इस प्रकार उसने मदर के सातों द्वारपालों को अपने वश में करके अपने लिये 
अंतःपुर का प्रवेश निर्बाध बना लिया। अष्टमी के दिन सुदशेन ए०शान में कायोत्सम 
किया करता था। उस दिन जब वह सायंक्राल श्मश्ञान जाने छगा तब उसे नाना 
अपशकुन हुए, जिनकी चिता न कर वह श्मशान में जाकर ध्यान करने छगा। 
पंडिता ने उसके पास जाकर पहले तो उसे ध्यानच्युत व प्रछोभित करने का प्रयत्न 
किया, कितु जब बह अपने इस असतायास में सफल न हुई तो बचह्द उसे शसी प्रकार 
उठाकर राजमहल में ज्ञ गयी जिस प्रकार वह उन मिट्टी के पुतर्छों को ले ज्ञाया 
करती थी। रानी के शयनागार में सुदशन को बहुत प्रछोभित किया गया, किततु 
बह अपने ब्रत से लेशमात्र भी विचलित नहीं हुआ। रात्रि बीती जा रही थी। 
अतणवब रानी ने निराश होकर दूसरा कपट जाल रचा। उससे अपने शरीर को स्वय॑ 
नोच-नोचकर क्षत-विक्षत कर डाला और यह्‌ पुकार मचा दी कि सेठ सुदशन ने बल 
पूर्वक अंतःपुर में प्रवेशकर उसका शीलछ भंग करने का प्रयत्न किया। यह समाचार 
राजा तक पहुंच गया और उसने बिना श्रोचे समझ सेठ को प्राण दंड का आदेश 
दे दिया। राजपुरुष उसे पकड़कर इसमशान 5 जाने छगे। नगर में हाह्ाफार मच 
गया और सुदश्षेन की पत्नी मनोरमा ने बड़ा हृदयद्रावक विछाप किया। श्मशान 
में राजपुरुषों ने सुदशन को अपने इष्टदेव का स्मरण करने की बात कट्दी । सुदशन 
तो पहले से ही धमंध्यान में छीन था, ज्यों्टी उसके ऊपर शास्त्रों का प्रह्यर हुआ 
त्योंद्दी एक व्यंतर देव ने आकर उनको स्तंभित कर दिया और इसप्रकार धर्म के 
प्रभाव से सुदशन के प्राणों की रक्षा हुई (संघि--८) । 


व्यंतर देव का राजा की सेनाओं से भयानक युद्ध हुआ। राजसेना के 
परास्त द्वोने पर स्वयं नरेश उस व्यंतर से युद्ध करने आये, कितु अंततः राजा को 
अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी और उस उ्यंतर देव के आदेशानुसार सुदशेन 
की शरण में जाना पड़ा। राजा ने सुद्शेन से क्षमा याचना की तथा उसे अपना 
आधा राज्य समपेण करना स्वीकार किया। सुद्शन ने राजा को तो अभयदान दिया, 
किन्तु स्वयं राज्य वैभव स्वीकार नहीं किया । वह संसार की भीषणता ब जीवन की 
क्षणभंगुरता से विरक्त हो गया और उसने मुनि-दीक्षा घारण करने का निम्धय कर 
छिया। राजा ने सुदर्शन की स्तुति की। उधर राजा के छौटने से पूरे ही अभया 
रानी ने आत्मघात कर लिया और मरकर वह पाटलिपुत्र नगर में व्यंतरी होकर 
उत्पन्न हुई | पंडिता भी पाटलिपुत्र भाग गयी और वहां देवदत्ता गणिका के घर 
रहने लगी । (संघधि--६) 


जीवन संकट से मुक्त द्ोकर सुद्शन जिन मंदिर में गया। वहां इसे विमछ- 
बाहन मुनि के दशेन हुए, जिनसे उसने अपने भवांतर पूछे। मुनि ने उसके क्रमशः 


( (१७) 


व्याप्न नामक ऋ,र भील, श्वान तथा सुभग गोपाल इन तीन पृवेभवों का ब्णन किया 
और बतलाया कि किस प्रकार वह नम्ोकार मंत्र के प्रभाव से सुदर्शन सेठ हुआ है । 
उसी प्रकार जो व्याश्री भीछ की पत्ली थी, बह एक धोबी की पुत्री हुई और विधवा 
होकर निश्चि-भोजन त्याग ब्रत के फलस्वरूप वह उसकी मनोरमा नामक भार्या के 
रूप में जन्मी | मुनि का धर्मोपदेश सुनकर सुद्शन ने मुनि के मद्दान्नत धारण 
किये। (संघि--१०) । 

सुदशन के पूवभव तथा मुनि-दीक्षा लेने का समाचार सुनकर चम्पा के राजा 
धाईवाहन को भी वेराग्य हो गया और उन्होंने भी अपने पुत्र को राज्य देकर मुनि- 
ब्रत धारण किये | इसी प्रकार उनकी रानियों तथा नगर की अन्य नारियों ने भी त्रत 
घारण किये। सुदशन मुनि कठोरता से ब्रत पालन करने छगे। वे विद्र करते हुए 
पाटलिपुत्र पहुँचे, जहाँ पंडिता ने देवदत्ता गणिका को उनका परिचय कराया। 
गणिका ने छल से उन्हें अपने गृद्द में प्रवेश कराकर कपाट बन्द कर दिये और मुनि 
को प्रछ्ोभित करने की गणिकाने सुलभ समस्त चेष्टाएँ कीं । अन्त में निराश होकर उसने 
उन्हें श्मशान में जा डाला | वहाँ जब वे ध्यानस्थ थे, तभी एक देवांगना का बिमान 
उनके ऊपर आकर अचल द्वो गया । देवांगना रुष्ट हुई। और मुनि को देखकर उसे 
अपने अभया रानी के पृबजन्म का स्मरण हो आया। उसने अपनी वैक्रियिक ऋद्धि 
से मुनि के चारों ओर घोर उपसर्ग करना आरम्भ किया। भूतों और बेतालों की 
कुत्सित छीलाएँ होने लगीं, किन्तु फिर भी सुद्शन मुनि स्थिर रहे। इसी धीच एक 
रक्षक उ्यंतर ने आकर उस व्यंतरी को छलकारा और उसे पराजित कर भगा दिया । 
(सन्धि--११) । 

कुछ समय पश्चात्‌ सुददौन मुनि के चार घातिया कर्मों का नाश हो गया। 
और उन्हें केबल ज्ञान प्राप्त हुआ। देवलोक से इन्द्र ने आकर उनकी स्तुति की और 
कुबेर ने समोशरण की रचना की । केवली के अतिशय तथा उनके उपदेश को देख 
सुनकर उस व्यंतरी को भी वैराग्य भाव हो गया और उसने तथा अन्य नर-नारियों 
ने सम्यकत्थ भाव घारण किया । इस प्रकार पंच नमोकार मंत्र के पुण्य-प्रभाव का 
बर्णन कर गौतम स्वामी ने राजा श्रेशिक से कहद्दा कि कोई भी अन्य नर-नारी इस मन्त्र 
की आराधना द्वारा सांसारिक बेभव व मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर 
मगघेदबर ने जिनेन्द्र की स्तुति की और विपुराचछ से उतरकर अपने राजभवन को 
गमन किया। (संघि--१२) | 


कथा की पूर्व परम्परा 
प्रस्तुत प्रन्थ के कथानक से स्पष्ट है कि उसकी केन्द्रीय घटना एक स्त्री के पर- 
पुरुष के ऊपर मोहासक्त होकर उसका प्रेम प्राप्त करने का एक उत्कट प्रयत्न करना 
है । यह कथातत्व सांसारिक जीवन का प्राय एक शाश्वत अंश है और उसके दृष्टान्त 
प्राचीनतम भ्रन्धों से लेकर बतेमानकाढीन साहित्य तक में पाये जाते हैं । यहाँ ऐसे 
ही कुछ आर्यानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । 
रे 


६ रैक ) 


स्‍त्री की ओर से अनुचित प्रेम के प्रस्ताव और पुरुष द्वारा उसके निषेध के 
कुछ प्रसंग इमें प्रचीनतम भारतीय साहित्य में भी दिखायी देते हैं । इस घिषय का 
सबसे प्रसिद्ध ऋग्वेद का बह सुक्त (१०, १९) है जिसमें यम और यमी का संबाद * 
पाया जाता है। यमी अपने जुड़वां आ्राता यम से प्रेम का भ्रस्ताव करती है और यम 
उसे अनुचित समझकर अस्वीकार करता है। बह वातांछाप इस प्रकार है-- 


यमी--बिस्तृत समुद्र के मध्य द्वीप में आकर, इस निजन प्रदेश में, में 
तुम्द्दारा सहवास व मिलन चाहती हूँ. क्योंकि गर्भावस्‍था से ह्वी तुम मेरे साथी हो । 
बिधाता ने मन दी मन समझा है कि तुम्हारे द्वारा मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा 
बह हमारे पिता का एक श्रेष्ठ नाती होगा। 


यम--यमी, तुम्हारा साथी यम तुम्हारे साथ ऐसा सम्पक नहीं चाहता, 
क्योंकि तुम सददोदरा भगिनी हो, अगन्तव्या हो । यह निजन प्रदेश नहीं है, क्योंकि 
बली प्रजापति के घ्ुोक का धारण करनेवाले वीर पुत्र ( देवों के चर ) सब 
देखते हैं । 


यमी--यश्यपि मनुष्य के छिए ऐसा संसर्ग निषिद्ध हे, तो भी देवता छोग 
इच्छा पू्वेक ऐसा संस्ग करते हैं । इसलिए मेरी जेसी इच्छा द्वोती हे, वैसे ही तुम 
भी करो। (श्न-जन्मदाता पति के समान मेरे शरीर में पेठो । 


यम-- हमने ऐसा कम कभी नहीं किया। हम सत्य-वक्ता हैं । कभी मिथ्या- 
कथन नहीं किया है । अन्तरिक्ष में स्थिर गन्धवे वा जल के धारक आदित्य और 
अन्तरिक्ष में दी रहने वाली योषा (सूर्य की स्त्री सरण्यू ) हमारे माता-पिता हैं। 
इसलिए हम सहोदर बन्धु हैं । ऐसा सम्बन्ध उचित नहीं। 


यमी-- रूपकर्ता, शुभाशुभ प्रेरक, सर्वात्मक, दिव्य और जनक प्रजापति ने 
तो हमें गर्भावस्‍था में ही दम्पति बना दिया है। प्रजापति का कर्म कोई लुप्त नहीं 
कर सकता । हमारे इस सम्बन्ध को घ्यावा-प्रथिवी भी जानते हैं। जैसे एक शब्या पर 
पत्नी पति के पास अपनी देह का उद्धाटन करती है, बैसे ही तुम्हारे पास, यम, 
मैं अपने शरीर को प्रकाशित कर देती हूँ । तुम मेरी अभिछाषा करो। आओ, एक 
स्थान पर दोनों शयन करें रथ के दोनों चक्‍कों के समान हम एक कार्य में 
प्रवृत्त हों । 

यम--देबों के जो गुप्तचर हैं, वे दिन रात विचरण करते हैं, उनकी आँखें 
कभी बन्द नहीं होतीं। ट्खदायिनी यमी. शीघ्र दूसरे के पास जाओ, और रथ के 
चक्‍कों के समान उसके साथ एक कार्य करो | इत्यादि । 


ऋग्वेद के वृषाकपि सृक्त (१०.८६) में जो इन्द्राणी और व्ृषाकपि के उत्तर- 

प्रत्युत्तर पाये जाते हैं. तथा इन्द्राणी ने उसके विरुद्ध इन्द्र से जो शिकायत की हैं 

का भी प्रेस के प्रस्ताव, अस्वीफार और बदले में घिनाश की भावना पायी जाती 
। यथा-- 


( १६ ) 


इन्द्राणी-- मुझ से बढ़कर कोई स्त्री सौभाग्यवती नहीं है, सुपुत्रवाढी भौ नहीं 
है। मुझ से बढ़कर कोई स्त्री पुरुष के पास शरीर को नहीं प्रफुल् १२ सकती 
इत्यादि । ः 

वृषाकपि--माता इम्द्राणी, तुमने सुन्दर छाभ किया है । तुम्दारा अंग, जंघा, 
मस्तक आदि आवश्यकतानुसार दो जायेंगे। प्रमाछाप से कोकिछादि पक्षी के समान 
तुम पिता को प्रसन्न करो। इन्द्र सर्वश्रेष्ठ हैं । 

इन्द्र- -सुन्दर भुजाओं, सुन्दर अंगुलियों लम्बे बाढों और मोटी जांघों बाली, 
वीर पर्त्ल। इन्द्राणी, तुम वृषाकपि पर क्यों क्रद्ध हो । 

इन्द्राणी-- यहू हिसक वृषाकपि मुझ पति-पुत्र-विहीना के समान समझता 
है। परन्तु में फति-पुत्र बाली इन्द्रपत्नी हूँ। मेरे सट्दायक मरुत्‌ छोग हैं । 

इन्द्र “इन्द्राणी, अपने हितेपी वृषाकषि के बिना में नहीं प्रसन्न रहता। 
वृषाकपि का ही प्रीतिकर द्रव्य देवों के पास जाता है। इन्द्र सर्वेश्रेष्ठ हैं । 

पुरुषों पर कामासक्त होकर स्त्रियों द्वारा उनके फुसछाये जाने की अनेक 
कथायें पालि जातको में पायी जाती हैं । समिद्धि जातक (१६७) के अनुसार एक 
बार बोधिसत्व के सुन्दर शरीर को देखकर एक देव कन्या उन पर आसक्त हो गयी 
ओर बोली कि आप बिना भोग बिलास का सुखानुभव किये भिश्नु बन गये यह 
उचित नही। सुख भोग कर ही भिक्षु बनना उचित है। इस पर बोधिसत्व ने उसे- 
यह कह कर चुप कर दिया कि कौन जानता है. मृत्यु कब आ जाय ? अतः ज़ितने 
शीघ्र हो सके, बिना भोगविछास में समय खोये प्रत्नजित होकर अपना कल्याण 
करना उचित है । 

मद्दापद्म जातक (४७२) में यह प्रवृत्ति एक और चरण आगे बढ़ी पायी जाती 
है। यहाँ न केवल पर-पुरुष पर किन्तु अपने ही सोतेले पुत्र पर कामासक्त होकर 
उसे प्रेरित करने और असफल होकर उसे मरवा डालने का भी प्रयास पाया जाता 
है । बोधिसत्व वाराणसी के राजा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। मुख की अपूब शोभा 
के कारण उनका नाम पद्माकुमार रखा गया। माता की मृत्यु द्वो गयी ओर राजा ने 
दूसरी पटरानी बनायी । एक बार राजा बविद्रो्ट को शान्त करने के लिए राजधानी से 
बाहर गया। अवसर पाकर रानी ने पद्मकुमार से प्रेम का प्रस्ताव किया जिसे उसने 
सर्वथा ठुकरा दिया। निराश द्वोकर रानी ने ६सका सिर कटवा डालने की भी धमकी 
दी। तो भी कुमार नहीं माना। रानी ने अपने शरीर को अपने ही नखों से नोंच 
ढाछ्य और मेल कुचल वस्त्र पहन कर शय्या पर पड़ रदी। राजा के आने पर उसने 
कहा पह्मकुमार ने उस पर कामासक्त द्ोकर उसकी यद्द दुदंशा की है। राजा ने रुष्ट 
होकर पद्मकुमार को चोर-प्रपात से गिरकर मार डाढने का आदेश दिया। बनदेवी 
ने उसे गिरते हुए अपनी हथेछी पर लेकर बचाया कुमार प्रश्नजित हो गया। राजा 
को पता चला और उसने कुमार को मनाकर राज्य में वापिस छाते का प्रयत्न किया। 
किस्तु कुमार ने नहीं माना । सच्ची बात जानकर राजा ने उस रानी को उलठे पैर 
चोर-प्रपात से गिरवा कर उसकी जीवन-छीछा समाप्त कर दी । 


( २० ) 


इसी प्रकार की एक और कथा बन्धनमोक्ष जातक (१२०) में आयी है। 
बोधिसर्त ने पुरोहित के घर जन्म लिया और यथासमय स्वयं राजपुरोदित बना। 
एक बार राजा विद्रोह-दमन के छिए बाहर गया । अवसर पाकर रानी ने राजपुरोहदित 
से प्रेम की माँग की। उसके अस्थीकार करने पर रानी ने अपने शरीर को नॉच 
खसोट डाछा और मलिन बख्तय पहन कर पढ़ रही । राजा के आने पर उसने शाज- 
पुरोद्दित को दोषी ठहराया ! राजा ने उसे बाँघकर बध स्थान पर ले जाकर सिर काट 
डाडने का आदेश दे दिया। पुरोहित ने राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की और उन्हें 
सप्रमाण सच्ची बात बतछा दी और रानी के प्रति राजा के क्रोध को यह कद्दकर शान्त 
किया कि स्त्रियों में स्वभावतः द्वी कामुकता अधिक द्वोती है । 

संस्कृत बौद्ध साहित्य में भी इस प्रकार का एक आख्यान ध्यान देने योग्य 
हे । दिव्याबदान नामक ग्रंथ के शादूलकर्णाबदान नामक ३३ वें अबदान में कहद्दा गया 

कि+- 

एक बार भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य आनन्द श्रावस्ती नगरी में भिक्षा के 
छिये गये। छौटते समय उन्हें प्यास छगी । एक कुएँ पर कोई युवती पानी भर रही 
थी। उससे आनन्द ने पानी माँगा। युवती ने अपनी जाति चाण्डाल बतछायी । 
आनन्द ने कह्दा मैं तुम्हारी जाति नहीं पूछता, पानी पीना चाहता हूँ। कन्या ने 
पानी पिछा दिया । बह आनन्द के रूप और गुणों पर मोद्दित हो गयी । घर आकर 
अपनी माता से आनन्द को स्वामी के रूप मे पाने की अपनी इच्छा प्रकट की । माता 
मद्दाविद्याघारी थी, उसने मंत्र के प्रभाव से आनन्द के चित्त को श्रान्त कर दिया 
और वह उस चाण्डाली के घर जा पहुँचा, चाण्डाल कन्या प्रकृति ने शयया तैयार 
कर आनन्द को अपने पास बुलछाया। यहद्द देख आनन्द रोने व भगवान्‌ बुद्ध का 
स्मरण करने छगा। बुद्ध ने अपनी मंत्र-विद्या से चाण्डाली के मंत्र प्रभाव को दूर कर 
दिया। और आनन्द अपने बिहार में छीट आया, किन्तु प्रकृति का मोह दूर नहीं 
हुआ और बह प्रतिदिन भिक्षा के समय आनन्द का पीछा किया करती थी। बुद्ध ने 
उस कन्या को अपने पास बुलवाया और भिक्षुणी की दीक्षा दे दी। इससे नगर के 
ज्ाह्मणों में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। राज़ा प्रसेनजित को भी यद् खबर मिली 
ओर वे अन्य ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि नागरिकों सहित बुद्ध के पास गये। बुद्ध ने उन्हें 
चाण्डाल नरेश्ञ त्रिशंकु की कथा सुनायी जिसके अनुसार उसने अपने पुत्र शादूंलकणे 
का विवाद पुष्करसारी नामक माह की कम्या से कराना चाह्ा। स्वभावततः 
पुष्करसारी ने इसका विरोध किया। किन्तु जब त्रिशंकु ने जाति-भेद की निरथे- 
कता तथा कर्म-सिद्धान्त की अनिवायेता का व्याख्यान किया, तब पुष्करसारी ने 
त्रिशंकु के ज्ञान से प्रभावित होकर उक्त विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। 
बुद्ध ने यह भी बतछाया कि पुष्करसारी की बही कन्या इस जन्म्र की चाण्डाल-कन्या 
प्रकृति है। शादृछूकण द्वी आनन्द है और वे स्वयं भी वष्दी जिशंकु हैं। 


पुराणों में अनेक ऐसे आख्यान पाये जाते हैं जहाँ कामिनी स्त्रियों की ओर 
से अनुचित प्रेम के प्रस्ताव किये गये और नीतिभान पुरुषों ने उन्हें ठुकरा दिया, 


( २१ ) 


जिसके फलस्वरूप उन्हें कभी-कभी जीवन का संकट भी भोगना पढ़ा । इस सम्बन्ध 
में विष्णुपुराण (५,२७) का यह आरूयान उल्लेखनीय है:--- 


कामदेव ने कृष्ण और रुक्मिणी के पुन्न प्रथुम्न छुमार के रूप में जन्म 
लिया । जन्म से छठे दिन द्वी कृष्ण के शत्रु शम्बरासुर ने बालक का अपहरण कर 
उसे छब॒ण समुद्र में पटक दिया। बहाँ उसे एक मत्स्य ते निगल लिया। बह मत्स्य 
मछुओं द्वारा पकड़ा गया और शम्बर के ही भोजनालय में पहुँच गया। मत्स्य के 
उदर से निकले कुमार को देखकर आश्चये चकित हुई शम्बर की पत्नी मायाषती को 
नारद ने उसका सब वृत्तान्त बतछा दिया । उसने उसे पुत्रवत्‌ पाछा। किन्तु जब बह 
युबक हुआ तो मायावती उस पर मोहित हो गयी और उसने नाना प्रकार से उसे 
प्रेरित करने की चेष्टा की। तथापि प्रद्युम्न किसी प्रकार भी उसके अनुचित भ्रस्ताव को 
स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ । तब मायावती ने उसे उसके कृष्णा-रुक्मिणी 
का पुत्र होने तथा शम्बर द्वारा अपदरण आदि का सब वृत्तान्त सुना दिया । इस 
पर प्रद्युम्न बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने काल शम्बर को मार डाला और मायाबती को 
लेकर अपने पिता के घर आ गया, क्योंकि मायावती ने उसे यद््‌ भी बतलाया कि 
बह उसकी पृबेजन्म की पत्नी रति ही है। यही कथान# भागवत (१०,४५५ आदि) 
में भी आया है। 


यह कथानक वसुदेवहिडी (पढ़िया) में निम्त प्रकार पाया जाता है। भ्रशुम्न 
कुमार के जन्मते ह्वी उसे पूषे जन्म का बरी धूमकेतु नामऊ ज्योतिषी देव उठा ले 
गया और भूतरमण नामक अटबीं में शिछातछ पर यह सोच कर छोड़ 
गया कि वह सूर्य की गर्मी से झुछढ्सकर मर जायगा। किन्तु काल्संबर और कनक- 
माछा विद्याधर पति-पत्नी वहां से निकले और बाछक को उठा ले गये। उन्होंने 
उसका नाम प्रथुम्न रखा । युवा होने पर कनक्ताछा उस पर आसक्त हो गई। 
प्रयुम्न के अस्वीकार करने पर वह रुष्ट है गयी और कंचुकी से राजा को कददस्वाया 
कि प्रश्यम्न दुष्ट हे, मेरा उल्लंघन करना चाहता है, अत उसे दण्ड दिया जाय। 
शजा को प्रययुग्त के विषय में भरोसा था, अतः उक्त बात सुनकर भी कुपित नहीं 
हुआ । तब कनकमाला ने अपने पुत्रों से कह कि वे उस दुराचारी का शीघ्र विनाश 
करें। दोनों पुत्रों ने स्वीकार किया । उन्होंने काछाम्बुक वापी में एक शूछ गड़ाया 
और प्रद्यू मन से कद्दा चछो उसमें स्नान करें। प्रयुम्न ने कद्दा भाई तुम छोग 
जाओ और मज्जन करो, जननी के द्वारा दूषित मेरे मज्जन से क्या ? उन्होंने कहा 
देवी द्वार रोष में कह्दी बात पर कौन विश्वास करेगा चलो स्वान करें। यह कहकर 
वे उसे ले गये और उसे बीच में करके वापी में गिरा दिया। प्रथ मन शूछ में 
छिदकर रह गया। उसने भ्रज्नप्ति विद्या का स्मरण किया जिससे उसका शूछ से 
उद्धार हो गया। उसने बापी से निकछ कर घर जाते हुए भाइयों को छूलछकारा और 
युद्ध में उन्हें मार गिराया। पुत्रवथ की बात सुनकर राजा कुपित हुआ, किन्तु 
मंत्रियों ने समझा-बुझाकर उसे श्ञास्त किया। इधर अआआत-बध के शोक से बय॑ 
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व्याकुछ हुए प्रथम्न कुमार को नारद मुनि ने आकर संबोधन किया और बे उसे 
उसकी सच्ची माता रुक्मिणी के यहां ले गये । 


यही कथानक जिनसेन कृत हरिवंश पुराण (४३-४७) में इस प्रकार वरिंत 
है। श्रद्यू मन का जन्म दोते द्वी उसे उसके पूवे जन्म का बैरी घूमकेतु नामक असुर 
हरकर ले गया और खदिराबटी में तक्षशिठ्ाा के नीचे छोड़कर चछा गया। अकस्मात्‌ 
मेघकूट नगर का राजा काछसंबर नामक विद्याघर अपनी स्त्री कनकमाछा के साथ 
बहां से निकला और उस बालक को देखकर वे उसे उठा ले गये। उन्होंने उसका 
नाम प्र मन रखा । उसके युवक होने पर कनकमाला उस पर मुग्ध दो गयी और 
प्रेमदान की प्राथना करने छगी। किन्तु प्र्य मन कुमार ने यह स्वीकार नहीं किया। 
इस पर धछ्लुब्ध होकर कनकमाला ने अपने कक्ष वक्ष स्थल व स्तनों को नखों से नोच 
डाला और पति से प्रग्युम्त के दुराचार की शिकायत की। काल्संवर ने रुष्ट होकर 
अपने पांच सौ पुत्रों को आज्ञा दी कि प्रथ् मन को चुपचाप मार डाला जाय। वे 
उसे काछाम्बु नामक वापिका पर ले गये और वहां जलक्रीड़ा करने का उससे आम्रह 
करने छगे। प्रय म्न ने प्रज्ञप्ति विद्या द्व।रा सब बात जान ढछी और स्वयं बापी में न 
जाकर एक अपने मायामयी शरीर से वापी में कूद पड़ा । उन पांच सौ कुमारों ने 
उसके ऊपर कूदकर मार डालने का बहुत प्रयत्न किया, कितु वे सफल नहीं हुए, 
प्रत्युत प्र्यु म्न ने उन सभी को बह्दीं कील दिया, केवल एक को घर खबर देने को 
सेजा। समाचार पाकर काछूसंबर अपनी समस्त सेना सहित बच्दां आया, किंतु 
प्रथ म्न ने अपनी बिद्या के प्रभाव से उसे बांध कर एक शिल्मा पर रख दिया। उसी 
समय वहां नारद मुनि आ उपस्थित हुए और उन्होंने सब को समझा-बुझका कर 
शांति करायी। प्रद्य मत ने सबको बन्धन-मुक्त क्रिया और कालछसंबर की अनुमति 
लेकर अपने माता-पिता के दशन निमित्त प्रस्थान किया | यही कथानक गुणभद्र 
कृत उत्तर पुराण (७२) व मद्दासेन कृत प्रद्य मन चरित (८) में भी आया है। इस 
कथानक में और बाते तो प्राय: विष्णुपुराण के समान हैं, किंतु प्रेमासक्त रानी की 
प्र मन को मरवा डालने की कुचेष्टा नयी हे । 


इरिभद्र-कृषत समराद्त्य कथा (५६वें भब) में एक उपाख्यान आया है। 
सेतबिया नामक नगरी के राजा यशोवर्मा का पुत्र सनत्कुमार एक बार अपने पिता 
से रुष्ट होकर घर से चछा गया । ताम्रलिप्ति के राजा ईशानचन्द ने उसका स्वागत 
किया और उसे अपने नगर में रखा । एक बार सनत्कुमार अपने मित्र बसुभूति के 
साथ राजकुमारी बिछासबती के भवन के समीप से निकला । उसे देख राजकुमारी 
उस पर मोहित दो गई और बह राजकुमारी पर। यह प्रेम-प्रसंग चल द्वी रहा था कि 
एक दिन रानी अनंगवती ने उसे अपने पास बुछुबाया और स्वयं उससे प्रेम याचना 
की । सनत्कुमार ने इसे स्वीकार नहीं किया और वह अपने निवास को ढौट 
आया। कुछ काल पश्चात्‌ राजा का विशेष विश्वासपात्र नगर-रक्षक बिनयंधर उसके 
पास आया और बोला कि वह सनत्कुमार के पिता के ही राज्य में रहने वाले एक 
कुछीन शुरबीर बोरसेन का पुत्र हे और मेरे पिता के ऊपर तुम्हारा और तुस्द्दारे 


( २३ ) 


पिता का एक विशेष उपकार है, जिसके कारण में तुम्हारा कुछ प्रत्युपकार करना 
चादइता हूं । 

आज जब राज़ा ईशानचन्द रानी अनंगबत्ती के महल में गया तो उसने देखा 
कि रानी का मुख न्खों से तुचा हुआ है और अश्न जछ से उसके कपोछों की पत्र- 
लेखा धुल गई है। पूछने पर रानी ने बतछाया कि कई दिनों से सनत्कुमार उससे 
प्रेम याचना कर रहा था, जिसे उसने स्वीकार नहीं किया, किंतु आज 
सनत्कुमार ने स्वयं आकर व अपनी मनमानी कर उसकी यह दुर्देशा की हे । यह 
सुनकर कुपित द्वो राजा ने मुझे आदेश दिया कि मैं तुम्हें चुपचाप मार डालूँ, किन्तु 
तुम मेरे पिता के उपकारी दो और में तुम्हें कदापि मारना नहीं चाहता, अतएब 
तुम्हीं ववछाओ अब मैं क्‍या करूँ ? बिनयंघर की बात छुनकर सनत्कुमार ने पहले 
तो उसे राजा के आदेशानुसार करने को कट्टा । किन्तु उसके यह बात न मानने पर 
सनत्कुमार ने ताम्नलिप्ति से भाग जाना ही उचित समझा। अतणएब उसने विनयंधर 
से विदा लेकर अपने मित्र वस्सुभूति सद्दित स्वण द्वीप को जाने वाले जद्दाज द्वारा 
बह्ँ से प्रस्थान कर दिया। विनयंधर ने जाकर राजा से कह दिया कि सनत्कुमार 
भार डाला गया। 

शक्त प्राचीन आख्यानों में हमें प्रायः वे सभी कथानक दृष्टिगोचर द्वो जाते 
हैं. जो सुदशैनचरित कथा के अभिन्‍न घटक हैं। जहाँ तक इस कथा के नायक का 
वैयक्तिक सम्बन्ध हे, सुदशन नामक वशिक्‌ के अनेक उल्लेख अद्धें-मागधी आगम 
प्रंथों में पाये जाते हैँ । उदाहरणार्थ पाँचवें अंग व्याख्याप्रश्षप्ति (भगवतीशुत्र) के 
अनुसार सुदशन नामक वणिक्‌ राजगृद्द निवासी एक घनी थे, तथा तीर्थंकर मद्दाबीर 
के समकाढीन व्यक्ति थे । वे एक आदश श्रावक थे और उन्होंने भगवान महावीर 
को अनेक बार आहार-दान दिया था। उन्होंने श्रमण निम्नेथ ध्म की दीक्षा भी डी 
थी, और इस सम्बन्ध में उनके पूे ऋषभदृत्त श्रावक का भी उल्लख किया गया है। 
उन्होंने कठोर तपश्चरण किया, संपूर्ण अंगों का अध्ययन किया और केबल ज्ञान प्राप्त 
किया. (भग० सू> ९, १३, ३८२ ११, ११, ४२४-४२९ १५४, १ ५४१ आदि)। 
इन उल्लेखों में प्रस्तुत कथानक से केबछ कथानायक के नाम, उनके धार्मिक व धनी 
गृहस्थ होने तथा मुनि-दीक्षा धारण कर केवल ज्ञान प्राप्त करने मात्र बातों का साम्य 
है। इतनी बात और ध्यान देने योग्य है कि उन्हीं के समान ऋषभदृत्त श्रावक भी 
थे और उन्होंने भी मुनि-दीक्षा ली थी। प्रस्तुत कथानायक सुद्शन के पिता का 
नाम ऋषभदास है । इतनी विषमता भी है कि वहाँ सुदशन सेठ राजगृह के निवासी 
हैं, जब कि यहाँ चम्पा नगरी के । 

सात अंग णायाधम्मकद्दा--के पाँचवें अध्ययन में झुक परिन्राजक की कथा 
आयी है। शुक वेदों का ज्ञाता व धर्मे-प्रचाकक्कभ और सुदशेन नामक एक गृहस्थ 
उसका अनुयायी था। पश्चात्‌ सुदशेन तीथेकर के सम्पर्क में आकर जेनधर्म का 
अनुयायी बन गया। इस पर शुक परित्राज़क ने उसको पुनः अपने धमें में झने 
हेतु कद्दा कि दम तुम्हारे धर्माचाये से मिलना चाहते हैं। यदि वे हमारे प्रश्नों 
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का उचित समाधान कर सकेंगे तो में उनका शिष्य हो जाऊँगा। हुआ भी यही 
और छुक उन जैनाचाये का शिष्य हो गया। 

तृतीय सूत्र ठाणांग में जो नमि, मातंग आदि दश अन्तक्ृत्‌ केबलियों के नाम 
पाये जाते हैं, वे प्राय. वे दी हैं जो अकलंककत तत्त्वाथेराजवार्तिक (सूत्र १.२०) में 
पाये जाते हैं। अन्तकृत्‌ उन्हें कहते हैँ जो दारुण उपसग्गों को जीतकर समस्त कर्मों 
का क्षय करके संसार से मुक्त हो जाते हैं। इनमें पाँचवें अन्तकृत्‌ का नाम सुदर्शन 
है। ये दशों केबी महावीर तीथंकर के तीथ्थ में कह्दे गये हैं। वर्तमान में उपलब्ध 
नबमें अंग अन्तकृदशा में यद्यपि उक्त प्रकार से अन्तकृत्‌ केबलियों के नाम नहीं 
पाये जाते, तथापि वहाँ एक प्रसंग में सुदुशन का नाम आया है। इस अंग के छटें 
बर्ग के मुद्गर॒पाणि नामक अध्ययन में अजुनमाली के बिषय में कहद्दा गया है कि 
उसने मुदूगरपाणि नामक यज्ञ की मृति की निष्फल आराधना से रुष्ट होकर मृत के 
हाथ से मुदूगर छीन लिया और उस मार्ग से जाने वाछों पर प्रहार करने छगा। 
राजा श्रेणिक ने नागरिकों का उस मागे से यातायात निषिद्ध कर दिया। संयोगवश 
उसी समय वहाँ भगवान्‌ महावीर का आगमन हुआ । भज्जुनमाढी के भय तथा राजा 
के मार्ग-निषेधादेश के कारण कोई नागरिक उनकी बन्दूना को नहीं जा सके । किन्तु 
भगवान्‌ महावीर का एक परम भक्त सुदशन नामक युवक किसी प्रकार भी अपने 
माता-पिता द्वारा रोके जाने पर भी नहीं रुका । अजुनमाढी ने उस पर आक्रमण 
किया । किन्तु उसकी धर्मनिष्ठा और श्षान्त प्रकृति से प्रभावित होकर बह उसका 
मित्र थन गया, उसके साथ वह भी भगवान के दशेन करने गया और उसने भी 
मुनि-दीक्षा लेकर सिद्धि प्राप्त की । 

निश्चय ही ये सुदर्शन पाँचवें अन्तकृत्‌ केबली हुए हैं, और वे द्वी प्रस्तुत काव्य 
के कथा-नायक हैं, क्योंकि प्रन्थ के आदि के द्वितीय कडब॒क में भी स्पष्टतः कह्द दिया 
गया है कि आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ से लेकर सभी तीथकरों के तीथे में भी द्स-दस 
अन्तक्ृत्‌ केवली होते हैं। उनमें अन्तिम तीथेंकर मद्दाबीर के तीथे के पाँचबें अम्तकृत्‌ 
सुदर्शन हुए । उन्हीं का यह चरित्र प्रारम्भ किया जाता है । 

सुदशेन की कथा का एक अन्य प्राचीन संकेत हमें शिवार्यक्रत मूछाराधना 
या भगवती आराधना की निम्न गाथा में मिछता हे जो निम्न प्रकार हे-- 


अज्नाणी थि य गोषो आराधितता मदो नमोक्कारं। 

चांपाए सेट्टि-कुले जादो पत्तो य सामन्नं | (गाथा ७६२) 

इस गाथा में यद्यपि सुदशेन का नाम नहीं आया, तथापि उनके पूर्षे भव में 
एक अज्ञानी ग्वा होने और नमोकार सम्त्र की आराधना द्वारा मरकर घंपा के 
भ्रेष्िकुछ में उत्पन्न होने एवं भ्रमणघम स्वीकार करने का स्पष्ट उल्लेख दोने से उसके 
कथामायक सुदश्षेन ही होने में कोई संदेह नहीं रहता । 

सुदझन की पूरी कथा इसें प्रथम बार दरिषेण-कृत बृद्तूकथाकोष (६०) में 
उपरूण्ध होती है । यहाँ १७३ संस्कृत रलोकों में सुदशंन-चरित्र की वे सभी घटनाएँ 


( २५ ) 


समाविष्ट पायी जाती हैं जिनका विस्तार से काव्य-शैढी में बणैन प्रस्तुत प्रन्थ में 
किया गया है। बृद्त्‌कथाकोष का रचनाकाछ सस्वत्‌ ६८६ अर्थात्‌ प्रस्तुत रचना से 
१११ बे पूवे पाया जाता है। 


प्रस्तुत रचना से २७ बर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ विक्रम सम्बत्‌ ११२७ के छयभग 
बिरचित श्रीचन्द्ुत अपश्रंश कहकोसु (कथाकोष) सन्धि २२ में भी यह कथानक 
१६ कड़बकों में पाया जाता है । 


सुदंसशचारिंठ की रचना से लगभग एक शताब्दी परचात्‌ रामचन्द्र मुमुक्ष 
ने अपने पुण्याक्तब कथाकोष (१७) में भी इस कथा को समाविष्ट किया है। यहाँ 
फथानक की रचना संस्कृत गद्य में हुई है । 


डॉ० दरि दामोदर बेलंकर कृत जिन-रत्न कोष (पूना १६४४) में प्रस्तुत अप- 
अंश रचना के अतिरिक्त पाँच अन्य सुद॒शन-चरित नामक भ्रन्थों का उल्लेख है, 
जिनके कर्ता हैं ब्रह्मनेमिदत्त, सकलकीति, विद्यानन्द और विश्वभूषण। एक के कर्ता का 
नाम अज्ञात है । सकलकीति की रचना को तो कोशकार ने संस्कृत भाषात्मक कहा 
ही है । विदधानन्द की रचना को मैंने देखा है और वह भी संस्कृत में है। अनुमानतः 
शेष प्रन्थ भी संस्कृत में हैं और प्रस्तुत अपश्रंश काव्य से शताब्दियों पश्चात्‌ की 
रचनाएँ हैं । 


प्रस्तुत रचना की आठवीं संधि के १९वे आदि कडयकों में पण्डिता द्वारा सात 
दिन के लिए सात मनुष्याकार पुतले बनवाना और उनके द्वारा राजप्रासाद के 
सात द्वारपालों को क्रमशः: आश्वस्त करके आठबे दिन सेठ सुदशेन को उनकी 
अनिच्छा से भी अन्तःपुर में प्रवेश कराने का वर्णन है। जान पड़ता है यह पुतलों 
की सूझ कवि को उस अभय कुमार व चण्डभ्रद्योत के कथानक से प्राप्त हुई जिसका 
संकेत नन्दीसूत्र (७५९) में तथा विवरण आवश्यक चूरि (२ प० १६६ आदि) में 
पाया जाता है। राजगृह के राजा श्रेणिक व राजकुमार अभय और अबन्ती के 
शजा प्रद्मयोत में तनातनी ओर पररपर छुछ कपट द्वारा ज़य-पराजय की परम्परा चल _ 
रही थी। अभय को प्रद्योत ने बन्दी बनाया तथा छूटने पर अभय ने प्रद्योत को 
बाँध कर राजगृद्द ले जाने की प्रतिज्ञा की। वद्द एक वणिक्‌ का वेष बनाकर उज्जेनी 
में रहने छगा। दो वेश्याओं के द्वारा उसने प्रद्योत को उनकी ओर आकर्षित कराया 
व सातवें दिन मिलने का आश्वासन दिलाया । फिर उसने एक मनुष्य का प्रद्मयोत 
नाम रख कर व उसे पागछ घोषित कर प्रतिदिन खाट पर बाँधकर वेश के यहाँ ले 
जाने और उसके प्रद्योत-प्रथोत चिल्छाने का ढोंग रचा। ऐसा छः दिन तक किया 
गया जिससे नगरवाप्तियों को विश्वास हो गया कि उस बरसिक्‌ का एक भाई प्रद्योत 
नामक पागल है और वद जब उसे बाँघकर वैद्य के यहाँ उपचाराथे ले जाता है. 


तब बह्द में प्रथोत हूँ, में प्रयोत हूँ” कद्दता हुआ ले श ै..। सातवें दिन जब 

राजा प्रयोत अकेला उन वेश्याओं के निवास स्थान पर#या9शव हज अभयकुमार 

के पुरुषों द्वारा खाट पर बाँध कर ले जाया गया #छोजा अकिल्मता रहा 
है 


( २६ ) 


मैं प्रयोत हूँ, में प्रथोत हूँ” कितु छोगों ने समा वह उस बणिक्‌ का पागछ आता 
होगा जो प्रतिदिन की भाँति वैद्य के यहाँ ले जाया जा रदा होगा । इस कारण 
किसी ने कोई रोक टोक नहीं की, और अभयकुमार अपनी प्रतिज्ञानुसार चण्ड 
प्रयोत को बन्दी बनाकर राजगृद् ले गया। यहाँ जिस प्रकार एक पागछ मनुष्य के 
ढोंग द्वारा नगरबासियों को आश्वस्त करके अभयकुमार प्रद्योत को बन्दी बना ले 
गया, उसी प्रकार यहाँ पण्डिता ने पुतलों द्वारा द्वारपाों को छापरबाह बनाकर 
सुदशेन का अन्तःपुर में प्रवेश कराया। 


भाषा, शैली ओर काव्यगुण 


सुदंसगचरिउ की रचना मारतीय आये भाषा के मध्ययुगीन ठृतीय स्तर की 
उसी पिशेष भाषा में हुई है जो अपअंश नाम से प्रसिद्ध है तथा जिसका विकास- 
काछ पांचवीं से दशमी शती ईस्वी के बीच माना जाता है। काठ्य शास्त्रों में 
बहुधा अपन्लंश को संस्कृत और प्राकृत से भिन्न भाषा-प्रकार माना गया है । किन्तु 
बैयाकरणों ने उसे अपने प्राकृत व्याकरणों में उसी प्रकार स्थान दिया है जैसा 
शौरसेनी, मागधी व पेशाची को और इस भ्रकार यद्द सूचित किया है कि बह 
प्राकृत का द्वी एक भेद है। गत अधे शताब्दी में अपन्लंश का प्रचुर साहित्य 
प्रकाशित द्वो चुका है तथा उस भाषा के अध्ययन व साहित्य के इतिद्दास पर भी 
अनेक लेख व प्रंथ प्रकाशित द्वो चुके हैं। इस भाषा के प्राचीन और प्रकाण्ड कब 
स्वयंभू और पुष्पदन्त की रचनाओं में इस भाषा और इसकी काव्यशैढी का स्वरूप 
बहुत स्पष्टतया हमारे सम्मुख आ चुका है। प्रस्तुत रचना में भी वही टकसाली 
भाषा का स्वरूप व काव्यशीली पायी जाती है । 
अपश्रृंश की ध्यनियां तथा शब्द-भण्डार वे ही हैं जो अन्य भ्राक्ृतों में पाये 
जाते हैं। शब्द तत्सम, तद्धव और देशी इन तीनों प्रकार के विद्यमान हैं। देशी 
शब्दों की मात्रा यहां अन्य प्राकृ्तों की अपेक्षा अधिक पायी जाती है। किन्तु 
, काव्य शैली की यहां अपनी विशेषता है। चरित काव्य या कथा का विभाजन 
संधियों में और प्रत्येक संधि का विभाजन कडवकों में किया जाता है । कड़बक 
की रचना अधिकता से पज्ञटिका और अलिल्लह छंदों में की जाती है जिनके अन्त 
में एक घत्ता छंद रहता है.। प्रसंगानुसार विविध छुंदों का उपयोग किया जाता है. 
जिनका एक सामान्य छक्षण है. पादान्त यमक या तुकबन्दी जो इन छुंदों को संस्कृत 
प्राकृत के छन्दों से ए्थक्‌ निर्दिष्ट करता है । प्रस्तुत रचना में छन्दों का विपुद् 
बैवित््य है। कवि को इस कला में अच्छा सौष्ठब प्राप्त है। उन्होंने अनेक स्थढों 
पर तो अपने विलक्षण छन्दों के नाम निर्दिष्ट कर दिये हैं। प्ंथों के समस्त छन्ों 
का परिचय यहां अल्ग से दिया जा रद्दा हे। जहां लगभग णएक सौ छन्दों का 
निर्देश प्राप्त दोगा । इनमें कवि द्वारा प्रयुक्त विषमपदी छंद विशेष ध्यान बेने 
योग्य है। मात्रिक और वर्णिक छंदों का यहां अच्छा प्रतिनिधित्व पाया जाता हे । 
कवि ने स्वयं विविध प्रसंगो में काव्य के विषय में जो बातें कह्दी हैं उनसे 
परोक्ष रूप से उनके काव्य के गुणों का संकेत मिलता है। वे आदि में ही कहते हैं 


( २७ ) 


कि मुबन में यद्ा की वृद्धि तीन उपायों से ही हो सकती है, अच्छे ककित्व से, दाल 

व पौरुष से (१, १, १४), मद्दाकबि का कथाबंध अर्थ-प्रचुर होता हे” (२, ५, ८) 

'सुकबि की कथा जनमनद्दारी (२, $, २) और लक्षणों अलंकारों से संयुक्त द्ोती है 

(८, १)। सरस, व्यंजन सद्दित, मोदकसार व प्रमाणसिद्ध भोज्य और काव्य- 

षिशेष विरले ही होते हैं (३, २)। कोमछ पद, उदार, छन्दाजुवर्ती, गंभीर, अथे- 

के तथा हृदयेच्छित सौन्द्येयुक्त कलत्न और काव्य संसार में कभी किसी को प्राप्त 
$ (८, १)) 


यह काव्य विशेष रूप से छुन्द और अलंकार-प्रधान कहा जा सकता है। 
उपमा, रूपक, उत्प्रक्षा, व्यतिरेक आदि अलंकारों का पद-पद्‌ पर उपयोग पाया जाता 
है और ये अलंकार बहुघा श्लेषाधारित हैं जिनसे कवि की कल्पना और शब्द- 
चातुरी का अच्छा परिचय प्राप्त होता हे। मगध देश के ब्णन में कवि ने श्लेषा- 
त्मक विशेषणों द्वार कामिनीमुख, धूत॑कुछ, वेश्या, पथिक स्त्री, नन्दनवन आदि उप- 
मानों का (१, ३,) राजगृूह नगर के बणन में त्रिदशेन्द्र, मन्‍्मथ ब अमधित उद्धि की 
उपमाओं का (१, ४), बिपुलाचल पर्वत संबधी उत्रेक्षाओं का चम्पापुर के बणन में 
रामायण, महाभारत, छंद (१, ८) मन्दरपंत आदि उपमानों का (२, ३) शाजा 
धाईवबादन के ब्णन में मेघ, सूये, विभीषण, इन्द्र, अजुन, भीम, बाहुबलि, राम, 
कातिकेय, ब्रह्मा, विष्णु आदि से वेशिष्टथ-दशेक व्यतिरेक अलूंकारों फा बणेन 
कबि की अलंकार-शेढी के अच्छे उदाहरण हैं। उसी प्रकार राजश्रेष्ठी ऋषभ 
दास (२, ५) सेठानी तथा गोप के वर्णन (२, ६) भी अलंकार-योजना के अच्छे 
द्योतक हैं। वणन-शेकी का सौन्दय खादूय पदार्थों (५, ६) बादित्रों (७, ६), प्रमोद्‌ 
बन के वृक्षों ७, ८) मनुष्याकार माटी के पुतर्ों (८, ११) के वर्णनों में देखने 
योग्य है। संधि ४ में कषि ने स्त्री जाति के लक्षणों का व संधि ६ में युद्ध 
का जो विस्तार से वर्णन किया है वह उनके पाण्डित्य और कला-प्राबीण्य का उत्तम 
द्योतक है । 


उन्द-विश्लेषण 


यों तो अपश्रंश के काव्य में उन्दों का अपना बेशिष्ट थ रददता द्वी है, 'सुदंसण 
चरिउ' में छन्दों का बेचित्रय अन्य काव्यों की अपेक्षा बहुत अधिक पाया जाता है। 
बेसे तो कवि ने आदि में ही इस रचना को 'पद्धड़िया बन्ध' कह्दा है। किन्तु यह 
अपक्रंश छन्द्रीलियों का सामान्य नाम प्रतीत द्वोता है। यर्थोधतः तो जान पढ़ता 
है कि कवि ने अपना छन्दकौशर् प्रगट करने का इस काव्य में विशेष प्रयत्न किया 
है | अनेक अपरिचित छन्दों का तो नामोल्लेख भी कर दिया है तथा कह्दी-कहीं 
उनके छक्षण भी दे दिये हैं। उन्होंने स्वयं कह्दा भी है कि काव्य की विशेषता 
उसके 'छम्दानुबर्ती' (२६.७) अर्थात्‌ नाना छन्दात्मक होने में हे । प्रन्थ में प्रयुक्त 
छम्दों का कुछ परिचय उनके नाम, अत्येक चरण की मात्रा-संख्या या बर्णेसंख्या, 
अन्य रक्षण, सन्दर्भ और उदाहरण क्रम से प्रस्तुत किया जाता है। आदि में 


( र८ ) 


माश्रिक छन्दों, तत्पश्चात्‌ घणिक छुन्दों, फिर विषमपदी, मात्निक व वर्णिक छन्दों तथा 
अन्त में घत्ता छन्दों का परिचय प्रस्तुत हे । 


५. 


७ 


खण्ड क- मात्रिक हन्द 
आनन्द--मात्रा ५ अन्त लघु सं? ४. १२; ११.२२ 
उदा०--मा रमसु परिहरसु । 
इय छन्दु आखंदु । 
करिंसकरभुजा-- मात्रा ८ अन्त छ गसं० २.११ । 
(द्विपदी)-- 
उदा>- बहुदिणद्दि पुणो संतुद्ठमणो । 
पो घरदहे तओ सुरसरिद्दे गओ। 
करिमयरभुया दुबई भणिया । 
कुछुमपिलाधिका--मात्रा ८ आदि न गण (----) अन्त छ ग सं० ६.३। 
(ट्विपदी) 
उदा०--कुणइ परिमर्ं रुणइ अलिउ्ल । 
दुबइ भासिया कुष्युमविलाधिया । 
चुद्धलेखा--मात्रा ८ अन्त ग छ सं० ५ ७; ६.१२ ८ २६; १२.४ | 
(द्विपदी) 
उदा०--रविकणयकुंभु ल्हसियउ सुसुंभु । 
दुबई वि एट फुडचन्दलेह । 
मदनविलासा--मात्रा ८ अन्त ग ग सं> ४७.१ । 
(द्विपदी) 
उदा०--हरिसविसट्टो छुड्ड जि पयट्रो 
जा ता अग्गे आवणमर्गे। 
तणु सोमालछा दिद्ठा बाला 
दुबई एसा मयणबिलासा। 
मदव-मात्रा ८ सं> ४.७; ९.१६; ८.२८; £ ११। 
उदा:--सच्च बिणएँ दाणे पणएं । 
मा कि पिषि भणु तहे घिप्पइ मणु । 
&दु पदुत्तत मयणु निरुत्तड । 
मधुमार--माज़ा ८ स॑० ६-२४ ६.१५। 
उदा2-- तिहुबण्रम्महेँ तोबिण धम्महें । 
छागहि मूहिदर पावपरूछिड । (६.५६ १७-१८) 
चउमत्त वे थि महुभार एवि (प्रा० पि० १७५) 


( २६ ) 


८. अमफ्रपुरसुन्दरी--सात्रा १० अन्त छ ग सं० 5.१०; ६.२१। 
(ट्विपदी) 
उदा>--निसहद्दि छुड्ड भोय्ं करइ मणमोयणं | 
अमरपुरतुंदर नाम छंदोबरं (६.१०.१२-१३) 
&£. चारुपदर्पक्ति- मात्रा १० अन्त छ सं० ८ २५; ६.१२। 
(द्विपदी) 
उदा० खंडियउ घणु छत्त मद्दिवीढे संपत्त । 
बर दुबइ ण॒उ भंति ध्य चारुपय्पति । 
(६,१२.११९-१२) 
१० तोमरेखपुष्पमाला--मात्रा १९ अन्त ग ल सं० ६ ३। 


उदा०--धम्मु मंसभक्खणेण के थि भणंति पसुबहेण 
एम छंंदु है गुणाल तोमरेहपुप्फमाल । 
(६.३.११-१२)। 
११. पिसिलोयछन्द--सात्रा १५ अन्त न गए (४7) सं० ६.६। 
(पद्धडिया) 


शदा०--तरवारिवारिपूरें बिसम सरजालशिबिडको ट्टिमसुगम । 
परिसोहर रुहिरतरंगिणिय पिप्ििलोयछन्द पद्धड़ि भणिय । 
(९.६ ७-८) 


१२, अलिल्ल (अब्ल्लि)--मात्रा १६ अन्त छ॒छ सं० १.३, ८,१० २ १,२,४-६, 
१०; ३ ३,७, ४ २,३,३,८,१०; ५-२,२,८,१०; ६ ४,८,१७, 
१८; ७.२, ३, ६, €, १३, १६; ८.२, २,५,७,८,१०,१४,१७, 
१९,२१,३५,३२८ से ४०; ६.२,४,५,१६,१९,२३; ११४, 

४,७, ९०,११९; १२.५। 
टिप्पण : मूल में ८.२ को पद्धडिया तथा ८.५ ब ८ १०, ८.१७, 
३८ से ४० एबं ९.१६ को पारंदिया अथवा पार॑दिय- 

पद्धड़िया कद्दा गया है। 


उदा०- जहि सुसरासण सोहियवबिग्गह' कयसमरालीकेलिपरिग्गह 
रायहंस वरकमलुक्कंठिय विल्सईं बहुविहपत्तपरिट्ठिय । 
(१.३.७-८) 


१३. शोटनक- मात्रा १६ अन्त छ ग सं० ४.४ । 
उदा०--सिक्‍्खाबय चारि अणत्थमियं जो ज॑पइ जीवहिय॑ सुमिय॑ । 
जो कम्ममहीरुहमोहणउ' छंदो इृद्द बुच्चह तोडण३ | 
(४.४-९-१०) 


( ३० ) 


१७- पड़डिया (पर्कटिका)-मात्रा १६ अन्त ज गश सं० १. १, २, ४, ९; २ ३, 
१२, १४ ३. २, ८, ११, १२; ४. ११, १५; ६. १, 
६ $, १, ७, €, १३३ ७. १०, ११, १४, १५, १७; 
८. ९; ६. १७, १८, २१, २२; १० ६, ८ से १०; 
११. ३, ८, ९, १३, १०; ९२. १, ७, ८, १०। 
टिप्पण : इनके अतिरिक्त ८. १८, ३० से ३४, ४२, ४३ तथा 
९ ८ में भी यही छन्द्‌ है, जिसे वहां 'रयडा' नामक 
पद्धढ़िया कट्दा गया है । 
उदा०--जसु केबल्नाणें जगु गरिदठु 
करयछ-आमलु व असेसु विरठु । 
तद्दो सम्मह जिणहो पयारविद 
वंदेष्पिणु तह अबर वि जिणिद ।॥ 
(१, १. ११-१२) 
१५. प्रादाहलक-मात्रा १६ 
(क) सर्व लघु सं: ९. ५. 
उदा०-परियणहद्दिययहरणु गुणगणरणिद्ि 
दृहछृहदसयलु लहु य अविचरलदिहि । 
(१ ५.८) 
(ख्र) अन्त गुरु० सं? ९, १२; ४- ५। 


उदा०-- अबरे दोसें को तद्दि कछओ 
ऐसो छंदो पायाउलओ। 
(४. ५. २३) 
(ग) अन्त छ ग॒ स० ८. ११, १२, २२। 
डदा०--किं पि वि सकज्जु विर्यंतियहे 
तुद्द काईं हुयड पइसंतियहे। 
जइ किपि दोसु इस संभवइ 
तो अम्हहँ राणठ णिग्गहइ। 
(८. १२, ९-१०) 
१६. कबिलाधिनी-मात्रा १६ अन्त छग सं० ७ १६; ८. १६; ९. ९; ९०. २; 
११. १२९+ 
उदा०--पत्थिड ठ्व कुबल्यबिराइय॑ 
पुंडरीयनियरेश. छाइय। 
करिरहँगसारंगसासियं 
छुँदर्य विलासिशि पयासिय॑ | 
(७ १६. ९-१०) 


१७ 


१८, 


१६. 


२१. 


२२. 


( ३१ ) 


मत्तमा तंग -- मात्रा १८ अन्त ज गण (-+-) सं० ३ ५६ 
डउदा०-वालु सोमालुदेविंद्समदे हु 
लेबि भक्तीए जाएवि जिणगेहु । 
तीए पेच्छियउ पुच्छियद मुणखिचंदु 
मच्तुमायंगु णामेण इय छंदु । 
(३.७५,८-६ ) 
आवली--मात्रा २० अन्त छ ग सं० ८.२६ 
उदा०-जह इच्छुसि मणोज्वचंचलाहया 
णिज्झरवंतउत्त॑ंगसइलोबम-गया | 
कंचणमणिमऊहचिवश्य रदहवरा 
सेबागय असेस पणव॑ति किंकरा | 
(८५२६. २ १-१२) 
उवंशी-- मात्रा २० अन्त र गण (-->-) सं> ७.७ । 
उद्ा०--चलिय तुच्छोयरी पोमवत्तच्छिया 
कविलणामप्पिया तासु ण॑ लच्छिया । 
चलढिउई णिस्सेसलोओ मणे तोसिओ 


सहईइ छंदो इमो उव्क्ती भाषिओ | 
(७-७,६-१०) 


« चप्पष्ट (चउपद्टी)-मात्रा २० अन्त छ ल सं० ५ ४। 


उदा० - दोदि वि घरहिं विषिहु आहरणु छइज्जइ 
दोहिं वि घरद्वि उढतरुणिईिं णशिझवइ । 
सच्चुवद्दाणु एहु णारिहिं दिद्विगारड 
कलहु दुद्धु जामाइड तूरु पियारड। 


(५.४ ९-१०) 
मन्दयार -मात्रा २० अन्त छ ग सं० ६.६ । 
उदा:--पुणु दुइृज्ञम्मि गुणबए रश्भंजणं 
भोयडबभोयपरिणामपरिडंजणं | 
तइयगुणवए पयासेप्रि जं जुत्तड 
मंदयारु क्ति छंदो इमो वुत्तठ। 
(६.६.१४-१८) 
मदनावतार--मात्रा० २० अन्त ल सं० ४.९; ६.२०; ७,६; ८ २७; १२.६ । 


उदा०--दीहुण्दरणीसास पुणु पुणु वि मेल्लंति 
परिहरिवि छुछमग्गु उम्मग्गे चढ्लछेति। 
तिक्खयरभावेण णाशीड कंपंति 
सच्छंदु मयज्षाक्यारं परयंपंति। 
(४.६.७-८) 


२३. 


२४, 


२५. 


( ३३ ) 


सशितिलक--मा० २० सबे लघु सं० १.१९। 
उदा२--जय अमरणरखयरबविसहरहि अधिमदिय । 
जय परमपरसयलअइसयहि शिरुसद्दिय । 
(१.११.१५-१६) 


सारीय--मात्रा २० अन्त ग रू सं ८.२० | 
डद्‌77--भणु कस्स तुदठो देसि ठाणस्स 
लइ अज्ज जाय॑ फल तुज्ञ झाणसत्स । 
तुहुं माणिणीचित्तअंभोरुद्दे मित्तु 
सारीयणामेण छदो इसो वुत्तु। 
(८.२० ६-७) 


मंचरी (गुरमंजरी)--मात्रा २१ अन्त र गण (----) सं० ४ १४। 
डदा०--उद्धरेह चक्‍कंकुसकुंडलर।इया 
अद्वईंदु भालंकिय-एहसुच्छाइया ! 
जा सणिद्धमुत्ताहलसणिय सुंद्री 
सा हवेह चक्कवइहे पिय गुणमंजरी । 
(४.१४.९-२) 


रासाकुलक मात्रा २१ अन्त न गण (---+-->) सं० ८.४१९॥ 
उदा०--सुमरमि चारुकबोरूद्दिं पत्तावछिल्हिसु 
ईसि ईसि थणपेहृरणु धरकुंतलगहणु। 
तो बि ण फुट्ट मद्दारठ हियछड बज्ञमउ 


वुत्त छंदु सुपसिद्धड इय रासाउलउ । 
जे (८.४१.१७-२०) 


» मागघणकुहिया मात्रा २२ सं> ७-४ | 


उदा7-पर कप्तु वि म अक्खसु जाणहि संहड मई इद्द । 
बाहिरे परसुंदरु इंदवारुणीफलुजिह । 
सहसत्ति बिर्शत्तित्र कपिछप्र मुक्कु वणिदो । 


मागहणकुडिया णामें एसो छंदो 
(७.४-१६ २२) 


, हैला द्विपदी-मात्रा २२ अंत ग ग सं० ६.५। 


डद[्‌२-- 
जीवबहं ण॒ कीरए इय मुणेदि सम्मं | 
परू अप्पं सामाणयं दीसए णिल्धम्म॑ । 
तसु एणु काईं सीसए जो करेइ हिसा । 
हैला णाम दुबइया बुत्त जबर एसा । 
(६.४:१५-१८) 


( शे३ ) 


२९, कुबलयमालिनी--मात्रा २४ अन्त ग सं० ११. १६-१९। 
शद्दा“---अण्णहेँ वि किलिण्णहूँ मडयचडिण्णईँ रडियाएईँ । 
अण्णईं गयवत्थईं पसरियदस्थई ण॒दियाई। 
आण्णईं सयवयणह पिंगलणयर हू बहुमुअई । 
अण्णाईं किमिवड्ढईं बहुदुर्गंधईं छहु मबईँ।. (११.१६.११-१४) 


३०. शालभंतिका--मात्रा २४ अन्त छ ग सं० ७,१२। 
उदा०--मयरकेड सुहृदंसणु जइ ण रमेमि हुउ हले । 
तो मरेमि ओलंबेबि पासउ कंठकंदले । 
जइ पहइजज णुउ पाछमि तो हउें कबिले लंजिया। 
छंदु एउ सुपसिद्धड णामें सालहंजिया | 
(७,१२०१५-१८) 
३१. कामलेखा-मात्रा २७ अन्त छ छ सं० ७.८ | 
(पड़डिया) 
उदा०--कंचणवंत सुसंड कोइछललियालाबसुद्दासिणि । 
तरुराश्य वणे तेत्थु विद्विय राएं णाईँ विछासिणि ; 
इय गुणेहि परउण्ण कासु ण हियबड हर्‌इ णिरुत्तिय । 
कामलेह णामेण पद्धडिया फुड एस पष्क्तिय | 
(७. ८. १३-१६) 
३२, अमरपदा--मात्रा २७ १०+८+९ अन्त ल लू सं० ८.२६,.५-८। 
(घट्पदी) 
उदा०--जह इच्छुदि बालठ अलिशिहबालठ कुबठछयसामकिठ । 
मयरद्धयलोलिउ भुंभुरभोछिउ किसछ्यकोमलिठ ।॥। 
थणुभारक्कंतिड जियससिकंतिड कुलिसफिसोयरिउ । 
ओलटंबियद्दारठ जणमणद्वारड रइद्दे सहोयरिड ॥ 
३३. द्विपदी--मा० २८ अन्त छ ग सं० ४. १४ १०-११; 
(गाद्दी कड॒बक) ५.१ आदि (प्रत्येक कड़बक के आरम्भ में) 
उदा०--गमणुत्ताबढीय सब्बंगसमुद्ठियरोमराइया । 
सा फुडु दोइ पुत्तमत्तारबिओयदुद्देण छाइया ॥ 
(४.१४५ १०-११) 


३४. रचिता--मात्रा २८ अन्त छ ग सं० ११.१ आदि (प्रत्येक कड़वक के आदि में) 
उदा०-तद्दो तवचरणु णवर णखिसुणेप्पिणु णखइ धाश्वाहणो 

अणिमिसणयणु पुणु वि पुणु चित भवसयतसियणियमणो । 

(११.१-२-३) 


३५. विज्जुला- (द्विपदी) रचिता के समान ९. ७। 
भर 


( रे ) 


३६. बटपदी-साजा २८ (१०+८+१०) पदांत स गण (..----)खं०? ११. ६। 
सदा ०--जो हुंतड वशिबरु सो हुड मुणिष्ररु कि वण्णिब पईं। 
जले जे गछगज्जिय ते ते रंजिय फबण ण कपण मई । 
(११. ६, १५-१६) 


३७. आरणाल--मात्रा २९ (१२+८+६) सं० ६.१ आदि (प्रत्येक कड़बक के 
लगाकर लो सह पल तन कक 
बढ ०-- गुत्तओ छुट्ड पहुत्तओ ताम 
बंदणहृ्तिए गओ करिबिलग्गओ जिणद्दो ण॑ सुरेसो । 
(६.१.५-६) 
३८. मदिरा--अथवा छताकुसुम--मात्रा २० अन्त स गण (----) सं० ११.२। 
उदा०--इत्थित्तिरक्खणडंसयउज्शिए ठाणे बसेह करेइ दम । 
एहु वि जो महरा किर छंद के वि भणंति लयाकुसुमं । 
(११.२.२१-२२) 


खण्ड ख--वर्णिक छंद 
३९. मध्यम--बर्ण ३ त गण (----) सं० २७। 
उदा०--बंदेषि बण्णेवि 
तत्थाड 6 आड 
णए्यस्स छंदस्स 
तो णाम्रु मज्ञम्मु । (२.७-६) 
४०. कामबाण--बणे ४ २ (----) छ सं० ३.९, ६. ११। 
उदा०--खत्थि ताण माणबाण । 
कामबार छंदु जाण । (६. ११. २१-२२) 
४१. सिद्धक--बणण ५२ (----) छ ग सं० ९. ९। 
लद्ा --कंपबज्जिया देवपुज्जिया । 
छंदु सिद्ओ सुपडिबद्धओ । (६. ६. ११-१२) 
४२५. मौक्तिकदाम--बण ६ ज (-----) ज॑ (---+--) सं० &६. १४॥ 
उद्ा०--मणम्मि परिंदुं पयासिउ छंदु । 
सुमोत्तियदामु जणे अद्दिरामु । 
(९, १४. १५-१६) 
है३. सोबराजी--बणे ६ य (--- -) य (-- -) सं० १०-५। 
जद ०--फिवाणेण भीसं हयय तस्स सीस॑। 
णरिदो पढिंद्रो पुरे सो पंइनट्टों । 
(१०.४ १८-१९) 


( ३४ ) 


४४, उष्शिका-बर्ण ७ र (----) जे (---«-) ग सं० ८. २३ । 
उदा०--जो ण कामखंडिओ सो सरमग्धु पंडिओं। 
उण्हिया णिरुत्तओं एसु छंदु वुत्तओं। 
(८. २३.११-१२) 
४५. प्रमाणिका-बणे ८ ज रू ग॒ सं० १.७ 
उदा०-णराष्ट्िवाणुराइणी खिवेसये वित्मसिणी । 
इमो सुछंदु उत्तओ पमाणिया शिरुतसओ।| 
(१.७. १३-१४) 
४६. विधुन्माला--बण ८ सब गुरु सं>० १२३। 
उदा०--सब्वेसि साहूर्ण साभी दुल्लंभे छोयग्गे गामी । 
त॑ सब्बण्हू भव्वाणंदो विज्यूमाल्नो एसो छंदो । 
(१२,३.७,२) 
४६. (क) अनुसारतुलछा बणे ८ सबेलघु सं० १२.२ 
४७, समानिका - वर्ण ८ र ज्ञग छू सं० ३.१०; ९,२० 
उदा० -कुम्मयार हेमल्लाय दीद्अंगुलिल्लपाय। 
भासए णहाण पंत छंदओ समाणियं ति। 
(३.१०.१६-२०) 


४9८, रसारिणौी-बर्ण १० रज॒ र छ सं० २.८। 
उदा०--त॑ सुणेवि सिद्ठिणा पयुत्तु दुल्छहो जयम्मि एसु मंतु । 
भाई चित्ते बल्मिऊण तंदु जाणिमो रक्षारिणी वि छ॑दु। 
(२.८ ७-८) 


४९, इन्द्रकज्ञा-बण ११ ततज गग सं० ४.१३ (एक पद्य) 
उदा०--कायस्स जंघोरुजुयं अभइईं 
कायस्स दिट्ठी तह कायसदूदं। 
पायंगुडी काठ समाठ जीए 
जाणेट्टि दीद्वाउसु णत्थि तीए 
(४-१३.५-८) 


५०, उपजाति--वण ११ इन्द्रवज्मा और उपेन्द्रवञा का मिश्रण सं० ४.१३ (एक पद्म) 
उदा०--सुबेणु बीणाकरूहंसवाणी 
सुवित्तणाहद्दीथगचारुपाणी । 
मायंगलीछागइ मुद्धसामा 
सा द्वोइ पुत्ताइयलच्छिघामा ॥ 
(४.१३५६-१२) 


( रेई ) 


५१. उपेश्रपजा--बण ११ जतजगैग सं० ४.१३ (एक पद्य ) 
लता ०--पसल्यजंघोरू थणग्गवित्ता 
पईददस्थंगुल्णिकूखणेत्ता | 
सुणास देमच्छथि उरूचमाझा 
तिउत्तरंती स हवेइ बाल ॥ 
(४.१३-१-४) 
५२, आख्यानक--४.१३-१६ उपेन्द्रवणा के समान। 
५३. दोषक--बण ११ भभभगग सं० ३.६ 
उदा०--वढ्ढइ णं वयपाछणे धम्मो 
बद्ढ़३ णं पियलोयणे पेम्मो। 
बड़्ढ॒इ ण॑ णबपाउसि कंदो 
एसु पयासिष्ठ दोहय छंदो ॥ 
(१«३०७-८ ) 
५७, निःभेणी-बण ११ रजरछग सं १०.१ 
उदा०--जं॑ बणु व्य यंत जंत साबय॑ 
ज॑ बणु व्व मोक्‍्खमग्गदावयं । 
त॑ णियच्छिऊण सो पहिदठओ 
छंदओ शिसेणि णाम सिदठओ ॥ 
(१००१,१४-१५) 


५५, कामावतार--बणे १२ तततत सं० ८.१३। 
उद०--एवं सुणेऊण चित्तम्मि भीएहिँ 
णाबंत सीसेहि ता भासियं तेहि। 
अम्हाण णो एरिसं कारिडं जुष्तु 
छंदो वि कामाकयारों इमो वबुत्तु ॥ 
(८.१३ ७-८) 
५६. भ्रोटक (तोटनक)--वण १५ स स से स सं २.१३ 
उद्दा० - तुद्द गाबिउ जोबिड जंतियड 
परतीरे गहीरे पहुक्तिययऊ | 
णिसुणेबि धरुणेणि सिरं चढिओ 
इय छंदु वि लोडणउ भणिओ ॥ 
(२. १३. ७-८) 
#७, रमणा--तओरटक के समान सं० ३.१ 
उद्ा० --भणिओ रमणी इय छंदु सुणी । 
(३,११७) 


( हरे७ ) 


५८, भुजंग प्रयात--अ्ण १५ न (० --) न न न सं७ १.६; १२.९ 
उदा०-गया मेइसारीए उत्त गदेदा 
बिरेहँति बिष्जुज्जला णाई मेहा। 
णिओ 'चल्लिओ लीरूए ण॑ सुरिंदो 
भुजंगप्पयाओ इसो खाम छंदो।॥ 
(१.६-९-१०) 
५६ मौक्तिकदाम--बण १२ज ज ज ज सं० ४.७; ८.४४ 
उदा०-- पईवड खद॒ट रईहरवण्गु 
समप्पइ दाइजयं सहिरण्णु। 
बहूय बराहँ वियंभइ कामु 
पयासिउछ॑दड मोत्तियदामु । 
(५.५ ९४-१५) 
$० कह्नन्तकक्‍्ततर--बर्ण १९ अर ज भ सं० ६ €;५.१ 
उदा०--सुदंसणो णद्देष्टि घाउ दावए 
मणोरमाहि अंगे सेउ धावए। 
पुणो रय॑ रमंति बे बि सुंदर 
इयं पि छं॑द्य वर्संतवच्चरं ॥ 
(५.६-६-१०) 
६९१ वंशस्थ-ब्ण १२ ज त ज्ञर सं० ७ १; तथा सन्धि ७ के प्रत्येक कड़बक का 
आदि बद्‌ 
उद्ा०-+कया वि णाणाविद्कज गुत्तओ 
अणेयसंकप्पवियप्पजुत्तओ । 
समीहए छेलहए घशिदओ 
इमो वि वंसत्थु दवेइ छुदओ |। 
(७.१.११-१२) 
६२ स्रग्विणी--व्णे १२२२२२ सं० ११-१४ 
उदा०-केण शिववाणसेलो समुशालिओ 
केण मूढेण काढाणछो जाछिओ। 
को जिरुंभेइ 'चंडंसुणो 
को विमाणं थि एयं मणाणंदर्ण | 
(११.१४.९-१०) 
६३ तोणक--बणे १५ रज रज़र सं० ६.१५ 
छदा०- रक्खसेण शायवासु पेसिओ पईहरो 
धाइवाइणेण बार भासुरो खगेसरो | 


( हेद ) 


तो णिसायरों शिवस्स संगरे पछाणओ 
तक्खणेण श्षत्ति पत्तु वुत्त छंदु तोणभो। 
(९, १५,२१-२४) 
६४ मन्दारदाम--वण १५ रर रर र सं० ११.१८ 

उदा० ताण कल्लोल्माताप बोमंगणं बोलियं 

ताप चंदक्‍कतारावली मकत्ति झंकोलियं। 

एम सद्दारकालो अकाले वि ण॑ पत्तओ 

एम मंदारदामोचि छंदो फुड वुत्तओ | 

(११-१८. १६-२२) 


६५, मालिनी बण १०न नम य य सं० ३४ 
उदा०--खलयणसिरसूलं सब्जणाणंदमूल 
पसरइ अबिरोलं मग्गणाणं सुरोलू। 
सिरणवियजिणिदो देइ चायं वणिदो 
बसहुयजइजुत्तो मालिणीछंदु वुत्तो ॥ . (३.७ ७-८) 


६६. चित्रा-चर्ण ११२ज र॒ज रलरू सं> ८.२४ 
उदा०--थुलूसण्हपाणभूय जीवसत्तदारणहि 
छोलछचक्खुसोयघाण जीदह्॒फासपेरणेहि । 
एम चितिऊण लइ सुप्पइण्ण सो बणिदु 
वुत्तु अद्धजाइया य एस चित्तु णाम छ॑दु ॥ 
(८.२४.१३-१६) 


६७, पंचचामर-- बे १६ ज र॒ज़ र ज ग॒ सं० १०.३ 
उदा०--महाकसाय-णोकसायभीम सत्तुतोडणो 
अद्दिसमग्गु धीसु णग्गु कम्मबन्धसाडणो | 
कुतित्थपंगु मुक्कसंगु तोसियाणरामरो 
ल्गुत्तिसो७छ अक्खरेद्ि छंदु प॑ंचचामरों ॥ 
(१०.३. १८-२१) 


६८० पृथिवी--बण १७ ज स ज सय ल ग सं? ८.३७ 
उदा०--हुयास भ्रद्टि वेरिणो चर जार उपेक्खए । 
ण सो सुइरु णंदुए गरुषआवय पेक्खए ॥ 
सुदुद्वगरणिग्गह सुयणपाछ०णं जुक्तयं । 
शिवस्स जइ भूसयं पुद्इछ॑ंदयं वुत्तय ॥ (८.३७,१७-२०) 
६९, मन्दाकान्ता-वर्ण १७मभनततग ग सं० ३ १ (एक पद्च) 
उदा०- णो संजादं तरुणिअहरे पिद्दुमारत्तसोहे। 
णो साहारे भमियभमरे णेब पुंडुच्छुदंडे । 


( रे६ ) 


णो पीऊसे णहि मिगमदे चंदणे जेव चंदे। 
सालंकारे सुकइभणिदे जं रसं दोह कव्वे । 
(३.१. १-४) 
७०. दिनमणि (घबला)-वर्ण १९ननननननग सं० ७,१८। 

लदा०--कहि मि कवि रमणि तहिं लद्दिबि पियफरिसणं | 
बहलहुयपुलय परिद्दरइ मणे रणरणं । 
कह्दि मि मणिकडय तणुघड़ण णिवडिय जले | 
सहृद्दि पडिफुरिय ससहररत्रि व शहयले । 

(७.१८-१८-१५) 


७१, शादूलबिक्रीडित--बण १६ म स ज स त त ग, सं० ३-१ (एक पद्) 
उदा०--रामो सीयविओयसोयमहुर॑ संपत्तु रामायणे । 
जादा पडंब धायरद् सददं गोत्तंकछी भारहे । 
डेडाकोडिय चोररज्जणिरदा आह्यासिदा सुद्धए। 
णो एक पि सुदंसणरस चरिदे दोसं समुब्भासिदं । 
(३.२ ५-८) 
७१- शशितिलक--बणे २० सबे लघु सं० ११.१७। 
उदा०- पुणु कलईं गिछिगिलईं णहि मिछईं णिरु रसह। 
अइपबल हलमुसल पुणु पुणु वि खल दिसईं । 
णउ तइ वि णियखणट्टो मुणि चलइ गुणणिलुड | 
इय भणिड ददृद्हृद्दि लहुकलद्दि सप्ततिलउ ॥ 
(११.१७.१५-१८) 
७३. चंडपाल (दंडक)--वर्ण ५० न स य (८ बार) छ ग सं० ८,२६.१-४ | 
उदा०--देखिये मूल। 


खण्ड ग--विषम मात्रिक छंद 
७४. मुसंगलीलाखंडक-मात्रा ५+२७ अन्त र (----) गण सं० ८- २६. ९-१० 
उदा२- बरराउलं उब्थियविषिद्छत्तसिरिग्गिरिधयबडेहि समाउलं। 
जणपेसलं जइ इच्छाहि वणिद शिच्चुच्छवेदिं रइय मंगल। 
७४. (क) बविद्युल्लेखा (पद्धड़िया) मात्रा ८+ १६ सं० २, १० 
७५. गाथा-- 
[क]-मात्रा ८, १७ ८.१४ सं० ६-९ ३-४। 
उदा०--अद्द तहि अपसरे परिम्रिड संघेण असेसें | 
उबबणे पत्तड तबपुंजु णाईं मुणिवेसें ॥ 


( ४० ) 


७६, [ल] मात्रा १२, १८.३ १२१५ स॑० $:१, १-र े 
उदा०-सरसं विंजणसहिय मोययसारं पमाणसिद्ध खु। 
भोज्ज कब्बविसेसं बिरलं सहि एरिसं छोए।॥ 
नोट : ८ ४.३-४ में इसी को पथ्या कहा गया है। 
७७, [ग]--मात्रा १९, १६ १२.१६ सं० ८.४:१-२। 
उदा+--अव्बो जेणोवाएं सूहबों एड तेण आणेष्टि। 
धरि घरिणिए शिवर्डंती बिरहमारि कि णिट्ठुरा द्ोहि || 
७८- [१]-मात्रा १२, १८ ; १९, १८ सं? ४०१४- ५-३। 
उदा> -थोरसुमंथरणासा लंजिय अह दोइ थोव धणबंती । 
जा वायसगइसदरद्ट्वी सा दुक्खभायण कण्णा॥ 


७९, [ह]- परपथ्या--मात्रा १२, १८, १९१५ सं० ८.४. ५-६, ११-१२। 
लक्षण:-प्रथम यति शब्द के मध्य में पड़तो है । 
उदा--विरयइ डाहो अद्द!सणेण जसु दंसणेण पासेओ । 
तस्सोवरि सुबिरत्ती माए इह कस्स णिव्यह्‌इ । 
(८,४.५-६) 


८०, [च्] बिपुरा ()) मात्रा १२, १८ ; १२, १५ [ प्रथम और तृतीय 
चरणों की यतियाँ शब्द के मध्य में] सं० ८-४.७-८ । 
उदा० -कोमलबाहुलयालिगणेण त॑ सोक्खं जट्ट वि ण॒ठ॒ हृबइ। 
इह्द तो वि सुबल्‍लहृदंसणेण कि कि ण पज्जत्तं । 


८१, बिपुछा (7) मात्रा १२, १८ १ , १८ [प्रथम और तृतीय चरणों की यतियाँ 
शब्द के मध्य में | सं: ८,४७,१४५-९६। 
एदा०-अभया बयणं णिसुणेबि पंडिया भणइ पुत्ति ज॑ कि पि। 
कीरइ कर्ज परिभाविऊण त॑ सब्बं सुंदर होइ ॥ 


८२. रत्नमाला- मात्रा १३, ६ अन्त छ छ सं० ६.१४ १३-१४ । 
डउदा२--करइ कील सहेँ सहयरिहि मणहरिहि । 
इय रयणमसाल पद्धडिय पायडिय | 
८३. दोह्वा-मात्रा ९३, ११, १३, ११ सं० ८.६ (अष्टक) 
उदा०--जाणमि बणशि गुणगणर्साहुउ' परजुबईहि विरत्त । 
पर महु अंबुले हियवडउ' ण॒उ चितेइ परत्तु॥ 
(८.३६.१-२ ) 
८४. खैडिका-सात्रा १९, १६ अन्त स गण (-० --) सं० ४.१४.३-४। 
उदा०--तिक्षिससहात्यबण्िया पारेवय सम णरभोयणिया । 
मिलियभउ्द कुललंछणिया सा छिछइ छेयहृहिं भणिया ॥ 


( ४१ ) 


८५६ पस्तु -मात्रा १५+ २७ + २६ + दोद्दा सं० ८.३६ तथा सन्धि १० में प्रत्येक 


८६० 


८७, 


५ 
७ 


८९ 


९०, 


कढवक के आदि में । 
उदा>--बोपि विदयहेँ सलिले जलूयरहँ । 
गमणागमणायरहूँ पायमर्गु जइ कह व दीसह। 
आदंसणे पडिबिबु हत्थगेज्छु जइ कह व सीसइ | 
पारयरसु जइ सूइमुद्दे इह थिरु होई णिरुतु | 
तियद्दो चित्तु पुरिसहो उबरि तो ण॒ चलइ अणुरत्तु ॥ 
(८.३६.१-५) 
चित्रलेखा-मात्रा १६+८ अंत ज गए (->-->) स० २, ६, ८, १५। 
(पद्धडिया) 
उदा०--तटद्दो सोक वि को बण्णेवि सकक्‍कु सक्‍कु वि असक्कु । 
पद्धड़िया णामें वित्ततिह॑ं पयविसम एह । 
(२६.११-१२) 
पाढदाकुल्क--मात्रा १६+ १० अंत ग सं० ६.१६ । 
उदा० - सो झत्ति वि उडढम्मुहुजाओ' णिसुशिवि तहो राओ 
विसमपओ इय पायाउल श्रो' सोलह-दद्द-कछओ 
(६.१६.१३-१४) 
मणिशेखर- मात्रा २०+ ९० अंत ल ग सं० ११.२१ 
उदा०- दुसहजलछतिसए फुटटेइ जीद्वादर्ल सरइ जणु तरुतलं। 
भणिउ इय छ॑दु णामेण मशिसेहरों विसमपयमणहरो 
(११,२१.११-१२) 
विषमवृत्त--मात्रा ३२० + ६ अंत ग रू स॑० १० ४। 
उदा०--उद्धकेसु भीमवेसु आहवे अजेउ कूरचित्तु्ण कयंतु । 
पीणपीबरत्थणीकुरंगिणीए जुत्तु दुण्णिवारु मोट्टियारु । 
(१०,४-१४-१५) 


(खण्ड घ--विपमजृत्त वर्णिक 


विषमवृत्त वणे ३+ १२ रू० ११.१। 
ज(---+-)+ज ४ 


उदा०--विचित्तु' ण देव वि जाणहि णारिचरित्तु । 
अयाण अहं किट जाणमि ताहे पमाणु । 
(११,१.५-६) 


( ४२ ) 


६१. मानिनौ-वर्ण ८+ ४ सं० ११.२० । 
रजगग+रलछ 
उदा०--णं असालिया समत्थ॑ दिव्य सत्य 
एस मारणिणी शिरुत्त' छंदु वुत्तु 
(११.२०-२२-२१) 


९२. विषमवृत्त--ब्णे १२+ ४६ सं० १०.७। 
ज४+ज२ 
उदा०--पमत्तु समांसलगत्तु मयंगु करंतु पसंगु । 
घणमम्मि णिवद्धु बशम्मि असज्के झसो जल्मझे | 
(१०.७,६-७) 


खण्ड इ--सन्धि व कडवक क्रमानुसार उन्द-योजना 
सन्धि-क्रमानुसार छन्द-योजना 


सन्धि कडवक व छन्द नाम 
१, १, २, ७, ९ पद्धडिया (१४): ३, ८, १० अल्ल्ल् (१२); ५ पादाकुलक 
(१४क) , ६ भुजंगप्रयात (५८); ७ प्रमाणिका (२५): *१ शशितिलक 
(२३); १२ पादाकुलक (१०) ख। 


२, ९, २, ४, १, 5५, १५ अलिल्लह (१२); ३, *२, १४ पद्धडिया (१४) 
७ मध्यम (३६); ८ रसारिणी (४८); ९ चित्रछेखा (25); १० विद्य- 
ल्‍लेखा (७४ क); ११ करिमकरभुजा (२); ?३ त्रोटक (५६) । 


३. १ रमणी (५७); मन्दाक्रान्ता (६५', शादेलविक्रीडित (७५); २, ८, ११, 
१२ पद्धडिया (१४); ३, ७ अलिल्लहू (१२), ४ मालिनी (६५), ५ मत्त- 
मातंग (१७) ६ दोधक (५३), ९ कामबाण (४०); १७ 
समानिका (४७)। 


४. १ मदनविलछास (५), २ ३, ६, ८. १० अछिल्लह (१२), ४ त्रोटनक 
(१३), ५ पादाकुलक (१०), ७ मदन (६), £ मदनावतार (१२), १२ 


आएंद (१), १३ इन्द्रवन्मा (४६); उपजाति (५०); पपेन्द्रवश्चा (५१) 
१४ मंजरी (२५); खंडिका (८४); गाथा (७८)। ' 


५- १, £ पद्धडिया (१४); २, ३, ८, ९० अलिल्लह (१२); ४ चप्प 
$ ५४ ९३ ८$ हर 
५ मौक्तिकदाम (५९); ७ चन्द्रलेखा (४); ६. वसन्तचत्वर (६) ही 
६. १,७, ६, १३ पड़डिया (१४) २, १५ मधुभार (७); 
; ३ तोमरेख 
(१०) ४, ८, १७, १८ अलिल्लद्ट (१२); ५ हेल (२८); ६ मंदयार 
(२१) १० अमरपुरसुंदरी (८); ११ कामबाण (४०); १२ चन्द्र- 
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११८ 


१२, 


( ४३ ) 


लेखा (४); १४ रत्नमाछा (८२); १६ पादाकुछक (८७); १९ मदन 
(६) २० मदनावतार (२२)। 


१ चंशस्थ (६१); २, ३, ५, ९, १३, १६ अछिल्लद् (१२); ४ मागघन- 
कुडिया (२७); ६ मदनावतार (२२), ७ उबंशी (१६), ८ कामलेखा 
(३१), १०, ११, १४, १५, १७ पद्धडिया (१४), १२ शालूभंजिका 
(३०); १६ विल्यसिनी (१६), (८ दिनमणि (७०) 


१ बसन्तचत्वर (६०), २, ३, ५, ७, ८, €£, १०, १४७, १७, १८, १९, 
२१, ३० से ३७५, ३८, ३६, ४०, ४?, ४३ पद्धडिया (१४), ४ 
गाथा (७७), ६ दोहा (८5३), ११, १२, २२ पादाकुछक (१५), १३ 
कामावतार (५५), १५ चित्रऊुखा (55), १६ विलासिनी (१६), २० 
सारीय (२४), २१ उष्णिका (४४); २७ चित्रा (६६), २५ चारुपद्‌- 
पंक्ति (६), २६ अ्रमरपदा (३२), आवी (१८); २७ मदनाबतार 
(२२), २८ मदन (६) २६ चंडपाल्दंडक (७३), २६ चन्द्रलेखा (४); ३६ 
वस्तु (८५); २७ प्रथिवी (६८), ४१ रासाकुलक (२६), ४४ मौक्तिक- 
दाम (४६)। 


१ विलासिनी (१६; २, ४, ५, १६, १६, २२ अलिहद (१२); ३ कुसुम- 
बिलासिनी (३). $ विसिलोयछंद (११); ७ बिज्जुर (३५); ८, १७ 
2८2, २१ <२ पद्धड़िया (१४)१ £ सिद्धक (४१) १० मुखंगलछीला खंडक 
(७४); ११ अमरपुरसुन्दरो (८), १२ चारुपद्पंक्ति (६); १३ मदन 
(६); १४ मौक्तिकदाम (४३) १५ तोणक (६२); २० समानिक्रा (४७) । 


१, निःश्रेणी (५७) २ विलासिनी (१६) ३ पंचचामर (६८); ४७ 
विषमवृत्त (८६); ५ सोमराजी (४३); ६, ८, ६, १० पद्धड़िया (१४); 
७ विषमवृत्त (९२) | 


१ विषमवृत्त (६०) २ मदिरा (३८) ३, ८, ९, १३, १४, १५ पद्धड़िया 
(१४) ४, ४, ७, १०, ११ अलिह (१२); 8 षदपदी (३६) १० 
स्रग्विणी (६२) १९२ बिछासिनी (१६) १६, १६ कुबलयमालिनी 
(२६); १७ शशितिलक (७२); १८ मदारदाम (६४)? २० मानिनी (६१); 
२९१ मणिशेखर (८८); २२ आणंद (१) । 


१, ७, ८, १० पद्धड़िया (१४); २ अनुसारतुछा (४६ क); ३ विद्युन्माला 
(४६)१ ४ चन्द्रलेखा (2); ४ अलिल्लह (१२); $ मदनावतार (२२); 
& भुजंगप्रयात (५८) 


( ४४ ) 


खण्ड च--कडवर्कों के आदि अन्त पथ (भुवक या पत्ता ठ्िपदी आदि) । 


कडबकों के मात्राय कंडबकों के 


संधि 


नर 6७७ & # >»ए जूू ल्‍७०७ ७ ७ 


बच >> 5 
#+उ >> ७० 


आदि में अन्त में 
८ >८ घत्ता चतुष्पदी 
5 श्र घदपदी 
> >< चतुष्पदी 
अं ५ 99 
द्विदी १६+१२०२८ पट्पदी 
आणाऊक १५+८+ १०-३० चतुष्पदी 
वंशश्थ जतजर डे 
है >९ 93 
भर 2 हा 
बस्‍तु देखो (८५) घषटपदीं 
रचिता १६+१२८००२८ द्विपदी 
>>... » षटपदी 


मान्रायें 


१५+ १२८२७ 

8+८ + १२८ २६ 
१५५ १२८२७ 
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१३+१७+ १४८ ३४ 
८ + १४८२२ 

९५ ९२८ २९ 
१३+ ९४ > २७ 
१३+ १६ 5 २६ 
६+६+१२८२४ 
श्रे 

१२+ ८ *+* १२८ ३२ 


मूलपाढ-विषयसूची 
सन्धि १ 
(१) पंच नमोकार मत्र (२) कबि-विनय व जम्बृद्वीप-भरतक्षेत्र (३) मगघ देश 
का बणन (४) राजगृह नगर बर्णेन (५) राजा श्रेणिक का वर्णन (६) बिपुलाचल पर 
मदहाबीर का समोसरण (७) राजा की बंदन-यात्रा (८) बिपुलआचल-दशन (€) समो- 
सरण वर्णन (१०) राजा श्रेणिक का सद्विचार (११) जिनेन्द्र-स्तुति (१२) त्रेसठ 
शल्शका पुरुष! 


सन्धि २ 


(१) राजा भेणिक का गौतम गणधर से प्रश्न (२) अंगदेश का वणन (३) 
चंपानगरी का बर्णन (४) राजा धाईवाहन की प्रशंसा (५) ऋषभद।स सेठ की गुण- 
गाथा (६) अहंद्ासी सेठानी तथा सुभगगोप का गुण-बणेन (७) गोप का मुनिराज- 
दर्शन (८) पंचनमोकार मंत्र की प्राप्ति (६) ण॒मोकार मंत्र का प्रभाव (१०) व्यसनों 
के दुष्परिणाम (१?) चोरी के कुफल (१२) गंगानदी का वर्णन (१३) गोप-कीड़ा 
(१४) नदी में एक खूँट से फंसकर सुभगगोप की मृत्यु (१५) पंच णमोकारमंत्र 
की महिमा । 

सन्धि ३ 

(१) सेठानी का स्वप्न (२) स्वप्न-फल (३) सुदशेन का जन्म (४) सेठ के 
घर पुत्र-जन्मोत्सव (५) प्रकृति ने भी जन्मोत्सव मनाया (६) पुत्र का नाप्रकरण 
(७) बाल क्रीड़ा (८) बालक का विद्यारंभ (९) नाना वियाएँ और कल्यएँ (१०) शरीर 
के सुलक्षण (११) युवक सुदशेन के प्रति नगर की नारियों को मोह (१२) नारियों 
का अनुराग | 


सन्धि ४ 
(१) सुदशन का मित्र कपिछ ब्राह्मण (२) मनोरमा-दशेन (३) मनोरमता का 
सौन्दर्य (०) मनोरमा का परिचय (५) कामशास्त्रानुसार स्त्रियों के लक्षण (६) देश- 
देश की स्त्रियाँ कसी होती हैं (७) नारी प्रकृति (८) नारी के रकीण भाव (६) स्त्री 
की भाव-दृष्टियाँ (१०) स्त्री का अशुद्ध भाव (११) इंगित वर्णन (१२) त्याज्य स्त्रियों 
के लक्षण (१३) सौभाग्यशाली स्त्रियों के लक्षण (१४) स्त्रियों के गुभ और अशुभ 
लक्षण (१५) मनोरमा की काम-दशा । 


सन्धि ५ 
(१) मनोरमा की कामपीड़ा (२) सुदशेन के पिता की पन्न-बिवाद्द सम्बन्धी 
चिता (३) बर-कन्या के पिताओं करी बातचीत (४) ज्योतिषी द्वारा छग्न-शोध और 


६. ४६: .. 


विवाह (५) विबाद्दोत्सव (६) मध्याह्र भोजन जिबनार) (७) सूर्यास्‍्त-बरणन । 
(८) सत्रि वर्णन (९) वर-बधू की काम क्रीड़ा (१०) सूर्योदय-बणेन । 


सन्धि ६ 

(१) ऋषभदास का मुनि-दशन (२) मद्यपान के दोष (३) मांस अक्षण के 
दोष (४) मधुपान के दोष /“) जीवों के भेद व हिसा से पाप (६) अम्ृषा आदि व 
गुणब्रत (७) सामयिक आदि शिक्षा ब्रत (८) पात्र-दान का स्वरूप और फल (६) 
रात्रि भोजन के दोष (१०) रात्रि-मोजन से अन्य सब साधनाओं की निष्फलछता 
(११) रात्रि-भोजन के कुपरिणाम (१२) रात्रि भोजन का फल दरिद्रता (१३) रात्रि 
भोजन त्याग स उत्पन्न सुख (१४) स्त्रियों के रात्रि-भोजन के सुफल (१५) स्त्रियों के 
रात्रि भोजन से दुष्परिणाम (६६) मधु बिन्दु दृष्टान्त (१७) दृष्टान्त संसार का रूपक 
(१८) सेठ का ख्पुत्र को छोक-व्यत्रहार का शिक्षण (१६) राजसभा योग्य आचरण 
(२०) ऋषभदास की सुदर्शन को ग्रहभार सौपकर मुनि दीक्षा और स्वगे-गमन (२१) । 


सन्धि ७ 

(१) सुदशन का सुखी जीवन (२) सुदशन पर कपिला का मोह (३) कपिला 
की बिरद बेदना (१, सुद्शन से पिता की मेट और निराशा (५) वसन्‍्त का आगमन 
(६) नाना वादित्रों की ध्वनि (७) राजा और प्रजा की उपबन-यात्रा (८) बन की 
वृक्षावद्दी का बिलासिनी सहृश सौंदये (£) रानी ह्वारा मनोरमा की प्रशंसा (१०) 
रानी द्वारा कपिलछा का भर्मे ज्ञान (११) कपला का मर्म-प्रकाशन व रानी का उपद्दास 
(१२) रानी की कुत्सित प्रतिज्ञा (१३) उद्यान की रगरेलियाँ (१४) कानन और कामिनी 
बिलास (”(६) प्रेमियों की बक्राक्तियों (१६) सरोबर की शोभा (१७) रमणियों 
की जलकीड़ा (१८) जलक्रीड़न म॑ आमक्त नारियों की शोभा (?६) अभया रानी का 
साज शूड्भार । 


सन्धि ८ 


(१) राजमन्दिर की शोभा (२) अभया की विरह-वेदना (३) पंडिता का रानी 
को सम्बोधन (४) रानी का उन्म्राद (७) पंडिता का रानी को पुनः हितोपदेश (5) 
रानी का प्रत्युत्तर (७) पडिता द्वारा शील की प्रशंसा (८) स्री-हठ दुनिवार है (९) 
भवितव्यता टल नहीं सकनी (१०) दुर्भावना की जीत (९) पंडिता द्वारा पुतलों 
की कल्पना (१२) द्वारपालों से संघ+॑ (१३) द्वारपालों का पंडिता की धमकी (१४) 
द्वारपार्लों का वशीकरण (१५) सुदशन को अपशकुन हुए (१६) श्मशान का दृश्य 
(१७) सायकाल का दृश्य (१८) कामिनियों की काम लीछाएं (१६) वेश्याएँ और 
उनके प्रेमी (२०) पंडिता का सुदशेन को प्रछोभन (२१) अभया के प्रेम का दर्शन 
(२२) पंडिता का सुदर्शन को जबदेस्ती राजप्रासाद म॑ ले जाना (२३) रानी के 
शयनागार में सुदशेन का घमे-लकट (२४) सुदशन की धर्म-भावना व भीष्म-प्रतिज्ञा 


( ४७ ) 


(२५) अभया का प्रेम-प्रस्ताव (२६) उसके प्रेम को स्वीकार करने के सुख (२७) देवों 
में काम बिकार के पौराणिक दृष्टान्त (२८) अभया की लुभाऊ काम-चेष्टाएँ (२०) 
अभया की सुदशेन को भत्सेना (३०) अभया का अन्तिम प्रछोभन और घमकी (३१) 
सुदशेन और अभया की विरोधी मानसिक दशाएँ (३२) सम्यकचारित्र की दुल्भता 
(३३) अभया का पश्चात्ताप (३१४) अभया का कृपट-जाछ (३०) पुरुष और स्त्री का 
चित्तभेद (३६) ख्री क्या नही कर सकती ? (३७) राजा को खबर ओर उसका रोप 
(३८) भटों की अपनी-अपन्ती डींग (३९) ख़बर पाने पर मनोरमा की दशा (७४:) 
मनोरमा बिलाप (४१) बह सुख-संस्मरण (2२) इधर मनोरमा और उधर सुदशन का 
चितन (४३) व्यन्तर देव द्वारा सुदशन की रक्षा (४४) धर्मध्यान का प्रभाव । 


सन्धि ९ 


(१) व्यंतर देव की युद्धलीला (२) भट-भायांओं की बीरतापूण कामनाएँ 
(३) राजा के सैन्य का भीषण संचार (४) राजा और निशाचर की सेनाओं का संघ 
(५) संग्राम में उठी घूलिरज का आलकारिक वर्णन (६) रूघिरवाहिनी का आलंकारिक 
वर्णन (७) हस्त युद्ध (८) राक्षस और नरेश की परस्पर गर्वोक्तियाँ (९) दोनों मल्लों 
का युद्ध (१०) निशाचर राजा के हाथी पर आ कूदा (११) फिर दोनों श्थारूढ़ हुए 
(१२) दोनों का रथ युद्ध (१३) निशाचर की पराजय व मुर्दा (१४) निशाचर की 
विक्रियाएं (१५) निशाचर और राजा का बिक्रियायद्ध (१६) निशाचर के दुगने-दुगने 
मायारूप (१७) मुदशन द्वारा राजाकी रक्षा (१८) राजा द्वारा सुदर्शन से क्षमा 
याचना (१९) राजा का अहेराज्य समपेण व सुदशन द्वारा अस्वीकार (२०) राजा 
द्वारा प्रलो भन तथा सुदर्शन का बेराग्य (२१) सुदर्शन द्वारा जीवन की क्षणभंगुरता का 
निरूपण (२२) संसार की क्षणभंगुरता से पूर्व महापुरुषों में विरक्ति के उदाहरण 
(२३) राजा द्वारा सुदर्शन की स्तुति । 


सन्धि १० 
(१) जिन मन्दिरों का आलंकारिक वर्णन (२) जिनेन्द्र स्तुति (३) विमल्बाहन 
मुनि का वर्णन (४। व्याप्र भील का वणन (५) व्याप्र भील से संग्राम (६) सुदशेन के 
पूव जन्मों का वृत्तान्त (७' इन्द्रियों की लोलुपता के दुष्परिणाम (८) इन्द्रियों के 
बशीभूत हुए देवों व मद्दापुरुषों की विडम्बना (९) इन्द्रियविजय के मद्दा सुफछ 
(१०) नरजन्म और धमे की दुलेभता | 


सन्धि ११ 


(१) राजा धाईबाहन का वैराग्य (२) गोचरी के समय नगर में सुदशन 
मुनि की चर्चा (३) मुनिधर्म का पालन (४) सुदशेन मुनि की साधनाएँ (५) पंडिता 
ने देवदसा को सुदर्शन का पू्वेवृत्त सुनाया (६) देवदत्ता की भीषण प्रतिज्ञा 
(७) सुदशन मुनि विद्दार करते हुए पाटलिपुत्र पहुँचे। (८) पंडिता ने देवदत्ता को 


( ४८ ) 


सुदशन का परिचय कराया। (£) रत्न खबित कपाट्टों को देख सुदशेन मुनि का 
वैराग्यभाव (१०) विलासिनी द्वारा मुनि को प्रढोभन (११) विलसिनी की कामछीछा 
व मुनि की निमग्बलता (१२) देवांगना के विमान का वर्णन (१३) मुनिराज के ऊपर 
आकर बिमान केसे स्थिर हुआ (१४) देवांगना का रोष (१५) ज्यंतरी का पूर्वेजन्स 
स्मरण व मुनि का उपसर्ग (१६) भूतों और वेतालों की उद्धेगकारिणी माया 
(१७) मद्दान उपसर्गों के बीच सुदशन मुनि की स्थिरता (१८) व्यंतरी का घोरतर 
उपसर्ग और मुन्ति की वही निश्चकता (१९) सुदशेन का पूरे उदाहरणों का स्मरण 
और स्वयं दृढ॒ रहने का निश्चय । (२०) रक्षक निशाचर व्यंतरी को ललकारता है । 
(२१) शिशिर ओर प्रीष्म वाणों का प्रयोग । (२२) निशाचर द्वारा वर्षा बाण का 
प्रयोग व व्यतरी का पराजय । 
संधि १२ 

(१) माया गज का निर्माण और उस पर आरूढ़ हो सुरेन्द्र का आगमन 
(२) इन्द्र द्वारा सुदशन केवछी की स्तुति। (३) इन्द्र की स्तुति हो जाने पर कुबेर 
द्वारा समोसरण की रचना । (४) केवढी भगवान के विशेष अतिशय (५) सुदशन 
केबठी का उपदेश ब व्यंतरी का जेराग्यभाव (5) व्यंतरी व नगरजनों का 
सम्यक्त्वधारण व मुनिराज का मोक्षगमन (७) पंचनमोकार का महात्म्य (८) इस 
कथा की श्रुत परम्परा । (£) कवि नयनन्दी की गुरु परम्परा (१०) काव्य रचना का 
स्थान, राज्य व काल । 


णयणंदि-विरहयउ 
सुदंसण-चरिउ 


णमो अरहंत्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं। 

णमो उबज्ञायाणं णम्मो छोए सव्ब साहूणं॥ 

इय, पंच-णमोक्कारईं लद्देवि गोड बि* हुबड* सुदंसणु। 

गउ मोक्खहे। अक्खमि तहे। चरिउ बर-चउबग्ग-पयासणु ॥| ध्रुवक ॥ 


जप्तु रूठ णियंतड सहसणत्तु हुउ विभियमणु णउ तिक्तिश् पत्तु । ५ 
जमुचरणंगुद्े " सेलराइ टलटलियउ“ चिरजम्माहिसेइ । 

मद्दि कंपिय उन्छुछिय* समुद्द डोडिय गिरि गलगज़्िय गइंद* । 

ओसरिय* सीह जग्गिय फणिद_ उद्धसिय* मरत्ति णहे ससि-द्णिंद । 


उत्तसिय ल्दूसिय गुरु दिक्करिद आसंकिय विज्ाहर सुरिद । 

जसु सिद्धि-पुरंधिष्ठ रक्तियाई१९._तब-सिरि दुई पहट्ठविय णाईं । १० 
जसु केबलगाणे ?' जगु गरिद्ुु.._ करयल-आमलु ब असेसु दिद्द । 

तहे। सम्मइ-जिणहे। पयारविद बंदेप्पिणु तह अबर वि जिणिंद। 


घत्ता--अह एकहि दिणि वियसिय-बयणु मणे णयणाणंदि वियप्पइ । 
सुकवित्ते ?* चाऐँ पोरिसेण जसु भुव्म्मि)३ विढ॒प्पइ॥ १ 


२ 
सुकवित्ते ता हे अप्पवीणु चाउ वि करेमि कि दविण-दीणु । 
सुहृडत्तु तह व दूरे णिसिद्ध ए्बंबिहो वि हुँ जस-बिलुद्ध । 
णिय-सत्तिए तं विरयेमि कव्वु पद्धडिया-बंघे ज॑ अउच्बु । 


१ १ कखदइह। २ कगोवउ , गघगोबिउ। हे श्रध हुअ3। ४ ग॒ घ॒तेत्ति। 
५ खटलटलिभअ य। ६ ख उच्छिल्लिय। ७ ख मंद, गघ॒गयंद। ८५ ग घ॒ ओरसिय। 
६ ख ओसरिय, ग घ्‌ ओरसिय। १० खथ॒घर्रातयाए। ११ ख ताए। १२ क सुकहत्तें । 
१३ गघ भ्रुवणयले। 


२. १ ख तवहो | 


रे णयणंदिविरह यड [ १. १. ४- 


छुडू कीर॒इ जिण-संभरणु चित्ते ता सईं जि पवट्ट३ मइ कवित्ते । 


जल-बिदु उ णलिणीपत्तजुच्तु कि सह्‌इ ण मुत्ताहल-पवित्तुँ । 
अंतयड सुकेबलि सुप्पसिद्ध ते दह दद्द संखण गुणसभिद्ध । 
रिसहाइ -जिणिंदहँ तित्थेश ताम इद होंति चरिमतित्थयरु जाम | 
तह तित्थे जाउ कयकम्मद्दाणि पंचमु जो तहिँ अंतयडणाणि। 
णामेण सुदंसणु तह चरित्तु पारंभिड आयण्णहु पवित्तु । 
बरतिरियलोए पिहुजंबुदीबे सोह्ायमाण रविससि-पईवे । 
दक्खिणदिसाहे सुरमहिदरासु अत्थत्थि_ भरहु जयसिरि-शिवासु। 
देवुत्तर-कुरुपाविय-विसेसु तत्थ वि" सुपसिद्धड मगहदेखु। 


है. | कक १७५ जा ऋ 
घत्ता- जहि णइठ पओहर मणहरिउ ” दीसहि मंथरगमणिउ । 
|) - शा 
णाहहे। सायरहे। सलोणहो जतिउ . ण॑ बररमणिउ ॥२॥ 
३ 


जहिं पंडुच्छुवणईं कयहरिसई कार्मिणबयणाई़ें व अइसरसईें | 
*. ( ध्ज १ हम 9.4 च्ज जे हज] ज् 

दुलियईं पीलियाईं पय मलियई घुत्तजलाई णाईं मुहगलियई । 

जहिं वेस व कलखमुह रक्तिय... णित्तु सुकरइ धण्ण सुयपंतिय। 


कक । ० ८ ्+ ढ 2 | 
जहि छेक्तई ण॑ पहियकलत्तईं घणमासईे मि ण मेरफ चत्तड़ें । 
उबबण॥हँ सुरम णकयहूरिसई भद्दसाल णंद्गवगसरिसई | 


कमलकोसे भमरहिं महु पिज्जई महुयराहूँ अह एउ जि छब्जइ। 
जहिं सुसरासण सोहियविग्गह._ कयसमराल्केलिपरिग्गह । 
रायहंस वरकमलुक्कठिय विलछसई बहुबिहपत्तपरिट्टिय। 
घत्ता--तहि पद्णु णामे  रायगिहु अत्थि सुरहें णावइ णिलछूड "। 
महि-महिलए़ णियमुह्‌ णिम्माविउ णाईं कबोलपत्तु तिछउ ॥३॥ 


२ २ घपयद्ुह। रे खघ मृत्ताहलु विचित्त। ८ घथ रिसिहाइई"। ५ घ तेत्य । 
६ ख तिरियए, घतिरय। ७ख ग्र॒त्थीह, घ अत्यीहु। ८ ख तेत्य। ६ के पवहई। 
१० ख मणहरठउ । ११ क भंतिठ। 


३. १खपई। २घ मुहगुलियद । ३कघघरुण | ४खघ बि। ५ घ एहम्रो। 
५ ख्‌ं घ्‌ृ ससरासशण । ७ख हु । ८घखघ विलर्साह । हक सुरहं वि णाहि णिलउ, टि? सुरा- 
णामपि न निलय. एवंभूत , ख सुरहि वरणह- घ॒ सुरहि वरणहि । 


१० 


१५१० ] सुदंसणचरिष 


४ 
उज्जाणवणु व उत्त गसालु उल्लसियसोणपेसलरूपवालु । 
तियसिदु व विबुहयणहे। मणिट्टू. रंभापरिरंभिड सईँ गरिट्ठ । 
बम्महु जिद रइपीईसमिद्धू णह॒यछ परिघोलिस्मयरचिंधु । 
बम्महु जिद णिम्मलूधम्मसज्जु उप्फुल्ियकुसुमसरू मणोज्जु। 
अणगमंथियड्अहि व रयणठाणु मणहरणसुरालड सिरिणिदाणु । 


अणमंथियड अहि व अपयखोहु तह दिव्वतुर्यकरिबरससो हु ।* 
अणमंधियड्अहि व अमयजुत्तु परमहिहरिंदउक्ंपचत्त 
अणमंथियउअद्दि व सुरहिवासु असमच्छर जणविरइयविलासु । 
घत्ता -तहि अत्यि कित्ति धवल्यिभुवणु रिद्धिए दसियसुरेसरु। 
चेहणमहएवी 'परियरिउ सेणिउ णाप्ष णरेसरु॥छ। 


धू्‌ 

णहमणिकिरणअरुगक्यणहयलु._ भुयबरू-तुलिय-सबल द्सिगयडलु । 
असरिस-कऊम्रलणयणु सिरिवहुवरु. इहणसडगअणुणियफलु जिद्द तरु । 
छुणससिवयणु कुसुमसर-गुगहरु. बिसहर-मणुय तियस-तियमणहरु । 
बरकलनिवहहसिय-छण-ससहरु कणयगउरु अहिणबजलहरसरु | 
गियपहविजियदुसहतवरबियरू अणुदिणु णवियपरमपहुजिणबरु। 
अलिउलचिहुरु अमरकरिकरकरू थिरयरगुणहिं विजियसुरमहिहरु । 
जिणवरकहियपवरतिरयणहरु 
परियणहिययहरणु गुणगर्णाणदहि.. दहुद्भहसयलु लहु य अविचलदिध्ि । 
घत्ता--मरगयमए रगणणियरजडिए थिउ णरवइ सिहासणे । 

ण॑ णिम्मर्तारासंबलिए छणमयंकु गयणंगणे ॥५॥ 





४, १ के ख विवुहयण, घ बृहयणहों । २ घ॒ एहयर । ३ ख घ कोसुमसर । ४ यह 
पंक्ति क में नही है। ५ क ग पयरबोहु | ६ ग 'तियहु सोहु, घ तहिदिद्दुउ रयकरि तियहुसोहु । 
७ क उवकंपचत्तु: व्‌ उक्कंपवित्त +। ८ग्र घर श्रसमच्छुर। €क कंति। १० ग़घ महए॒विए । 

५-१ गघ दिसि'। २ख असरिसु कमलणयणु, घ॒ अ्रसरिस-कमल णायण । 
हे ख श्रहण सउण प्णुणिय जिह फलतरु, ग ग्रहण । ४ के णियपह विजय 5 खगषध 
'रावरवियर । ४ प्रतिषु 'सयल' इतिपाठ- । 


णयरणदिविरददयर् [ ९. ६. १- 


४ 
8 
तहिं अच्छुए जाम रायाहिराओ.. णरो को बि ता ण॑' मणाणंदु आओ | 
णमंसेवि सो जंपए लद्धमाणो अद्दो देव पत्तो जिणो बड़ढ़माणों । 
सहालंकिओ सोहए सेलसीमे.._ मयंको व्व नक्खत्तमज्मम्मि बोमे । 
तमायण्णिऊ उह्ठिओो जाम राओो... तओ भरकत्ति अत्थाणसंखोहु जाओ । 
ररेणं उसे द्वारसोहाधरेण समुप्पेद्ठिओ सेहरो सेहरेणं। 
मऊरो व्व मेहायमे हिट ठु राया. हयाणं॑दभरी गओ सत्त पाया। 
णम्तंसेवि धीर गइदे ण॒रिदा बरढूग्गो णवे मेहि णं॑ पुण्णिमिदा । 
रहा जाण जंपाण भिन्चा तुरगा पयद्टा समुद्दे चछा ० तरंगा। 
गया मेहसारीए उत्तुगदेहा. बिरेहंति विज्जुब्जलय णाईं मेहा । 
णिओ चल्िओ रू लग ण सुरिदो.. झुयंगप्पयाओं  इमो णाम छंद । 
घत्ता--फरिमयरछत्तफेगावरिउ तुरयतरंगरहद्िउ | 
धयमाल्चलकल्लौल्यरु ण समुद्दु उच्छलि ॥:॥ 
ध 

दिणेप्त-अस्सचचलो खुरुगगखुण्णभूयलो । 
कहि पि आहओ हओ जवेण णिगाओ तओआ। 
सुरिददंतिभसओ गलंतगंडण्सओ 
करे णु फाससंगओआ कहि पि घाइओ गओ | 
सुरगणाण दुछह्ा चर्लाच्छलच्छिवल्हा । 
सुणग्गखग्गउब्भडा कहि पि चहिया भडा। 
मरालररक्कलल्गामिणी कहि पि का वि कामिणी। 
जिणिदभत्तिपेल्िया हसंति संति चल्चिया | 
कहि पि सेलसंकड वणे महातरूब्भडे | 
घओ घए विरूगओ रहो रदेण भग्गओ। 
गओ गएण पेलिओ भडो भडेण वोहिओ | 
६- (ग्घ तो ण”!। २ कसीलसीमे। ३क सोहावरेण । &क हिट्ठू । 

५४ घरावो। ६क्सारीस। ७क भुयंगप्पहाशो । ८क रहवल्लिउ । 
७४ (१%क गकरेण। २खखोल्लिया, ग॒ खुल्लिया। 


१० 


१० 


१.९६ ] सुदंसणचरिड ५ 


अहो कडप्पिमापरो णसे३ एस वेसरो । 

णराहिवाणुराइणी खिवेसए विल्ञासिणी । 

इमो सुंछदु उत्तओ पमाणिया णिञत्तओ । 

घत्ता--जिणद्सणम्मि अणुरत्तु जणु हरिसे” कहिमि ण मंतओ | १५ 


रेहइ चंदुग्गमे मयरहरु ण॑ं कल्लोलहिं जंतओ ॥|७॥ 


८ 
दीसइ पत्थिवेण जगमणहरु तुंगसिहरु' विउलईरि महीहरु। 
करिगज्जियहिं पडहु ण॑ं बायइ. कोइटकलरेहि णं गायइ। 

के ८ भ्ज 4 ढ ] < 
वरहिणीहि. णडियहि ण॑ णच्चदः. ण॑ कुरंगउड्डाणहिं  बच्चइ। 


तिणरोमेहि णाईँ पुलइज्जइ णिज्मरेहि ण॑ं बहुलु पसिज्ञइ। 
७० है: ५ ५. ५ 
इग्र चाडुय करेइ जगवंदहा ण॑ दरिसंतु भत्ति जिणइंदहेा । भर 


हा ८० | दर ८० ह 
तिहुब॒गसिरिद णाहु कहिं आवइई आयआओ थि कहि खणु वि चिरावइ। 
हड कयत्थु जिणरिड्विविसेसे पभणई' महिहरिदु दरिधोसे *। 


अह को संपयाए णउ गज्लइ बिर्छड णियगुणेहि पर छजइ। 
घत्ता--सक्काणए घणयविणिमस्मियद समवसरणु महिवाले । 
दीसइ गयणयले परिट्टियठ माणससरू व मराले  ॥०॥ १० 
& 


धणुमहस पंच महि परिहरेवि थिड जोयणेक्ु णहि. वित्थरेवि। 
जह्ठि चडदिसु मंदर छाय दिति. सोहइ सुबण्णसोबाणपंति | 


महि इंदणील्माणिक्बद्ध जोयणपम्माण गयणयल सुद्ध । 

चउमाणथंभ जिणफेयणाई परिहा बल्ली वणउबवणाईं। 

धयकप्परुक्ख सुरहर महंत कोट्रय मणिथूह्‌परिष्फुरंत । कै 
मंगलद्व्बट्ट पवित्त दित्त चउ जक्ख धम्मचक्केण जुत्त । 


७, ३ कखफरो। ४खगघ तसेवि। ५ख़गघ इमो वि छंदु वृत्तओो । 

६ गृ घ॒ शिरत्तप्रो । 
८ १कसिहरि। २कख पयडु। रेक वाहद। ४ख वरहिणेहि। 

५ ख उड्दाशेहि। ६ख जिणयंदहो । ७ क झ्रागओ। ८खभणइव। € क कयघोसें । 
६. १गधघमहिं। २ कथूवह; गघथूव। ३ के गे घ्‌ चउसट्टि जज चक्केण जुत्त । 


६ णयणंदिविरहयड [ १. ९. ७- 


मेहलउ तिण्णि हरिबीदु रुंढु वहि सहसवत्तु कणयारबिदु । 
तहे। उबरि परिट्विउ बड़ढहमाणु.._ अंगुलचउक्क अच्छिजमाणु । 
पुन्वासासम्मुहु णिहयतंदु सण्णाणव॑तु इंदाइवंदु । 
अणिमिसअरोसणीरायणेत्तु णहकेसविद्धितणुद्दाहिचत्तु । १० 
घत्ता--सियचमरछ त्तदुंदुह्टिसहिड कुसुमबाससंबलियउ । 

जिणु सहृइ सिद्धिवहु डोहियहे णाईँ विबाहहें चलियड ॥६॥ 


१० 


पेन्छिबि जिणबरु सेणियराएँ चितिड णियप्रणम्मि अणुराएँ। 

मणुयत्तहे। फलु धम्मविसेसणु मित्तहा फलु हियमियउबण्सणु । 
र््‌ :। 

बिहवहे। फलु दुत्यियआसासणु.. तक्कहो फलु वरसक्य भासणु । 


सुदृड्हो फलु भीसणरणमंडणु.. तबचरणहे] फूलु इंदियदंडणु । 

सम्मत्तहे। फलु कुगइविहंसणु'. सुयणहो फलु परगुणसुपसंसणु । हर 
पंडियम्इफलु पावणिवत्तणु मोक्खद्दी फलु पुणरव अणिवत्तणु। 

जीहाफलु असब्चअवगण्णणु सुकशत्तहा फलु जिणगुणवण्णणु। 


5 
पेम्महे। फलु सब्भावणिदालण.._ सुपहुत्तहा फल आणापालणु । 
णाणहे। फलु गुरुविणयपयासणु .छोयणफलु जिशवरपयदंसणु । 
घत्ता-इय चितिवि पारद्धउ थुणहूँ संतुट्टेण णरि दे । गे 
कइलाससेलसिहरम्मि ठिउ जिह पुरएउ सुरिदे । 


११ 
जय अमरगिरिण्दबिय सयमहिण जगतिलय | 
५ न्‍ 
जय भविय-सरकमलद्वसयर सुहृणिलय ॥॥ 


बि > 
जय अणह चउदिसु वि पडिफुरिय चउबयण। 
जय गलियमलूपडल कमलदलसमणयण ॥| 


६ ४ क विवाहहुं चल्लिउ । 


१०. १सधम्मु वितिसणु । २खहिउ मिउ, ग हि समिय' । ३ के सक्कूइ"। 
४ क भीसरणा नर मंडशु । ५ग घविहडणु । ६क “वत्ततु। ७गघ सपहुत्तहो। 


११. (१ खकमलसर” | २ खपडिफुडिय। ३गघ दलकमल | 


१, ९१९, ९ ] सुदंसगचरिउ छ 


जय अरूह कुसुमसरइसुपहरअवहरण | प्र 
जय जणणजरमरणपरिहरण सुद्द-चरण || 

जय घणयकयसमवसरणागयजणसरण | 

जय विमलछजसपसरभुषणयलसियकरण ॥ 

जय विगयभय विसयरइजलणणवजलय | 

जय सहसयरसरिसपरिफुरियजुशबलय _ ॥ १० 
जय रसियसुरभुरयबुह जणियमणहरिस । 

जय चरमजिण तियसकयकुसुमघणबरिस || 

जय अमर्य क्रुणि-समय-परसम य-उवसमर्ण । 

जय चलिय-चलचमर सिवणयर-कय-गमण ॥ 


जय अमर-णर-खयर-विसहरहि  अहमिद्िय । १५ 
जय परमपर सयल-अइसयहि णिरु सहिय |) 
(ससितिलओ णाम्र छदो) 


घत्ता--इय समवसरणे सेणिउ ससिरे कयकरमउडि पहिंदुउ 
चिरु भरहु व जिणबर संथुणिवि णरकोट्ठम्मि वड्ट्रुड ॥११॥ 


श्र 

पुणु कयसुरणरविसहरसेव॑ पुर्डइ सेणिउ गणहरणएवं | 

जिण चकबवइ सिरीहरि राया पडिहरि इहू केत्तिय' संजाया। 

तो बीराणए जाणियाणंदो अक्खइ गणहरु सुणइ णरिदो। 

रिसहो अजिओ संभवणाहदो अहिणंदणु सुमई पडभाहो। 

पुणु सुपासु चंदप्पहु संसो पुष्फयंतु सीयलु सेयंसो । 
वासुपुज्जु पुणु भवतरूदंती विमलु अ्णतो धम्मो संती । 

कुथू अरु महल मयणासों मुणिसुब्बड णमि णेमी पासो। 

बड्ढमाणु चरिमिल्ल जिणिदो भरद्दो-सयरों महबणरिदो ! 


सणकुमारु संती कुंथु यरो णिवह्‌ सुभउमो पठमों पबरों। 


अेि--+-+-न्‍क् ंच व ा 


११, ४कसिवकरण। #गघ जुडबिलय। ६ ले चरिमजिए । ७ ख ग्रमिय । 
८ घ उवसवश । ६ गघध विसहरिहि। १० के मउलिय हिंद्उ । 
१२. १ क कित्तिय। २ के मधव । 


८ णयणंदिविरहयउ [ १, १२. १०- 
जयसेणो हरिसेणो जाओ बंभदत्त चक्की विक्‍्खाओ। १० 
हलूहरु विजओो अचलो धम्मो सुप्पहु तह य सुदंसणु णामो । 
नंदी नंदिमित्तु पुणु रामो पउमो णवमो चिर्ताह रामो । 
हवइ हरी वि तिबिट्ठु ढुबिद्रो. पुणु सुयंभु पुरुसोत्तमु सिद्ठो । 
णरसीहो पुंडरिओ दत्तो णारायणु कण्हो मयमत्तो । 
आसमग्गीओ तारो मेरो महुकीडो णिसुंभु कयवेरों । १५ 
पल्दाओ बलि रामणुसजमो *. चरमु जरासंधो पडिहरिसो। 
इय तिसट्विपुरिसह सुपवित्त अणुकमेण णिसुणेषि चरित्त | 


फ दर १६ .« 
मज्मिम लोयाणं णिरु. वंदो 


पायाउलओ एसो छँदो। 


घत्ता-णयणंदियसयल्महीयलेण सेणियराएँ गणहरु । 
€् ५ श पट 
कर सडलि करेप्पिणु गयसिरेण' पणविद भक्तिए गणहरु' (१९॥ २०७ 


एत्थ सुदंसग चरिए पंचगमोकारफछपयासप्रे साणिकर्शदितइविज्वसीसणयर्णदिणा 


रहए्‌ असेससुरसंथुअं णवेत्रि वदढमार्ण जियां तओ विसओ पहट्ट्ण णगरपत्थ्िओं पव्चय समो- 
. | कि ० व ड् + री त्च | 
सरणसंगय॑ महापुराण ग्राउच्छण इमाण कयवशण्णणा णाम पढठमो रूधों सम्मराओआ । 


संधि ॥! ९॥ 


२ १गछ विजयसेग । ४ खबंभयतु | ५ खणाउमो । ६क सयंभु । 


७घ पुरिसोत्तमु। ८ घ मथयघंतो। 


€ के रावण ख राम्ब | १० 


ख जससो । 


११ ख चरिमु। ११खगण जरासिधो! १३ ख ग घ सुविचित्ते । १४ ख गघ चरित्ते । 


१४५कघ मज्मे । १६ ख 'लोया णिय णरु । 
१६ ख संथुई । 


१७ के ग धु मणहरिण । १८ क जिणवरू | 


संधि २ 


१ 


गुण भरियहँ णाणाचरियई णिसुणेबि राएँ वुत्तड। 
३ ध/ । २ $, .4 
पंचपयहेँ फलु कहि भवियहँ छहु' जेण जेम संपत्तड | घुब्क। 


त॑ णिसुणेवि वयणु जणमणहरु 
अद्दे सेणिय णरिद जगरंदर 
संपयाए उबह सियपुरंदर 

जिह णिरु अप्पमाणु सायरजलु 
एहड जड़बि तो वि णउ रक़्खमि 
ईरिउ अरिहंते दयगेदे/ 
गयणे  अणंताणतए थक्क३ 
हेटुए” मब्फुप्परि सोहइ इमु 
हेटुए णरयवर्लाह अवरुंडिड 
उप्परि कप्पांबहूइविदृसिउ 
मज्मनोए नहिं अत्यि पहिल्लड 
एक्कु ” छक्ख जोयण वित्थारे” 
तहिं वि मज्ञे मंदरु केहउ  थिड 


उलवेइ सिरिगोत्तमु गणहरु। 
जिणचरणारविदइंदिदिर । 

णियजसेण पृरियगिरिकंदर । भू 
निह पुणु पंचणमेक्कारहें फलु । 

संखेबवेण कि पि त॑ अक्खमि । 

जगु चउदढ़ रज्जुय उच्छेद्दे । 
तिपवणवलूयहिं वेढिवि मुक्क। 
वेत्तालणमलरिमहलकमु । १० 
मज्मप् दीवसमुहृहि मंडिउ | 

छोयर्गु वि सिद्धहिं  उब्भासिड । 

जंबुदीर अंबुहिबलइलड ” | 

सह पुण्णससिबिबायारे । 

रण जगहरहे। थंभु विहिणा क्रिड । १५ 


घत्ता--सुरमेलहदे तासु जि सेल्हे! दाहिणदिसहि सुमणहरु । 
गुणभासुरु थिउ कोडीसरू भरहसेत्तु ण॑ धणहरु ॥१॥ 


तहिँ मणोज्जु रिद्धीए समिद्धठ 


२ 
. अत्थि देसु अंगड सुपसिद्धउ। 
निविडण्णोण्णु मिडिय गुरुअण्जुण दुल्लोहणसुभीमगयकयरण। 


१. १खगघ मे नहीं। २ खजेव। ३ कणमोयारहं । ४ गघ प्ररहंति। 
४ करजउ। ६गघगयण। ७गघधहिंदुए। ८५गघ सिद्धिहि। € क जंबृदीवंबुहि। 


१०्घफण्क।! 
श्ष्क्‌ घशणुवरु, घ धणहरु । 


११ ख मज्मि सुंदरू मंदरु | 


१२ गध दिसिहि। १३ घ कोडोभर। 


२. १ गघणिविडोणोएणु। शक “ग्रत्जण । 


हि 


णयणदिविरद्दयड [ २. २. ३- 


१० 
सरहभीसवाणवलिद्ाइय भारहसरिस जेत्थु वणराइय । 
सुविसालाईँ सिसिरसाहालईं अविरल्सुरहिपसवसोहालहँ | 
तरुणिकायलूग्गिरपोमरयई जहिँ उवबणई व गोउलणियरई। 
खत्तसारपरिसाहिय खेत्तई बहु करिसणई ललियकरजुत्तहूँ । 
णियवइरक्खियाईँ दिढकच्छई. जहिं गामड़ें सामंतसरिच्छई । 
सुरयणपरियंतचरियकल्लाणई जहि जिणवरसरिसईँ पुरठाणई । 


घत्ता--रयणायरु णावइ सायरु तहिं चंपापुरु छुज्जइ। 


बहुसुरहरु विबुह-मणोहरु अह सुरवइपुरु णज्जइ ॥रा। 
३े 
जलपरिहसाल्गो उरमहल्लु ण॑ समवसरणु धयसंकडिल्लु । 
रामायणु व्व कइ्यणपगामु लक्खणसमेय रामाहिरामु । 


अहद भारहु व्य गुरुकण्णमाणु.. वावरियपत्थु कणभरियदोणु । 
वित्ते 9.4 झ् हु | लंबि 9. 
अह सह जाइबित्तेहिं. रुंदु जइगणहिं अलंकिड णाईं छंदु। 


महणणत्थियमंदरतुल्लसोहु चडदिसु अगंतपयजणियखोहु । 
अहवा गयणयलु व भमियमित्तु,. तमहरमंगलबुहगुरुपवित्तु 
अहवा पायातु व णायबंतु मणहर' पोमावइसोह दितु। 
अहवा वरण्णिज्नइ काई तेत्थु मणिस्यणाइयहेुँ ण संख जत्थु । 


्ज का 
घत्ता--वहि राणड अत्थि सयाणउ घाईवाहणु णामे । 


मणहरणउ जणबसियरणउ ण॑ सरूु सज्जिड कामे ॥३॥ 


४ 


जो अद्विणवमेहु वि णए जलमई जो सोमु बि अदोसु उज्मियमउ। 


२. 


सूरु वि णठ कुबलयसंतावणु बज़ियरयणियरु वि ण विहीसणु। 


३ ख पोमारदइ। ४ ख परिसोहिय। ५ के णियरशिय वइरक्खिय । 


६ग घ सुरठाणईं। ७ क विविह । 


३. 


१ खसमेउ। २ कपंथ। ह घजाम”"। ४ गघ मशणहत्यिय । ४ क 


भमइमित्ु। ६ क 'बुहुः ख तमहरु मंगलु। ७ ख मणहरु। ८ ख सधिउ । 


ड्‌ 


१गघ भ्रहिणउ मेहु। २क्‌गघ जडमउ। ३ क्‌ भ्रदोस । 


च्दू 


२० 


१० 


२. ६. २ ] 


विजुद॒बइ वि जो सुर ण णिहालठ 


णरजेट्ठु वि इच्छिय धयरह्ठड 


जो रामु वि हलदहरू णडः भणियड 


जो सामि वि णउ ईसरसंगउ 
णायवियारणो वि ण मयाहिउ 
चउरासु वि जो अक्खरहियकरु 
णीसु षि कमलच्छीआलिगणु 


सुदंसणचरि 


अज्जुणगुणु वि ण गुरुपडिकूलड। 


बाहुबलि वि जो भरदगरिट्ठ॒उ । 


परवंसग्गि बि णठड अविणीयडउ | 


सारंगु वि पुंडरियसमगाड । 

सायरो वि णउ मससंखोहिउ | 

जो विवर्क्सबहणु वि णउ ” सिरिहरु। 
सगुणधणु वि ण परम्मुहमग्गणु । 


घत्ता--तहे रायहा जगविक्खायहेा अभया णामे राणी।! 
रह कामहें। सीया रामहे रं इंदहे इंदाणी ॥४॥ 


अह वहीं रायसेट्टि घणरिद्धउ 
चंदु व सयलउ  कुबलयकंत३ 
अहवा माह व्य सवियाणउ 
दिणयरउग्गवणु व णिद्दोसड 
माहिसखीरु व सव्बसणेहउ 
सश्चाउलु ण॑ पुरवरआवणु 
सोहइ वायरणु व बहुलक्खणु 
चडियसरासणु व्य सुगुणड्ढउ 


५ 


रिसहदासु णामे  सुपसिद्धउ। 
जिणसमड व्य सहइ णयबंतउ । 
अभरेसरवारणु व सदाणउ। 
सिसिसयालु णं जणियपश्मोसड | 
वासारत्तु व उण्णयमेहड। 
भोयवंतु फणिबइ व सुददावणु । 
अज्जुणु इच कण्णंतणिरिक्खणु ) 
महकइकहबंधु व्‌ अत्थड॒ढउ । 


घत्ता-- बहुलक्खण तहे सुवियक्खण अरूहददासि णामे पिय। 
सइ इंदहे। रोहिणि चंदहे सदृइ मुरारिहे एणं सिय ॥०॥ 


दीहरच्छि रयगणावलिभासिय 
अश्पसण्ण कंतिह्न सुहावह्‌ 


४. ४ फृपत्यिव। ५गघबधियण। 


८ ख विवखु। € ख णय। 


५. १ के ख सयल सु । 
४ गध णाइ। 


द़्‌ 


णं धम्महँ णयरी आवासिय । 
ससिरेहा इब कुबलयबहह | 


२ के गणिसमउ । 


६ क समुग्गठ। ७ के सजन संलोहिउ । 


हे के माहवो, ख नारायणों । 


११ 


१० 


(९ णयर्णदिविरयड [ २. ६. ३- 
लक्खणाध॑ति थ सालंकारिय सुकइकद्दा इब जणमणह्वारिय । 
चुंकुप्नकप्प्रेण पसाहिय बणराइ व तिलयंजणसोहिय । 
उञ्यदिणेससंझ जिह रत्तहँ दोहि वि तहु अण्णोण्णासततहे | । 
तहे सुद्दओ णामे गोबालड णवकलतु जिद भुंभुरभोलड। 
णिरु छंदाणुवट्टि कइ्कव्बु व किपुरिसहँ पिउ सेर्ुणियंबु व 
णरबइ व्य गोमहिसीपालणु रसइ भमइ काणण कयकोलणु | 
कइ जि तरुपालंबधि भुछइ हरिणु जेम उद्जण३ मेल्लइ। 
भमररवाई व घोरईं मुझ इरिसोलि मऊरु जिह णश्च३ | 
घत्ता-तंबागणु बणे चारेवणु आबइ घरदे। मणिट्रुहे। | 
पहसियमुहु गोवालहि सहेँ वासुएड ण॑ गोद्ददा ॥ह। 
| 
ता तम्प्ति गेहम्मि अच्दंतु पेच्छंतु खेलंनु मल्‍्हंतु जुच्मंतु रुब्मंतु । 
सोब॑तु चेव॑तु चेहूंतु उह्वंतु णच्च्॑तु बच्ंठु भासंतु णासंतु। 
तूसंतु रूसंतु सो मंतु अच्चंतु. घोमेइ रूसेइ तो सेट्ठि सहिद्वि । 
कोक्केइ हक्केइ गोक्तेण बप्पेण.. संचत्तअप्पत्त णिक्षिद्र रे धिद्द । 
संसारणित्थार जे कंत ते मंत्त त॑ केण कज्जेण जित्येब' तत्येव | ५ 
घोसेहि दोसेद्वि णम्मंतु तो वुत्त.. गोवेण भावेण भो गाह्‌ आराह । 
माहम्मि मासम्मि भीमम्मि रण्णम्मि संझाए वेलाए णिग्गंथु ण॑ पंथु । 
सोक्खस्स मोक्‍्खस्स जोग्गेण मग्गेण ” जा दिट ठु हं हिट ठु सो साहु आराहु। 
बदेवि वण्णेवि तत्थाउ हुईं आउ एयस्स छुद॒स्स ता णासु मज्यम्मु । 
घत्ता--सुमंहतरु महु मणिचितए रगणिहिं णिद्द ण ढुक्षिय । १० 
हिडती असइ दुचित्ती ण॑ संकरेयहे! चुक्किय ॥७) 
६ १ घभंमर। २ककवि। ३ गवजेम्तब। ४ खबि,गघमि। 
के न्‍् !ख बी २ कभावतु। हे करोसंतु। ४ ककाकेइ। ५गघरे 
पह शिकिद । ६ खश्नत्येव। ७ खूगचघ दीसहि। ८५ कशिपंधु। € कक 
१० ग घ जोग्गेश । ३ जोएण । 


(१ के तत्याहु। १२ खहं। १३ के मज्मिम्म, ख मज्मिम्नु । 
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संभरंतु साहु णाणसुद्ध 
लेबि बण्दि पक्‍्खलंतु संतु 
जाम उण्ह दृत्थ थे करेमि 
ताम मत्ति उग्गओ दिणेसु 
पंचतीसअक्खरा भणेतरि 
तेण एस्थ तत्थ उचरेमि 

त॑ सुणेबि सिद्धिणा पवुच्तु 
माइ चित्ते बज्जिऊण तंदु 


सुदंसणचरिड 
८ 


राइच्छेए जामए विडड्ध । 
पत्तओ पएसु त॑ तुरंतु । 
वारवार तासु अंगि देमि | 
तो” गओ णहेण सो मुणीसु । 
तत्थ हं पुणो इमे सुणेषि । 
कि पि णोवद्मासणं करेमसि । 
दुल्लहो जयम्मि एसु मंतु । 
जाणिमो रसारिणी वि छंदु । 


घत्ता -मायहि वर पणतोसक्खर सोलह पंच दु एक्कु वि। 
सिरि मुद्दि गले तह वच्छ॒त्थाल णाहिकमले कमसेश जि ॥८॥ 


एयहं फलेण गुणमश्रिणिद्दण 
बरवज्ञरिसहणारायणाम 
अद्वोत्तरसयछक्खणणिवास 
चउतीसातिसय विसेससोह 
देविद्मउडमणिघट्टू पाय 
सोमत्तजित्तंच्छणयंदकंति 
चक्कबइ चडद॒हरयणसिद्ध 
बलएव वासुएब तर महल 
कप्पामर सोल्दबिह महंत 
णवश्रणुद्सिपंचाणुत्त रिल 


६ 

चडउरंसठाम । 
संहगणघाम । 
हयकम्मपास । 
उप्पण्णबोह । 
गयरोसराय । 
जिणवर हब॑ति। 
णबणिहिसमिद्ध । 
पडिवक्खमल्ठ । 
गुणइंडिड्वंत । 
तिहुयणि महल्ल । 


तहें सोक्ख वि को वण्णेवि सककु सकक्‍कु वि असक्कु । 


पद्धडिया णामें चित्तलेह 





पयविसमप्त एह। 


रैरे 


१० 


८- १ख सुद्दु । २ क रायब्छेयए; ख राएच्छियः गघ राइच्छेय । ३ ख विउद्ठ , । 


४ कबरएहु। ४ खजाव। ६ ख ताव। 
६. १ क संहयण, ग थ्‌ संहराय । 


शबूत्त; ख सोमित्तजित । ४ क तहूं। 


७ कभो। 
२ ख घ घिदु, घ मउडरिएषटू । ३ के सोम- 
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घत्ता--पंच बि गुरु छुडु सुमरइ णरु अइसय मत्तिए् जुत्तड। 
ण चिराबइ मोक्खु वि पावइ णहदे गमु केत्तियमित्तड ॥६॥ 


१० 
आयण्णि पुत्त जद्द आगमे सत्त वि वसण बुत्त। 
सप्पाइ दुक्खु इह् दिति एक्क भथे दुण्णिरिक्खु । 
विसय वि ण मंत्ति जम्मंतरको डिहि दुट्ठु जर्णंति। 
चिरु रुदृदत्तु णिवडिड णस्यण्णवे विसयजुत्तु। 
बढु आयरेण जो रमइ जूठ बहुडफ्फरेण। भर 
सो च्छोहजुत्त आहणइ जणणि सस घरिणि पुत्तु। 
जूय॑ रमंतु णलु तह य जुदिद्विल्ु विहुरु पत्तु। 
मंस[सणेण बड्ढेइ दप्पु दष्पेण तेण । 
अहिलसइ मज्जु जूउ' वि रमेइ बहुदोससब्जु । 
पसरइ अकित्ति ते” कज्जे कीरइ तह णिवित्ति | १० 
जंगलु असंतु वणु रक्खसु मारिड णरए' पत्तु | 
सइरापमत्तु कलह प्पिणु हिसइ इद्ठमित्तु । 
रच्छहे पडेइ उब्मियकरु * विहलंघलु _ णडेइ। 
हवा सगव्ब गय जायव मज्ज खयह। सब्ब । 
साझंण ब बेस रत्ता्धरिसण' दारिसइ सुवेस । १५ 
तहे। जो वसेइ सो कायरु ' उच्छिट्वउ असेइ | 
वेसापमत्त णिद्धणु हुए इद वणि चारूदत्तु। 
कयदीणबेसु णासंतु परम्मुहु छुट्टकेसु । 
जे सुर होंति सबरा हु वि सो ते णउ हर्णात ?। 
बणे तिण चर्रोत णिसुर्णाव खडक्कई णिरु डरं॑ति। २० 
वृणमयउलाई “ किद्द हणइ्‌ मूढु किड तेहि। काईँ । 


१० ९ के ग्रायरण। २ खजिह,गघ जहि। ३ खविसये। » क जलु । 
४ कगघ मासा । ६ कजूइ। ७ कनरय। ८खमहइराइमत्त। £घ इदु पित्त । 
१० के उब्मिवि कर, मय उज्फ्रावि कश. ग घ उब्मवि कर। ११ के विहिघंधनु । १२ ख्ग 
घ परिसण | १३ ग्व तहे। १४ स्व घ काह्य । १५ ख वेसाए भत्त, ग घ वेसाए सत्त। 
१६ खगधघचिर। १७ गघ गणंति। १८ के मउबुलाईं। १६ ग॒घ तेण । क 
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पारद्िरत्तु 

चलु चोरु घिटद 

णियभुयबलेण 
ब्द्पि 

भयकूबि छूढु 

पद्ठडिय एह्‌ 
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चक्रवइ णरए़ गउ बंभयत्त । 

गुरुमायबप्पु माणइ” ण इद्ठु। 

बंचइ ते अबर वि सो छलेण । 

णउ णिदर्भुक्खु पावेइ मूढु । २४ 
सुपसिद्धी णामें बिजजलेह । 


घत्ता - पावेजइ बंधेवि णिज्नइ वित्थारेवि रहे चथचरे। 
दंडिज्जइ तह खंडिज्ज३ मारिज्जइ पुरबाहिरे ॥१०॥ 


१२ 


परवसुरयद्दों अंगारयद्दो 

इय णिछ्वि जणा तेवबि मुृढमणों 
जो परजुबइ इह अहिलसइ 
विरहे  णडिओं अच्छुइ पडिओ 
जा जाहि तुह्ूँ पत्थेवि लहु 
उबयारसयं जुजेइ सय॑ 

ण लहेइ सुहु अइर्द|णमुह 

अह का वि चला इच्छइ अबला 
गंतूण सयय॑ किर रमइ रख 
छरहरियमरणू कंपंततरू 

का बि धर३ करे आरुहउ खरे 
सहिऊण जए णिवड॒इ णरए 
परयारर्या चिरू खयहे। गया 
गहिऊण यम॑ | परिवज्ि तुम 
बहुदिणीहि पुणो संतुट्रुमणो 


सूलिहि भरणं जाय॑ मरणं | 

चोरी करइ णउ परिहरइ। 

सो णीससइ गायइ हसइ | 

णउ रइ लहइ मित्तहो कहड़ | 

सा आणि धरे महु लाइ उरे ५ 
क बि दोइ सई णेच्छइ जुबई। 

दावेइ जणे जूरेइ मणे। 

देडलसिहरे पह सुण्णहरे | 

सो सुणिबि सरं उव्बहइ ढरं। 

णिहुयउ  दड्‌इ णासइ पडइ। १० 
वित्थारणयं तह मारणयं। 

होऊ अबुद्दा रामण पमुहदा। 

सत्त वि बसणा एए कसणा | 

इय वणिहे गिरा कय समणि थिरा। 

सो घरहे। तओ सुरसरिहे गओ। १५ 


१०. २० ख गघ मण्णइ। २१ क भर्व | २२१ ग घ चंदलेह । २३ ख रहु। 


११. १ घ पसुयरहो अभ्रंगाहयरहो । 
पेच्छेवि । 
राम्वण । 
१३ ख किय। 


२ख जणे। 
५ खणोंलहइसुहं। ६ क णिहुप्रो । ७क घरेद । ८ख प्रारुहिय । 
१० क कमणा: ख कसिशा । ११ ख ग घ गहिऊणियर्म | १२ ख परवज्जि | 


४ कंगध 
ध्ख 


३ ख मणे। 


हु शर्फारिविसपल [ ९ ४ १*- 


घत्ता--सुंदरपयलक्खणसंगय विमल पसण्ण सुद्दावह । 
णाव३ तिय सह सइत्तिय णइ अद्दवा सुकइदे कह ॥॥११॥ 


१२ 
पप्फुछ्क्मल्वत्ते  हसंति' अलिवलयघुलियअलयई कहंति। 
दीह्रमसणयणहि मणु हर॑ति सिप्पिडडोट्रुडर्डाह दिहि जणंति। 
मोत्तियदंताबलि दरिसयंति पडिबिंबिउ ससिदृप्पणु णिय॑ति । 
तडबिडबिसाह बाहद्दि णर्ड॑ति पक्खलणतिभंगिउ पायडंति | 
चरचक्रवाय थणद्वर णर्वोत गंभीरणीरभमणाहिव॑ति । ५ 
फेणोहतारदहारुव्वहंति उम्मीविसेसतिर्वालउ सहंति  । 
सयद्लणीलंचलसोह दिति जलखलहलरसणादामु लिति। 
मंथरगइ लीलए संचरॉत बेसा इब सायरु अणुसरति। 


घत्ता - दरिसियमणु गज्नोलियतणु सुहृड णियच्छिवि सुरसरि। 
कयरोलहि सहेँ गोवाल्नहि कीलइ चिरु णावइ हरि ॥१२॥ १० 


१३ 
खणे ल्टिक३ थक्क३ देइ कडा खणे लोटूइ पेट्इ गोवथड! । 
खणे णासइ तासइ एइ. अहो खगण बत्रीडइ पीडइ णाईं गहो । 
खणे संकइ ढंक३ आणणयं खरे मोडइ लूडइ काणणय॑ | 
खरों घाव३ आबइ णाईं मणो खणे दीसइ णासइ णाईँ घणो। 
अह्द एक्कु चमक्कु वहंतु मरे इल -रक्खु समक्खु पहुत्तु खणे । ५ 
णिरु कपइ जंपइ सो सहसा अह्े चलह्लि म खेल्लि महंतजसा । 
तुद्द गाबिउ जोबिउ ज़तियड परतीरे गहीरे पहुत्तियड । 


णिसुणेवि धुणेव सिरं चलिओ . इय छंदु वि. तोडणड कह्विओो | 





अल त-+लनन+न+ 


११. (९४ क साहिय। 


(२ रै खगघसहंति। २क दीहरक्खमीणह। ३ ख प्रगहरंति । 
४ सिप्पियड्डेहि णहह। ५ के परिबिबिय । ६ कबाहुडे । ७ख बहुंति। 


(३. है कंगेडिकडा। २४३ घएह। ३ ख लूडइ मोडइ। 


$% वलेवि। ६ ख छुंदउ । 33022 
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घत्ता--सो गोबठ आउसुधोवउ' सुमरेबि पयपरमेट्टिहि । 
विसभरियहिँ ण॑ णाइणियहिं णिवडिउ ण॑ जमदिद्विहि ॥१३॥ 
१७ 
तहिं जलमज्मि द्वि थिड थाणु एक्कु जिह गयणु तेम सो उद्धसुक्कु। 


जिंह गयणु तेम सो मीणजुन्तु जिह गयणु तेम ककडविचित्तु । 
जलि बुड्डुड सो केरिसु विदाई तहे पाणहरणु थिड कालु णाईँ। 


कयझंपहे। तं तहे। हियए जाइ वम्मइ लुणंतु खल्बयणु णाईँ। 
भिद्‌इ उरू भक्खड पुद्टिमांसु खंटुबि तहे कम्मे हुउ पलासु । 


उव्विविरु सा णिऑँ घुणइ' अंगु.. जले जाछि बडिउ ण॑ मीणसंगु । 
कद रे कप (5 

पय -कर वि ण चल्लहि  तासु केम कुणरेसह्दे उज्लडि गाम जेम । 

तहिं कालि विवज्जेवि देहसोर. बंधइ णियाणु लहु एस गोड । 


घत्ता--पंचपयहें फल जइ आयहें आई अत्थि होउ तो बणिकुल ।.. । 


.उहुसोमवह। गन्छमि मोक्खहे जेण विणासिय -कल्मलु ॥१७॥ 
श्र 

जिह पंचिदिएहि साहइ मगु पंचवण्ण कुसुमहि जिद उवबणु। 
पंचसिलीमुद्देहि जिह बम्पहु पंचहिं पंडवेहि जिह भारहु। 
पंचाणुव्वार्गह्‌ जिह भवियणु पंचमहव्वएहिं जिह मुणिगणु। 
पंचपंच भावगहिं वसक्रमु पंचायारह जिह रिसिपुंगमु । 
पंचमहाकला गहि जिद जिणु पंचत्थियकायहि जिह तिहुयणु । 
पंचहि मंदरेहि जिह महियलु पंचच्छरियहि जिंह दाणहो फलु। 
पंचंगे मते  जिह महिपहु पंचविहृहिं जोइसयहिं जिंह णहु। 
पंचसयहि पमाणु जोयणु जिह पंचणमोक्षार्रादँ मरणु वि तिह । 


घत्ता--मणु खंचेवि जे पय पंच वि इय कायहि आशणंदिय। 
सिद्धालड अट्टगुणालड ते लहंति णयणंद्य ॥१०॥ 
एह्थ रुदंसगवरिंय परयगमाक्राश्फटपयासयरे साणिक्कणंदितिइविज्म्पीसणयर्णदिणा 
रहए तिछाउ विस पुरं णिर३ सेट्ठि तहो गेदिणी पुणो पुहयमोबड़ों सुणिसयासे पुण्णज्व् तरमिणि- 
मद्दाजरे तसु खुंटडरसेयगण मरणं इमाग कयवण्णणों दृहजभो संधी सम्मत्तओो । 
संधि ॥२॥ 


१३, ७ग घगोविउ आउसुथोविड | ८गघ एणाइ णाइणिहे | 

१४, १ ख जलदो मज्के । २ के जलबुडुउ। १ घ वम्मह । ४ के खंडु, घ खेद । 
५कवबुणइ। ६खघजाली। ७कखपए। ८ ऊसुहु ग घ सहु। €£ ख विणासेवि । 

१५, १ ख वण्णा ग घ पच्रवरणजिह । २ क भावणहह जिह वयकमु । 


रे 


१७ 


१० 


१० 


१० 


संधि ३ 


१ 
णो संजादं॑ तरुणिअहरे विदु मारत्तसोहदे । 
णो साहारे भमियभमरे णेत्र पुंडुच्छुदंडे। 
णो पीऊसे णह्टि मिगमदे चदणे सेव चदें। 
सालंकारे सुऊ॒इभणिदे ज॑ रसं होइ कव्वे । मदाक्रांता । 


रामो सीयविओयसोयबिहुरं संपत्तु रामायणे। | 
जादा पंडब धायरट्र सद॒दं गोत्तंकली भारहे | 

डेडाकोडिय चोररज्ञणिरदा आहासिदा सुद्धण । 

णो एक पि सुद्सणस्स चरिदे दोसं समुब्भासिद | शादूलबिद्रीडिवं ॥ 


सुतरंगहे गंगहे गोड किर जाव जम्मि णर गच्छइ। 


ता सुहमइ जिणमइ सयणयल्ले सुत्तिय सिविगय पेन्छ३ । १० 
सुरचित्तहरो सिहरी पवरो गवकप्पयरू अमरिद्घरू ' | 

पबरंबुणिद्दी पजलंतु सिद्दी सुषिराइयओ अवलोइयओं | 

पसरम्मि सई वरसुद्धमई गय सिग्घु तहि थिउ कंतु जहि। 

णिसि लक्खिय३ तसु * अक्खियड प॒भणइ पई पिय हंसगई । 

लइ' जाहुँ वर जियवे इहर अविलंबमुर्णा भयबंतमुणी । १५ 
पयर्डंति अल सिबिगास हल चल्लद्वारमणी चलिया रमणा | 


भणिओं रमगी इप्र छंडु मुर्णी 


घत्ता गय जिणहरु मुणिवरु परिणवेदि जिगर्दासए णिप्ति द्द्विठ । 
गिरिव€ तरू सुरटरु जला लिहि इय सिविणंतरु सिट्रृड ॥१॥ 


(. ६ कबित्रि। २ के इलिसहिए तं, ख हलसहिए ते, ग सेलसिट्रे। ३ ख जादव । 
४ के गोधूकला, ख गोत्तकले। ५ गृ घ कोलिय। ६ ख सुदए; गघ सुदृए। 
७ ख समुब्भाविदं। ८५ खजास्र। € क देवाण घरू। १० ऋ तहो। ११ खलहू। 
१२ के फल॑ । 


३. ३. ८ ] 


कि फलु इय सिविणयदंसणेण 
इय णिसुणिषि णबजलहरमरेण 
उत्तुंगे भरभारियधरेण 
कुसुमरयसुरहिकयमहुअरेण 
सुरस्मणीकीलामणदरेण 
जललहरीचुंबियअंबरेण 
अइणिविड जडत्तविणासणेण 
सुंदरु मगहरु गुणमणिणिकेड 
णियकुलमाणससररायहंसु 
इवमग्गु सह्देवि हवेधि साहु 


जिणु मुणि णवरेत्ि हरिसियमणाई 


गोबर थि णियाणे तहि मरेवि 


सुदंसणचरिड १६ 


ने 


होसइ परमेसर कहि खणेण । 
सुणि सुंदरि पभ्रणिड मुणिवरेण । 
होसइ सुधीरु सुड गिरिवरेण । 
चाइउ लच्छीहरु तरुवरेण । 
सुरबंदणीउ वरसुरहरेण। भ्‌ 
गुणगगगहीरु रगणायरेण । 
१ लिमलु णिड्डहइ हुआसणेण । 
जुबईयणवहहु मयरकेड । 
णिम्मच्छरु बुहयणलद्धसंसु । 
पावेसइ काणे मोक्खलाहु। १० 
णियगेहु गयईं विण्णि वि जणाईं । 
थिड वणिपियडयरए अवयरेबि। 


घत्ता--तहि गब्भए़ अब्भए णाईं रबि कम्लिणिदले णाबइ जलु । 
सिप्पिड्डए णिविंडफ़ ठिउ सहइ णं॑ णितुल्लु मुत्ताइलु ॥२। 


परहो रिद्वि पेच्छेबि ण॑ दुज्जग 
सोहइ वयणु ताहे जियससहरु 
गइ मथर हपेइ चल्लंतिहे 
खणे खणे जियपयडतणुभंगईं 
दोहलाईँ संजायईं एयडे 

पोसे पुहुत्ते सेयपक्खए हुए 
सयमिसरिक्खे जोए बरियाणए 
अंसड पंच मेछि णबमासहि' 


४ ग धघ णिउडए | 
३ १ ख दोएिण। २ क वेएं। 
+ खउब । ६ क प्ंसए पढमेल्लि | 


३ 

कसणगत्रण्ण जाया विण्णि वि थग | 

ण॑ णंदगजसेण आपंडुरु। 

तह पुणु सुहुम वाणि बोल्लंतिहे । 

जायईं सालसाईं अट्टंगई | 

जिणण्हवणाईं सुदाणविवेयई | भर 
बुहबारए चडउस्थितिहिसंजुफ़ । 

पढमे करणे बडणामपहाणए । 

जणिड ताए सुठ पुण्णविसेसहि । 


२, १ के कीलमणोररेश, ग॒कीलणमणहरेश । २ ख उबसग्ग । हद क काले । 


३ क तिहे' ख तह। ४ कथघ हुए । 


५० णपर्णदिविस्हयठ [३. ३. €- 


घत्ता- पायालए बिउछए जीवगणु णिवरडंतए पेच्छेविणु । 


दुद्दपावगिसुंभणु धम्मु सं ण॑ थिड णरु दोएविणु ॥३॥ १० 
४ 

तहि वणिवरगेहे चारु लच्छीसुसोहे. अइ पहसियबत्ता पुण्णकुंभेण जुत्ता। 
मणह्रपयराई घोसमाणा समाई मिलेबि बहुपयद्टा आगपा चद्दृभद्ठा । 
पडपड॒हरवार्ल डक्रकंसालताल करडटिविछसालं वेणुवीणावमाल । 
णडियपुरमऊरं दिम्मुहासेसपुर गयबइमणजुर॑ वज्ञए तत्व तूर । 
सरिगमपणधणी यंफिण्णयसंसणीय अमियरसुबमेय गायण (ढर्त-गेय । भर 
दुश्यग सुमंदं सण्णिय वम्मि रू. पिहुथणमुहयदं णत्नय णारिविद । 
खलयणसिरसुल सज्ञणाणंद्मूलं पसरइ अविगेल मग्गणाण _ सुराल । 


सिरणवियजिणिदो देइ चार्य वरणिदों बसुदयजउज़ुत्ता ' मालिशीछदु बुत्ता । 


रु आर के छा ८ १७ - मु >> 
घत्ता--बणिजेट्ठू / ठुट्टे णियगुयहा  फ्िउ जम्मुन्छुर जेहर। 


५ ५ दर है ९ ० 
साणद्‌ इंदे जिगवरहा जद परकीरइ तेहड ॥४५॥ १० 
््‌ 
तेण पुत्तेण जणु तुट्‌ दु खे महंतेदि मेदेहि  जलु बुट ठु । 
दुद्डपाविट्ुप रत्थगणु तद ठु णंदि आणदि देवे५ गह्दे घुट ठु। 
दुंदुद्दीघोसु कयतोसु हुई दिव्वु फुछ पष्कुछ भेलेइ बणु सब्वु । 
५, * ८5 ६ ट्‌ः 
मंदु आणंदयारी हुओ बाड़ वाबि कूवेस अब्भक्िड जलु जाइ। 
गोसमूहहि विक्खितु थणदुद्धू. एतज॑नेहि पहिएहि पहु रुद्ठ ५ 
ःि ढ़ हे €्‌ किक 

तो दिणे छट्टि उक्षिट्र कमसेण दाविया छंट्टिया ज्कत्ति बइसेण । 


अट्टू दो दिवह बालीण छुडु जाय ताम जा णाम जिणयासि” सणुराय। 


३, ७ खगपघ सुहपावण पावर । 

४. खखसुमाई। २ के ब्राया । ३ खलाले। ४ के गायणा तत्थ। 
* के दुरगदयसमुद्द, ग घ मुरयपुइसुमद । ६ ख सुर्णियं । ७ गघ मागहाणं। 
८५ गधचायवें। ६ घजुदजुत्तो । १० ग घर वणिसुग्रहो। 


*. १खप्हु। २ग८घ तुट्ठ। ३ेघ वविसु । ४ ख उकिट्ठि । 
४ के जिशयास, घ जिणयासु । 


रे ७.६ ] 


वालु सोमालु देविंदसमदे हु" 


सुदंसणचरिड २१ 


लेवि भत्तीए जाएवि' जिणगेहु । 


तीए पेच्छियड पुच्छियड मुणिचंदु मत्तमायंगु  णामेण इय छंदु । 


घत्ता-मदरु जिह थिरु तिह बुहयणहि कुंभरासि पभणिज्ञइ “| १० 
महुनगठ तणउ एरिसु झुणिषि मुणिवर णामु रइष्न३ ॥५॥ 


त॑ सुणिकण पणुदर रईसो_ 
दिट ठु तर सिविणंतरे सारो 
किज्ञड तेण सुदंसणु णामो 
तो जिणयासे  णविधि जईसं 
सोहणमासे दिण छुड़ु दित्त 
देवमहीहरि ण॑ सुरबच्छो 
बडढइ ण॑ वयपाछणे धम्मो 
बडढ़इ ण॑ णब॒पाउसि_ कंदो 


््‌ 


मेहणिघोसु भणेइ जईसो । 

पुक्तिए ठुंगु सुदंसणमेरों । 
सल्नणकरामिणिसोत्तहिरामो | 

चित्ते पहिट्ु गया सणिवासे । 

बद्धउ पालणयं सुविचित्त | ५ 
बडढइ तत्थ परिद्धिउ बच्छी । 

बड़ढइ णं पियलछोयणे* पेम्मो। 

एसु पयासिउ दोहयछ॑दो । 


घत्ता -जगतमहरु ससहरू मयरहरू जिह बडढंतठ भावइ। 
मणवह॒हु॒ दुलहु सञ्मणहँ पुरएवहे।” सु णावइ॥६॥॥ १० 


तर्रुगिहि हुरुहुछरु बुच्चंतर 
पाणियलहिं किउ चुंबिज्ज॑तउ 
करयलु वयणकर्मालि घह्ंतड़ 
गयहिं सत्तमासहि बोटिज्जइ 
अच्छइ धरपंगणे खे हंतउ 

मंद्‌ मद पय घरहि घरंत5 


हि 


घणथणसिहरोबरि मुश्मंतड। 

एत्तहिं पुणु एत्तहिं णिज्जंतठ । 

काईं बि लेवि भक्ति मेह्॑तड । 

संबच्छरजुण्ण मुंडिजजइ | 

अपरिप्फुडू बयणहे बोह॑तर । ५ 
णेररसर कणमणिय करंतड। 


१९. ६ ख णिहदेहु। ७ ख जाएवि भत्तीए । ८५ ख तियए वि। 


६ के मत्तमातमु । १० कृग थे भणिजइ | 


६.  कृगपइदहु। २गघताएु। ३ कफ ख सोपहिरामों । ४ खग सोहण 


मासु। ५ खगघ दिएं छुड्डु वित्तं। ६ कसुरचित्त । ७ खमेलएे। ८ ख पाउसु 


& क तिह एयहो । 


७. * क भपप्िप्फुड । 


१२ णयण॑दिविरह यड [ ३.७ ७- 


घग्धर-घवघबरवेण सहंतर मम्मणगिरहि डिभ मोहंतड । 
कंचणऊडिदोरय णासंतउ' किकिणिकणिउ सुणेवि विहसंतठ । 

चलाए बलइ पड़िखल सुद्दावदु . जिणजम्मादिसेए ण॑ सयमहु । 

उद्ठइ पड॒इ रडइ सुणडढ किह बासारत्ते पत्ते सिद्दिगणु जिह। १० 


घत्ता--इय लीलए फीलए तहे। सुग्रहा अट्ट वरिस गय जावहिं । 
टोल | रे का डि 
मगहरगिए घरिणिए सहूँ चवइ सहरिसु वणिवह तावहि | ॥»॥ 


८ 

कि वित्थरेण हले कहमि तुस्कु. पहिदाराइ एहुउ मंतु मुज्कु । 

पाढगहे णिमत्ते गंधसत्थ देवणु सहसा परिहाणवत्थ । 

मुणिवरहे समप्पमि पुत्त ताम सहत्यवियक्खणु होइ जाम । 

गुरुसिक्खालाव सिसुत्ते विण्णप.... छग्गहि जिह घडए अर्पाक्त कण्ण। 
सामग्गरइ्यवज्िय अवज्जु भणु पुण्णहि को सिज्भइ ण कज्जु । ५ 
सोहइ परिमिड माणसर्ण.हि घिसु रायहँसु ण॑ हंसणीहि । 

गंपिणु चेईदरि मुणिवरिदु पुज्जिउ ण॑ इंदे " जिणवरिदु। 


उचणिप्र छत्तय चोहय मणोज्ज वसुभय रइय जिणसुयहे। पुज्ज । 
पुणु लिहिबि सिद्धमाइयक्मण.. घोसाविउ सो मुणिपुंगमेण | 
ढीलए पढंतु मुंदरु विहाइ कुभण भरिज्न३ इसमु णाइ। १० 
घत्ता - पदुसियमणु अणुदिणु मुणिपचरु वणिवरिंद्अंगरुहहे। | 
सुपसत्थइ सत्यई बज्ञरइ' रिसहणाहु जिंह भरदही ॥८॥। 


& 
संधि चंग धातु छिग। 
लक्खणेक कव्व तक्क। 
छंद देसि णाम्र रस । 
___़ दिष्ण दिद्ठि' लुक मुद्दि। 


७. रे ख घुखुर। ३ के भासंतत। ४ सए सयसंमहु। ५ ख जामहि। 
६ ताम्बहि । 

८० है घवित्थरेमि। २ खसुप्पत्य। ३ खग घवजियउवज्जु । 
४ कखगघ मउ। ५ के मुणि। ६ क गंथइ बहु कहइ। 

९, १ क्‌ इृट्टि । 
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णायकील डभसील । ्‌ 
गंधउत्ति रायणित्ति। 

ए पढे तो गुणेइ। 

पत्तछेय णट्टगेय । 

पट्नवज्ल वीणवज । 

खगाकुत बूहयंत । १० 
चंदवेम्फ महजुज्म । 

सुट ठुरम्म कट्रुकम्म । 

चित्तयम्म लेययम्म । 

धाउबाय चुण्णजोय | 

अग्गिधंभ वारिरुंभ । १५ 
इंदजाल पुप्फमात्र 

णारिलक्सख हत्थिसिक्स । 

जाणपाणु थक्कु सृणु । 

छंद जाणु कामबाणु। 


घत्ता कयहरिस॒हि वरिसद्दि सोलह सो णत्रजोब्बणे चडियठ |. २० 
महु भावई णावइ हिययहरु झुरवइ" सराहा पडियउ ॥६॥ 


१२ 
जस्स णीलणिद्धु केसु आयवत्तवित्त सीसु। 
दिव्वउण्णय॑ विसालु अद्भयदतुल़्भालु । 
सुंदराउ भुूलयाउ ण॑ दुहंडु कामचाउ। 
चंचलच्छिदंदु स्म्मु कीलर व मच्छ जुम्मु | 
कुंडलेहि जुत्त कण्ण सोह दिति का वि अण्ग। ४ 
चंपहुल्लणासवंसु मब्नलोयमज्मि संसु। 
सुद्द णिद्द दृंतपंति मोत्तियाण दिण्णभंति। 


९, २ के दंत। ३ गव लिप्ययम्म चित्तकम्म- ग॒ व्‌ लेपककम्म | ४ ग घर वारिथधंभ । 
* क सुक्खए । 
१०, १ खघमग्रायवत्त्‌ु। २ घुंदु। ३ गघ मच्छि। 


२४ 
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पक्षबिबवण्ण हो किण दहोंति लब्छिहटु । 
आणएं विहाइ रुंदु ण॑ णिरब्भपुण्णमिदु । हि 
बंठमज्कु सुट ठु भाई तिण्णिरेहसंखु णाइ । १० 
सुप्पयंड बाहुदंड ण॑ सुरिदहत्थिसुंड। 
जित्तसोयवत्त ह॒त्व वज्चूरणे समत्य | 
वच्छु चक्कल' विहाइ लन्छिकील्हम्मु णाइ। 
मज्मण्सु मुद्रिगेम्कु णाईं बज्वदंडमज्कु । 
सुग्गह्दीरु णा दिवे हु ण॑ अणंगसप्पग हु । १५ 
सण्णियबु साहगीढ़ णाईं कामरायपीढु । 
दो वि पीण जंघियार ऊवमाविवर्जञियाउ | 
गृढगुप्फया सहंरति णाईँ कामरायमंति । 
कुम्मयार हेमछाय दीहअंगुलिल पाय | 
भासए णहाग पंति छुंदओ समाणिय ति । २० 


घत्ता - बहुभेयडें ए्यटें लवखणईं अबरहें जाएँ थरि गयमलईं । 
इह दसहे सीसहि कइ्यण हे ताईँ नाह़ें धम्महे फलई॥१०॥ 
११ 

सुद्दिसद्विउ णयरे हिडंतु भाई शडगणसमाणु ससि गयाण णाइ । 
सुरकरिहि णाईं करिणीसमृ हु । 
मणइगिउ ऊहइ ण करे घरइ। 
क वि भणद सुहय थिरु थाहि ताम महु णथणरंक धवर्लित जाम । 
काहि बि रइसुद् हुए दंसणेम 


रु ल्‍ 
ता सरइ समुद्द तहे। तरुणज हु 
कवि अद्ुग्घाडिय थण करद 


पुणुरुत्तो्य / कि फंसणण । ५ 
क्‌ वि भणइ मगहराहरण लि बोहारबतिहि पडिवयणु देहि । 
क वि गिरजिमुक्क एक्तिउ करेड प्रवणहय फेछि जिह 4रूरेइ। 
विरहि माररंतहिं णिव्वियार | 
सिद्दितविय सिल्ा इब हुई जि तत्त परकब्जु व तुझँ सीयलर गित्त। 


आहरण का वि विवरीय लेइ 


कवि भणइ रक्खि मईं एक्कतार 


वि प 
दृष्पणं शियबिबए तिल देइ | १७ 


१० ४ खगधचकलों। ५ खगधघ दइंदवज” | ६ खकुम्मराय । 


११ १ख धवर्लेति. घ भडलिति। २ख विरहेश मरतिह। 
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घत्ता - हें बण्णमि मण्णमि सो जि पर ज॑ णिएव्रि ण विरावइ । 
रइ लुद्धहेँ मुद्धहँ छोयणहूँ मच्छुच्छल्‍लणु दावइ ॥११॥ 


4 
पेक्खेवि सुदंसणु पुर मत्ति काए वि णियकंतहे किय णिवित्ति । 
मेल्लंती छोयण चलमलक क वि छज्ञए कुद्डंतरिय थक्क। 
भुगमूलपओहरणाहिदेसु क वि पयडइ मोडइ तणु असेसु । 
क वि मयणपरव्वस भणइ बालू. हें सहृषि ण सक्षम घिरहजाल | 
अवियाणंतिफ विरहाउराप अणहियए हियड महँ दिण्णु माए। भर 


कि अण्णहिं भवि बरतड॒ ण चिण्णु जे” एहड पहदइवे ण दिण्णु। 
क वि णिवसणु ल्ह्सियड णड मुणेइ इयरउ विरहिणियञ धीरवेइ। 
अह सच्चु जि णियपयतले जलंतु  जणु णियई ण उस्मग्गे चलंतु । 
जिद मणु पसरइ पियवयणु" जेत्थु. तिद्द जइ कर पसरहि कहब तेत्थु । 
तो हेलफ़ आलिगणु करेइ जणु सर्य लु णिरंकुसु को घरेइ। १० 
बत्ता - हे सुहमइ३ णरबइ वणिसुयहा णय्रणंदिय जणगगहरे“। 
सा णवि तिय रक्तिय जा ण तहे हिडतहे। चंपापुरे ॥१०। 


एत्थ सुदसणचरिए पंचणमोकारफलपयासग्रे माणिक्कर्णवितइविज्जसीस-णएणंदिणा । 
रदपु सुदंसणहों जाम्मणं सरसबालफरीला पुणो कडाणियरसिस्वर्ण मणहिरामय॑ जोव्वणं असेसपुर- 
संदरी जणियकबो हकामिगियंदं हमाण क+वण्णणों लहयउ संधी सम्मत्तड । 
ञ्छ 


संधि ॥३॥ 


११९. ३ेखगघ वहि! ४ घ रइलुद्धइ मुद्धह । 
१२, १ क अभ्रविमाणतिए । २ ख ग्रणणभत्रे चिर तउ। २ कग घ ललियए। 
४ खजियए। ५ खपिय वसइ। ६ के पसर्‌इ॥। ७ कसय॑। ८ ख जणु गुणहरे, 
ग॒घ जणगुणहरे । 
४ 


कुलु बल पगुणु पंडित्तगुणु 
आरोगत्तणु सोहग्गु पुणु 
पुरि हिड॑तो जिणम इपुत्तो 
अइसयरम्मं फयछकरम्मं 
बंदियसोत्तं दियगुरुभत्तं 
चंद्णलित्तं पड़ुरगत्तं 
मुणियंणिमित्त दयदमचित्तं 
वियसियवत्तं णेहलणेत्तं 
बणिबइजत्तो भूमियगत्तो 
हरिसविसट्टो छुडु जि पयद्टो 
तणुसोमात्य दिद्वा बाला 


संधि ४ 


१ 


रूवलच्छि जसु णिम्मलु । 

इय महंतधम्महे फल ॥ ध्रुव ॥ 

पेच्छुइ कविलं गुणगणविमरं | 

वेयवियाणं णिश्वसुण्दाणं । 

पुजियसिदहिएं तिरुजबहुअर्श | ्‌ 
खंधे तिसुत्तं कयसिरछत्तं | 

पियरायत्त धम्मासत्तं। 

इय गुणजुत्त दिट्टूं मित्त । 

णेहणुलुग्गो कंठविलग्गों। 

जा ता अग्गे आवणमग्ग । १० 
दुबई एसा मयणविल्ासा । 


घत्ता-जा लब्छिसम तहे का उचम जाहे गइए सकलत्तईं। 
णिरू णिज्जियईं ण॑ं छॉज्जियईं हंसईं माणसि पत्तरें ॥१॥ 


जाहे चरण सारुण अइकोमल 

जाहे पायणहृमण है विचित्तई 
जाहे गुप्फगूढिमण बिहप्फइ 
जाहे लडदजंपाहं ओहामिउ 

जाहे णियंबबिदु अरूहंते * 


१. १ क विशयविनाणों । 
सत्त। * ख जाहि गयह । 


२ स्व हवण । 


२ 

पेच्छेवि जले पट रत्तुप्पल। 

णिरसियाईं णहे ठिय णक्खत्तई। 

उबहसियद विसेसमइविप्फइ | 

रंभठ णीसारउ हो एवि थिड । 

परिसेसियड अंगु रइकंते । ५ 


रे के सुशिय। ४ कगघ पियरा- 


र- १ क वियषपईं ग घ विफफइ । २ ख उवहसिवइ। ३ के ख विप्पह । 
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जाहे चारुतिवलिहे ण पहुच्चहिं. जलउम्मिउ सयसक्करु वच्चहिं । 


जाहे णाहिगंभीरिमजित्तउ | गंगावत्तु ण' थाइ भमंतड। 
जाहे मज्कु किसु अवलोग़वि हरि ण॑ तबचरणचित्तु गड गिरिद्रि। 
जाहे सुरोमावलिए परज्िय णाइणि बिले पइसइ ण॑ लज्जिय । 
घत्ता--अयसई कलिय  रोमावलिय जइ णवि विहि विरयंतउ | १० 
तो मणदरेण गुरुथ गददरेण मज्कु अबसु भज्जंतड ॥२॥ 
३ 
जाहे गिएविणु कोमलबाहूउ बिस वि करहि तग्गुणउम्माहउ । 


जाहे पाणिपल्‍लबई सुललियईँ. कंकेलीदलहिं वि अद्दिलसियई। 
जाहे सदूदु णिमुणिवि अहिहबियए णं किण्दत्तु घरिड' माह॒बियए। 


जाहे कंठ रेहत्तयणिज्जिय संग्ब समुद्दे बुडु णं लब्जिय । 

जाहे अहरराएँ बिदृदुमगुणु जित्तउ तेण घरिड कढिणत्तणु। ५ 
जाहे दूसग्कतिए्ग जिय णिम्मल.. सिप्पिद ते पहट्ठ मुत्ताहल। 

जाहे साससुरहिम णउ पावह पबणु तेण उव्बेबिरु धाषइ। 

जाहे विमलमुहयंद्सयासए णिवडणखप्परं व ससि भास9छ। 

जाहे णासबसे ओद्वासिय' ते सबंक पयडइ सुड णासिय। 

जाहे णयण अवलोफ़वि हरिणदहि”. विभिषहि” रइ बद्धी गददर्णाह। १० 
जाहे भउ॒हव॑कत्त ' सुरधणु जित्तर हृबइ तेण सो णिग्गुणु । 


जाहे भार्लजउ किण्हट्रेसिससि. हबइ खीणु अज्जु वि खेयहदा वसि । 
केसहिं जाए जित्त अलिसत्थ वि. रुणरुणंत रइ करहि ण कत्थ बि। 
घत्ता--सोमालियहे तहें बालियह्दे रूढ णियच्छिवि सुहयरू । 


विभियमणेण सुहृदंसणेण पुणु आउच्छिड सहयरु ॥३॥ (१५ 
9 
कि तार तिलोत्तम' इंद्पिया कि णायवहू इह एवि थिया। 
कि देवबरंगण कि व दिही कि कित्ति अमी' सोहग्गणिद्दी । 


२. ४गयब ६।५ख जुत्तत। ६ ख गंगावुत्तु ग॒ | ७ प्रतिषु 'प्रहमई” । ८ खकलि। 
३. १ खघ धरइ। २ क थधिविरू। ३ के श्रोहामिय । ४ ख दबंधिय। 

४ क मुहयरु, ख वण्िवर। ६ ख सहंसणेश । 
४. ९ कतिलोत्तिम। २ कवेइ। हे गधउम्मी। 


रख 
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कि कंति सुबुद्धि कइंदथुआ कि रोहिणि रण्ण सुकंतिजुया | 

कि मंदोअरि कि जणयसुआ कि वा दमयंती चारुभुआ। 

कि पी रई अह खेयरिया दि गंग उमा तह किण्णरिया । भर 
आयण्णेवि जंपइ ता कविलो हे सुद्दि मत्तउ' कि तुहुँ गहिलो । 

जो सायरदत्तु णिह्यार्ण बरो जो दुजरइब्भु" जणत्तिहरो । 

जो पालइ पंच अपुव्वयईं अण्णाईं मि तिण्णि गुणव्ययई । 

सिक्खाबय चारि अणत्थमिय जो जंपइ जीवहिय॑ सुमिय । 

जो कम्ममहीरूहमोदहणउ छंदा इंह बुच्च३ तोडणउ । १० 


घत्ता- उत्तुंगथणा तहे। ऑत्यि घणा सायरसेण अणोवम। 
तीए जाणिया ण सुरगणिया णामे  एहू मणोरम ॥॥%॥ 


््‌ 
तहे। हियय॑ वम्महसरवणिय॑ गुणिब्रि तेण सुहिणा तो भिय। 
हबइ दुलकखु जुबइअद्दियाओं जाणे।बणु फीरइ अणुरा भा । 
कामीयणमणजणियहियत्थे ते जाणिज्इ बिडगुरुसत्थे । 
जाई अंसय सत्तईं देखिउ पयइ भाव इंगियहें विमसि । 
एयाएं जो जाणइ जक्ख भुजइ सो रमर्ण रइसाक्ख । ५ 
भद्दा मदा तह लय ह॒सी चरउविह चुबशजाइ अहयसी। 
भद्दा सब्वंगेहि सरूवी मंद थूलगगा जाणेवी। 
लय दीघरण लया इंच तणुआ हं।स समसल एहू अणुआ। 
रिसिविज्ञाहर जक्खकुलंस र्खसअसउ होति असंसड | 
अणु परिवाडिए जाणसु णृणं डज्जुअभाबा' ताबसियाणं। १० 
खंयरियाणं मइ्राबाणं 


भावइ कमलामायसमाणं 


५3 ४ हर ढ़ ५ ५ 
दूबिण इट्टं जक्खिणियाणं दुचरत्त छइई णिसियरियाणं । 


४. ४ क रत्त। ५ख इह। 


६ ख श्रह। ७ सत्र मित्त हुप्रड । 
८ खगषघ हिहाण । ६ ख कुजरदत्तु । 


१, १ ख सहिणो। २ख प्रलक्‍्खु। ३ के गघ संतई । 
झग्गियहि। ५ के भावं; ख भ्जवभावो । 
८ ख दुधरिया्णं । 


४ ख एव भाव 
६ ख मयरावारं। ७ ख देविशइच्छे । 


6 हुदंसगवरिड 
कहियहें चउ अंसयहँ णिरुत्तई अट्टुबिहईं आयण्णहि सत्तर३ँ । 
सारप्ति भिगि रिट्ठी ससि हसी महिसी खरे मयरी गुणभसी | 
ताण मब्मे इच्छियफास सारसि णउ छंडइ पियपासं | 
उज्जुअर्स,ल्ा कीलयगेहे मिज्जिबि मर्‌इ णडिय पियविरहे । 
मिगि ईहइ पिययमसंजोय॑ बंधव धम्माण णिरु गेय॑। 
ण मुयइ ठाणं रिट्ठी दीणा ' जंपइ फरुसं दुक्‍्खाणहीणा। 
सस्ति णिग्धिग परछिदर्णहाडी. भीढियणयणा हिडगसीली। 
कमछायरकीलिणि घप्रद्वी अइकोवाउर महिरसी सिद्ठी । 
खरि मेलइ दस॑ति गुरुणाय॑ सह चवेडं करकम्घाय॑। 
मयरी दिढगाहमिसलुद्भा | साहससारा अप्पडिरुद्धा । 


अबरे  दोसे को तहिं कछओ . एसो छंंदो पाया उलओ। 
घत्ता--भों मित्त पुणु देसीउ सुणु मालबिणी ” सगुणायर | 
बीलाहरहि गिरिसरिमरहि बारागसिय कयायर ॥५॥ 


६ 

अब्बुयवासिगि तिय धणु लेप्पिणु सुरठ रमइ दिणमाणु करेप्पिणु। 
सिघत्रि आस ती पिवगेयह्ा देइ दन्बु णियपाण वि दृइयहे।। 
कोर्साल कुडिलबत्त' मणु अप्पड. घिद्वलि गुणव्सेसि पर रप्पइ । 
दिविडि दृतरसु दिति ण छजइ अगिय बर सुरयहे। विण भज्जई । 
छाडिय ललिया ला रज्जड़ विण्माणेण ” गइंडि रइ मिजईइ। 
कालिगी उत्रयार्राहं रक्खु वि. रज्जइ कि ण॑ मणुउ पश्मदखु वि। 
सोरदिहे चुंबगरसु  सछइ गुजरि णियकज्नहा णउ भुलइ । 
घुत्ति दो३ मरह॒द्वि विदासिणि उबयारहि  बसि कॉकणवासिणी । 


४, € ख ताणु मज्कें इत्यिय कयफासं, घ भासं । १० के खरा रिट्टी परलीणा। 
११ घ णिग्धिणि। १२ कपोलियमयणा। १३ खलुद्ो। १५ ख बुढी। १५ घ 
मालिविणी । 

६ १ खथध प्रच्चुय॒ । २ कते। ३ घ दिणखि । ४ क गेहहो, खमिउ गेहहो 
घ मिउगेयहु। ५ घ कुड्िलिचत्त। ६ ख दिविडरत्त भ्रसु, घ॒दिविडिस्तपसु | ७ ख धार। 
८ केजिविपुज्जई। ६घ लाईि ललिय झालावहि। १० ख विरणाएें। ११ ख रक्ल 
वि। १२ घचुंबगु। १३ खविण। 


२९ 


१५% 


श्५ 


५ 


० णयर्णदिविरहयड [४, ६, ६- 


गोली आयारे णिम्मच्छर रइविलासे कण्णाडी कोच्छर | 
पाडलिया णियगुण वित्थारइ पारयत्ति पुरिसायठ सारइ। १७ 
जाणइ द्मबंतिणि बसियरणरँ कोमलमज्मार्सतिय करणहें। 


घत्ता-अण्णु वि कहमि एहु सयरहँ मि पयइपह्ाण अणुक्कम । 
६5.6. वे ८- १६... १३ 
सा तिविहकश्र णरजम्मे  थिय वाय पित्तसिभलसम  ॥६॥ 


ध+ 


मारुयपणईण चल बहुभोयणि । 

बहुयपलार्विणि कक्‍्क्स फरुसणि। 

अइकिण्हूंगी णाईं भुयंगी। 

हिडणसीलिय गोजीहालिय । 

सदगहीरहि कृडिगपहारहि ॥ ५ 
सा सेविज्वइ संक गण किजइ। 

ज। पुणु पित्त सा णद्॒पिगल । 

गोरिय काए कडुय पसेए । 

अइउर्हेंगी. णाईं कुरंगी। 

रूसइ खणे खणे घुत्तिय दिणे दिणे | १० 
संतोसेबी पिडभासबी । 

तहे आलिगणु गंधविलेवणु । 

सीयलु दिल्इ सुरठ रमिज्जइ। 

घणु घणु जेत्तित भावद तेत्तिउ | 

सिभलपयई णिसुणहि जुअई । १५ 
कयलीकोमल बण्णे " सामल | 

अइ वि सणेहल मउसोणीयछ । 

साहारणकए दिहि जायए रह । 

दिट्ले  दोसे कंपइ रोसे । 


8. १४ के आरणारो। १५ घघर जम्मे। १६ घ वाइय । 
१७ ख घ सिलेसम | 


७. १ कघगोरोकायं कड्॒यपसेये। २ कगघ उगहारहंगो। ३गघ धुत्ति 
दिऐ जि दिशे । हु 


४. है, * _] सुर्दंसणचरि 
मत्ति विरप्पइ्ट अंगु ण अप्पइ | 
सच्चे विणएँ दाणे पणऐं। 
माकि पिषिभणु तह्दे घिप्पइ मणु। 
छंदु पवुत्तउ मयणु णिरुत्तड। 


घत्ता--जिद छक्खियर तिह अक्खियड पयइउ जाड विहिण्णड | 
गुण गंथियड एकहिं थियउ' ताआ होंति संकिण्णड ॥»॥ 
८ 


ह। ८ पु २ 
सकिण्णड जिह पयइलड भासउई जाइ अंस सत्तइ तिह देसिड। 


चाररंगसेण्णे जिह राणउ होइ तिह वि तयभावपहाणउ। 
सो वि तिबिहु संखेवे वुत्तउ सुद्वअसुद्धमिस्सगुणजुत्तउ । 

सो विसुद्धभाउ वि तिपयारड जाणहि मंदु तिकखु तिक्खयरउ । 
ईसि ईसि लज्जंकम्णिट्टिछ मंद्भाउ जाणिज्नइ दिद्ठिए। 


दिद्ठि वि तिबिद मउल तह लुलिया अवर कडक्खवलिय परिकजिया। 
हिययबिहियवरगुणउक्क्रेसे”. पियमाणसे जा पेछ्िय हरिसे । 
८ 
मउलिय पुणु वित्थरहे ण वच्चई. मउला णाम दिट्टि सा वुच्चइ । 
घत्ता--मणजाएण अणुराएण वियसइ पिययमे बच्चइ। 
६ /- 
जले मन्छु जिंह जा ललइ' लुलिय दिद्ठि सा वुच्चइ ॥८। 
९ 
गुरुयणहेँ सब्कम्मि छब्ज॑कुसंकुसिय करिणि उबर अणुसरइ पिड पेम्मभरवसिय। 
हे > 
सुक्डक्खबिक्खेव करिऊण जा वलू३ सुकडक्खबलिय त्ति बुहलोड सा कलइ । 
८5 २2 रू श्र जि 
विग्रस३ णसंदेहु पिए दिट्टे मुहु मलिणु दिवसयरउग्गमणे कम्तलसरे जिह णढिणु 
दे ०. 
उट्टूडडु॒ परिफुरइ थरहरइ मणु केम खरचदुलपचणहूउ देवउलघउ जेम | 
घावइ पसेओ वि गंडयले सुहि जाणु सो तिक्ख॒भावेण मयगलद्दा णं दाणु । 


७. ४ ख पयई जाइ वि दिएशउ । ५ क तो तडियउ । 

८, १ खपयएं। २ कतह; घ तिहे । ३ गव पियसमाण, गघ वियसमाण। 
४ खवबुश्चइ। ५ ख मउल दिट्ठमि णामे। ६ घ जले मज्म जिहं जा ललइ। 

६. १ ककोउ। २ ख संकलइ। ३ ख दिवसयरि उग्गवरिण सरि कमलि । 
४ ख हउटुवंडि । ५ ख हउपवण देवलह । 


३१ 


२० 


२५ 


४ 


३२ णयण॑दिविरहयठ [ ४. ६. ६- 
मुणि जेम भयलोहगुरुलब्ज वज्जंति बहुलम्मि ससि जेम अणुदियहु खिज्जंति। 
दीहुण्दणीसास पुणु पुणु वि मेडति परिहरिधि कुछमग्गु उम्मग्गे चल्लंति। 
तिक्खयरभावेण णारीउ कपंति... सन्छुदु मयणावयारं  पयंपति | 

घत्ता--बुह संसियड इह भासियड सुद्धभाड तिहि भेयहि। 


ह- ८.० 
दुइज३ कहमि णउ तुह रहमि भा३ असुद्धउ एयहि ॥६॥ १० 
१० 

*. णे "० ४ जा 
अण्णदिेसगप्तमणेग गुरुक्क घगलोहे दुद्ठ इवियक्के । 
दुसह्रेण वि सर्वात्तपयणभणे... वार वार कय अंतोगमणे/। 
अइपसंग अइईसाकरणे” कयपच्छण्णदोससभरणे | 

च्ज # * डे 
एयहि कारणेहि चंचल्मणु बहूइ असुद्धभाउ जुबईयणु। 
ते बयणारविदु वियसावढ़ ढोयइ हृत्थु णाहि थणु दावइ। ५ 
मंपइ पुणु कलेण उम्धाडड़ छाडइ केसबंघु तणु मोडइ। 

दर & के ऊ_ बट 

आसत्तर भणेव्रि णरु छक्खए ओसरेवबि अप्पाणड रकब३ । 


सो विबरियक्खणेहि जाणिजइ. वुद्धिद्वि संकिण्णत्तहेा " णिज्जइ। 
ब्र्‌ 


घत्ता-वर्रणबसण ह सुविहूसर्णाद चाडुयवयणहिं भोयहि *। 


तणुरूवेण पड़ुदृएण बिप्पड एह. उद्ायहिं  ॥१०॥ १० 
११ 
भो जिगवरपय्पंक प्रदु रह सुणि' गण णदभयरोसणेह । 
अण्णमणदुक्बभुक्खासकाम शिक्क्राम एस इंगियहि णाम। 
गमणिगिए सुण्णाछाउ हं।इ पल्ियाणणु चारु जि परिणिएड। 
णिदिंगिए जमाइय हवेइ लोयण मइलइ गीया णवेइ | 


६. ६ केजेमि। ७ग घछदो वि मयणावयारो। ८ कगव बहु। 
€ गघ एमहि। 

१०, १घ दोस। २ ख णायणं। ३ ज्व श्रवसग । ४ सब चंचलु मगणु । 
५ ख फरेश। ६क प्रासएणउ। ७ग£ूघ ऊमरेइ। ८ घलक्खइ। € गषघ हु। 
१० खभोगणहि। ११ गघ एहि। १२ ख एय उपावहिं । 


११. १ कम्ृशि (टि०जानोहि ) २रखूगघ वलियासणु । ३ ख जभावइ हवेइ । 
४ के मउलंगी माणतरेइ ( ठि० ज्ञायने ), गघ मउलहिंगीया णवेइ। 


४, १२. १२ ] 


भयइंगिए हवइ सुदीणबयण 
रोसिगिए इसियाहरु सुखेउ 
णेद्गिष पयडइ दिययगुज्कु 
अण्णमणिगिए मुह रायबत्तु 
दुक्खिगिए णासइ पुव्बद्याय 
भुक्खिगए ' खाम कबोल होंति 
कामिगिए | छोडइ चिह॒रभारु 
णिक्क्रामिगिए * दोसाई लेइ 


सुदंसणचरिड ॥३ 


वेविर्तणु तह तररंति णयण। ्ृ 
अरुणच्छि फुरियणासा सुसेउ । 

पप्कुल्छाबइ मुह सुदय बुज्कु। 

गिर सुण्ण जि दरपिहियंस्‌ णेत्तु । 

णीसरइ मुद्दाठ ण वियडवाय | 

वियलइ मइ * तह पाय ण बहुंति। १० 
णिस्सेसु वि दाबइ तणुतरियारु। 

गुण झंपइ सेच्छ संचलेइ । 


घत्ता-धूमे  अणलु फुल्लेण फलु जिह किर संभाविषज्जइ | 
बुहसंथुयहिं तह इंगियहि, जणभाउ वि भाविज्ज३॥११॥ 


गुणजुत्त 
जाईहिं. 
सत्तेहि 
भासियहिं 
अंसयहि 
वरदेह 
जाणेसु 
बहुभमणु 
कयरोल 
खलसंग 
वियराल 
अवियडढ 


१२ 
भो मित्त। 
पयईहिं। 
भावेहिं । 
देसियहि । 
इंगियहिं । प्र 
कयणेह। 
माणेसु । 
अण्णमणु। 
घणलोल | 
दु्मियंग' । १० 
णिद्दाल । 
सोयड्ढ । 


११, ५ ख “ज्छवि फुरइ णासावमेउड, ग घ घुलिय णासा । ६ ग घ गिरि सुरह । 
७ गघ 'पिहियंपु। ८५ खदुक्खगें , गघ दुकखंगिए । ८ घ भ्रुक्खंगिए। १० क मय । 
११ खगध कामगिए। १२ गघ णिक्कामंगिएण। १३ ख संधियहिं; गघ संघियहि। 


१४ ख पालिगियहिं। 


१२ १ के दमियंग; ग घ्‌ दुमिदंग । 


प्‌ 


हे णयण॑दिविरद्दयड [ ४५ १२, १२- 


णिहज्ञ 

जा हवन 
सा रमसु 
इय छेदु 


हयकज्ज । 
सा जुबइ३ । 


परिहरसु । १५ 
आएंदु | 


घत्ता-करिकरभुयहेा बणिवरसुयहा। द्यिवरु पणएँ जुत्तउ। 
रहसु ण रह्‌इ अवरु वि कह३ थीलक्खणु संखित्तद ॥१२॥ 


१३ 


पसत्थजंघोरु थणग्गवित्ता । 

पईदहत्थंगुलिणक्खणेत्ता ॥ 

सुणास हेमच्छवि उच्चभाला । 

तिउत्तरंती सहवेइ बाला || ( उविदवज्ञा ) 

कायस्स जंघोरुजुयं अभहं। ५ 
कायस्स दिट्ठी तह कायसइं॥ 

पायंगुठी कार्ड-समाउ जीए। 

जाणेष्टि दीहाउसु णत्थि तीए ॥| 

सुवेणुत्रीणाकलहंसवाणी । 

सुब्त्ति णाहीयण चारुपाणी ॥ १० 
मायंगलीछागई३ मुद्ध सामा। 

सा होइ पुत्ताइयलनच्छि घामा ॥ ( उचजाई ) 

सब्वे वि रत्तुप्पलनछाय जाया। ! 

मुहं णहुद्दाहरहत्थपाया ॥ 

णासुद्रओ सिधुरदिद्ठि जीए । १५ 
हवेइ णृणं सुहकतु ती० ॥ ( अक्खाणए ) 


१२, २ क “गयतंदु जाणेद्टि' इतना भ्रधिक पाठ जोडा गया है। ३ ख ग घ करिवर 


कर भुयहों। ४ क संकित्तर ( ० प्रशस्ता' )। 
१३. कचित्ता। २ के श्रो विसाला। 


रे खगघ तिपुत्तवंती । ४ खगघ 


पायंगुलीयाउ । ५ के सब्बे रत्तु वि छाय जाय । मुहं नहाहर", ख सुहत्य उंचेहर' । ६ कंगघ 


प्रक्शोणई । 


णर 


॥ 


४. १५, ४] सुदंसणचरिड १५ 


घत्ता-विस' कस दाम सिल द्वव पोम गिरि गोडर बामए करे । 
जा उव्बह्‌इ सा सुदु लद३ चिरु अद्विणंद्‌इ णियघरे ॥१३॥ 


१४ 


लद्धरेह चक्ककुसकुंडडराइया.. अद्भईंदुभालंकिय णहसुच्छाइया | 
जा सणिद्धमुत्ताहलद्सणिय सुंदरी सा हवेइ चक्वइहे पिय गुगम॑जरी ॥ (मंजरी) 


तित्तिस्सद्ाल्ावणिया पारेवयसम णरभोयणिया | 
मिलिय्भड॒ह कुललंड्रणिया.. सा बिल्॒३ छेयह॒हि, भणिया ॥ (संडिया) 
थोरसुमंबरणासा छंजिय अहद होइ थोचधणवती । ५ 


जा वायसगइसदइ॒दिट्टी सा दुक्ख॒भायणा कण्णा ॥ (गाद्दा) 
( इये तिभंगियणाम छंदो )। 
जा कुम्मुण्णययचलूण विसमंगुलि. खरिलंबोदि खोसला । 
सिरे फरु सुद्धंकंधस चलछछोयण.. करजंघोरुमंसला ॥ 
गमणुत्तावढीय सब्बंगसमुद्ठियरोमराइया । १० 
सा फुड होइ पुत्तभत्तारबिओयदुद्देण छाइया ॥दुबई।॥ ( गाद्दीकड॒वय॑ ) 
“मु(मंसुर कडिउरणाहिलोमकरि कढिणकास कढिणंगी। 
सा रक्‍्खसि पश्चक्खं वज्जसु हे सुहय कि बहुत्तेण ॥ 


घत्ता-श्य गिर सुणेब तहे। गुण थुणेबि कामाणलसंतत्तउ । 


तो सुण्णमणु मिज्जंततणु वणिप्ुद णियघरु पत्तउ ॥१४७॥ १९ 
१५ 
तहि सुंदरि मंदरि जइबि पत्त. सुकुमाछा बाला रत्तचित्त । 
कर मोडइ छोडठ केसभारु गले घहइ मेहइ तारु हवारु। 
भूभंगईँ तुंगईं खणे करेइ सयणी यलु कोमलु परिहरेइ। 


सह अलियड छलियड दरहसेइ सा मभायइ गायइ णीससेइ। 


१३, ७ क्‌ विसि ! 
१४. क तित्तिरच्छि दालिहिणिया, ख सदा लक्लणिया। २ खग घ पारेवय 
हे ककुडिलं) ग घ कुलिलं। ४ क छिछइ जइ छेज्लहि। ५ कख जा पुणु। 


६ क फुद। ख सिरफुर। ७ कर गाधा नहीं। 


१५, १ कमंदरि। २खगघच सु। ३ के खलियउ । 


१६ णैयर्णदिविरश्यड [ ४. १५, ५- 


खणे गाढिड दाढ़िउ आल्वेइ' णिरु दित्तहि' दृतहि अहरु लेइ । 
मणु जोयइ मायइ जद्दि जि जद. पडिहासइ भासइ तह्दि जि तहि । 
सुंदरि पर थणहरणवियदेह दिह्दि दिती “ती णबसणेद । 
संबोहणु सोहणु खणे ” पढेइ पर ताद्दि तिसाइद्दि मणि लढेइ * । 
घत्ता-सेणिउ सुणइ गोत्तमु भमणइ णयणंद्डि जगसामिड | 
बुहणलिणरबि जिणवरु मुयवि मयणे” को णायामिड  ॥१४॥ 


भू 


१० 


एह्थ सुदंसणचरिए पंचणमोक्वारफलपयासयरे माणिक्कणंदितशविजसीसणयणणंदिणा रहृपु 
भणोद्दरठ जाइउ पुणु वि अंस तह सत्तइ' तओ सयकछदेसिड पयद्भावदेदिंगिय पुणो जुवहरक्खर्ण बिरहु 


रायसेट्रिसुए इमाण कयवण्णणों चउत्थों संधी सम्मत्तो ॥ 


संधि ॥५॥ 


१४५. ४ग घश्मावलेइ। ५ कखग जोयइ। ६ क मण जोयइ जहिर्जाह 
पडिहसेइ भासइ तहि तह कामु जि भणेद। ७ खपरि"। ८ क्‌ णिवसणेहू । £ ख सदि । 
१० क परताइति साइति मणु लछेइ, ख पडितोइवि साइवि मशि लुढेइः घ परताहिइ तिसाइहि 
मणु छुटेइ। १६ ख जग । १२ ख को वि ण यामिउ । 


संधि ५ 
१ 
है कक कक] च डे ड 
सेणिय णित्रइ मणारमहि एत्तहि वि तहि रह कहि वि पएसि ण भावई। 
एकेण बि विणु बल्॒हेण अइंदुल्॒हेण जणसंकुलु घरु बणु णावइ ॥ धरुव्क ॥। 
कमलजलदइ, गेड भूसणविहि ण वि कप्परचंद्ण । 
असणु ण सयणु भवणु पडिहासइ पव्रियंभेइ रणरणं ॥ दुबई ॥ 


पुणु पुणु सा पमणइ जणिय्रताव रे रे मयरद्धथ खलसहाव । भू 
/ ( त्ु हम] 

छलु लह्टेवि तुहँ वि मह्द तब्रहि देहु सउरिसहेे होइ कि जुत्त एहु। 

रुद्रेण आसि तब दडदढु देहु भणु महिल्हें उप्परि को ण॑ गोहु । 

५ भ्ज्‌ ६ 

पंच वि महु लाइवि हियए बाण अण्णाउ केण हणिह्सि अयाण। 

सयवत्तवत्तलोयगबिसाल जहि  जहि अवछोयई' कहि विबाल। 

तहि तहि आंत सुदड भाई. सुहृदंसगभरियड जग जि णाईं । १० 


जा तहे सा तासु वि तहि अवत्थ एक्कासिउ णेहु ण घडइ कत्थ । 
अह घडइ कह व सो थिरुण थाई. सब्छिदृए करपयले सलिलु णाईँ। 
घत्ता--णिग्रत्रि सुदंसणु विरहियउ रइ विरहियड तो रिसहदासु मणे चितइ। 
रि से त ४ 
जई परिणाविर होइ सुओ गुणगणहि  जुओ तो बड॒ढइ महु कुछसंतइ ॥१॥ 
२ 

कुडसंतइए धम्मु संपजइ... घम्मे पाउ खिज्ञए। 

पावक्‍्खएण बोहि ताए वि पुणु सासयपुरि गमिज्ञए ॥ दुबई ॥ 

० कई बह थे हा 

ते कज्जे गिहत्थ कुलु मण्णहि इय अबत्थ पुणु चउविहवबण्णहि । 

तो वरकण्ण का वि जोइज्जइ जे सा णंदणु परिणाविज्नइ। 


१, १ क मणोरमहि तहिं रद । २ क पदेसि, ख पवेसि । हे ख परिरंभेद । 
४ घणु। ४ खलावहि। ६ कश्रएणाए। ७क प्रालोयइ। ८ ऋष तहिं; ख तह। 
€ क कहवि । १० ख सुवेण ग्रणगणई । 

२. १ ख पाउखयेण | २ ख पावेविण। ३ प्रतिषु “गिहल्यु' । 
४ गधघ चउहु वि। 


३८ णयणदिविरहयठ [ ५. २. ५- 


अहबा' सारिजूउ खेहंते भणिउ आसि से सायरदत्ते । भर 
जा कायवि महु पुत्ति हवेस३ सा तुदद णंदणासु दिज्लेस३ । 

तो बरि एवहिं सो मग्गिजइ देइ ण देइ सच्चु . जाणिजइ । 
अब्भत्यणभंगभण इट ढ ्त्रि अवहेरहि णर कज्जु सुजेट ठु वि। 

जइ बि हु एरिसु तो वि ण किजइमाणु जेण णियऊज्जु हणिल्मइ। है 
एव्य॑तरि अत्यिय | “चितार्माण तहि बिसकव्न आयड सो वणि | (१० 


घत्ता--सायरदत्त विसुद्रजसु णिरुवमु सबशु लहु बइसारियड बरातणे। 
पुणु आरउन्छिड वणिवरेण अइआयरेण अणुरूब३ किय संभासणे ॥२॥ 


३ 


चक 


पभगहु णियमणिट ठु कि क्रिज३ जे कल्ने समागया। 
पभ्णइ बणिवरिदु त॑ किज्नइ वडढ़इ णेहु जे सया ॥दुबई।॥ 


आया कारणेण जेणम्हई जाणन वि पुच्छहु त॑ तुम्हरें । 

जइ वि तो वि संबंधु कहिज्जइ कि बहुणा विवाहु विश्दजइ । 

रिसहृदासु त॑ णिसुणिवि जपई़ जिणकमकमलिदिदिरिसंपइ | ५ 
बाझहे। ज॑ विवाहु फुड ज्ञणणा. त णेबउ तुम्हरँ जि पमाणहे। । 

बार बार कि किर बोलिज्जइ ज॑ पडिवण्णर त॑ पालिब्वड । 

जहि_ परियउ चित्तु तुम्हारद तत्थ वियक्कु णरिथि अम्हारउ | 

इय णिसुणेत्र वयणु हरिसाडिर. सायख्त्तु कत्ति संचछिउ। 

बरतंबोलहत्थु गई तेत्तहदा जोइसगंथकुसलबुहु" जेत्तहा । १० 


घत्ता-सिरिहरु णामे  जोइसिठ गुरुपणबसिउ आउऑन्छिड णवर वणीसे । 
० कि छा हु 5 हे रे पु 3 
छहदसगहा मणारमह वररूग्गु कहु तग वि वज्लरिउ बिसेसे  ॥१॥ 


* ४कजामा खजेसो। ६ ख'त्तो। ७ कतुव। ८ क भोवरि, ख 


तोबर। ६ ख़सा। १: के सख्थु । ११ के भंगमयद दु. ख भगभइ इट्ठु इ । 
१९२ खदुत्यिय। १३ खसुकज्ज । १८४ कगघ खणे । 


रे. ९ प्रतिष 'प्रच्छुहु। २गघ जिणपय"। ३ क्‌ तुम्हं जेम । 


४ खगषधघ 
विथककु । ५ क कुसलु बहु, घबुहं। ६ गघ कहे। 


४, ५. ८ ] घुदंसगचरिड ३६ 
४ 


फुड बइसाहमासे सियपक्खए् ५चमि सुज्ववारए। 
जायए मूलरिक्खे सिबजोयए कविलए करणे सारए ।दुबई। 
सूरुगामणहे। लगिगत्रि तेरह घड़ियई अवरु वि पंचासहिं तो पलहृहि चडियई। 
द्वोसइ मिहुणरूम्णु बहुवरमणदिद्ियरू.. व॑ गिसुणेत्रि बग्रणु गड णिग्रघरे बणिवरु | 
लहु विवाहसामग्गि असेसत पडंजिय बंधव सयण इट्ठ के के णउ रंजिय | भू 
दोहि विघरहि चारु मंडड विरइजजइ दोहि वि घरहि” असमु तोरणु उब्भिजइ। 
दोहि” वि घरहि घुसिणच्छडउलछ द्ज्िइ दोहि” वि घरहि” रयणरंगावल्ति किज्जइ। 
दोहि विघरदि घबल मंगठ गाइजइ. दोहि वि घरदि  गहिरु तूरठ वाइजइ । 
दोहि थिघरहि विविहु आहरणु लइज्ञ३ दोहि विघरदहि लद॒दतरुणिद्ि णशच्चिज्जर 
सच्चुवहाणु एहु णारिहि दिहिगारड कलहु दुद्धु जामाइड तूरू पियारए। १० 
॥चप्पइ छुंदो॥ 
घत्ता-वेढिव तरुणि तरट्टियहि समरद्ियहिं" जणमणदरधवलबाबारहि ?। 
तो मंगलकलसे द्वि णिरु ण्हावियद बरु भूसिउ भूसण हू सुसारहि ॥४७॥ 


५ 
पत्ते विवाहलग्गे उण्णामयकंक्रणफरु समझिद । 
सिरे सिय-कुसुममड सियपरिहणु चंदणलेबचश्चिउ ॥दुबई॥ 


हे 
चडिण्णु तुरंगमे उब्भियछतु.. कमेग जमाइउ मंडवि पत्तु। 
अणंतरू माउहर/म्म पइट ठु पियंतरवत्थसमीबे बइट्‌ ठु। 
पर ह्छ जा /ढ 
पलोइड आणणु फेडिवि बत्थु हुओ फलु णेत्तहँ तासु कयत्थु। भ्‌ 


करे करू दिद्ठिद्िं रिष्टि पहुत्त. ण चहल कहमे ढोरि बँखुत्त। 
णिकेयहे। लेविणु कंत सलील विणिग्गर णाईं सराउ सुपील । 
तओ तहिं वेइहे  मज्फे णिवासु. गियरिद्रउ पिंगु जलूतु हुयासु । 
४-१ खतिबलइ। २ ख घर। ३ कविवाह। ४ क जेमाइउ, ख 
जामाउय। ४५ ख चठपही । ६ कवेढिउ तहण । ७ क वारवारहि, ख 'घवलनुब्यार्रह । 
४. १ खसियछत्त। २ ख लेवण चारु चच्चिउ । हे ख चडेवि। 
४ खलोयण । ५ खढोदव। ६ ख कंति। 


णयण॑द्विरदयउ [ ५६ ५. ६- 


पयक्खिण दोण्णि वि पासहि दिति गिरिदह ण॑ं रविरण्ण सहंति। 
बिरायहिं ण॑ पुणु रोहिणिचंद पुणो तसु णावई विज्जुलकंद । १० * 
पहिदुड ता मणे सायरदत्त पयंपइ एम पहुल्लियवत्तु । 
इमी तुह ल्लोल्लिय * चंपयवण्ण कुछीण मद्दाणर दिण्णिय कण्ण। 
भरणंतु इण॑* करे घहइ तोड हरीहे। सिरि व्य सुबहह होठ । 
पईबउ खट्ट रईहरबण्णु समप्पइ दाइजय॑ ११सहिरण्णु 
बहूथ वराहें वियंभई कामु पयासिड छंद मोत्तियदामु । १५ 
घत्ता - विसदृविसंदुल्मत्ताह आसत्ताह तहु हुउ विवाह किर्‌ जावहि । 
ण॑ रवि जोयहेँ आश्यर पश्रिराइयड _ पत्तुबरिपएसए... तावहि ॥३॥ 


ह 


५ 7, हक 4३ 
ता मश्मण्णयाले णव्बहुवरू इंदियवमामोयर्ण । 
8७५ ५ ल्‍ 
सुद्दिवंधव जणेहि: परियरियद आहुजइढ भावण ॥ढुबई।॥ 


बहविजण सोहहि थाले थाले गक्बत्त णाईँ गयणंतराले । 
रे ऊ. ८ त्‌ दे! 
हरिणीलहरियमुग्गेद्दि जुत्त मोत्तियपुंजच्छवि कलमभत्त । 
ह हे 0 / 
णबकणयरसारुणु घिण्ग भाई संकाराण्ण मयंकु.णाईं । ] 


प्र ८ 4८ 6, ०८9 ट््‌ 
खज्ना ढोइय मुहृगलिय जइ वि. दुज्जणर्मित्ति व भ्जीत तइाव | 
भज्जंव वि जण ण वि परिहरंति.. सुमणेह् कासु बल्लह ण ६ैति। 
बर छावण मोया जग सहति. मणमांया सुयण गुण बसति | 


पुणु मडय उवणिय मंडालड अशइसच्छ पत्थ जिगगुणहि' ' तुल । 
पुणु दिण्गईं णाणा तिम्म गाई अइतिक्ख णावईं तिम्मणाई । गु 


पिज्ाइ दक्खारसु जर्णाहें महुरु.. छेयब्न्ि घुत्तहिं' णाई अहरु। 
महुरु वि मेल्लेवि जग वित्त खाई अणुराएँ दस बि गुण बिद्ाईँ । 


५, ७ख पुर। ८ कदसु-खतस। ६ करूह। १०खलछोली। ११ गुर इणि। 


१२ क॒ दाइवयंसि । (१३ रब छेंदु वि। १४ ख प्रणुरायवय । १५ ख पइसई । 


६, १ क ईंदियमग्ग'। २ क॒ग्माउंजेइ। 3 प्रतिष 'कलवि| । ४ ख मियंकु । 


४५ कृुढोया। ६ खगधघ 'गुलिय। ७ गव भज्जंत । ८ ख जणिः ग घ जणु । 


६ ख लहंति । १: क सजण गुण हसंति, ग॒ घ सुयण व । ११ क णाइ जिणमणहूं/ ख इंछ जिण । 


४, ७, १६ ] 


दहियट्ट , वि मणहरु सहृइ केम 
उण्हुण्हु दुद्ध , पिज्जंतु सहइ 


पुणु परकब्जु जेम अइसीयलु 
किंठ गंडूसएहिं सब्वेहिं' वि 


जेमरियणराहूँ 
कृप्पूरमिण्णु 
पूयदल पण्णु 
घरकुसुमदाम 
तो णवणवेण 
जणु मणहरस्स 
एत्तद्दि दिणिंदु 
ण॑ अत्थबंतु 
णिड्डृद्णहदेउ 
माणिणि वि ताड 
णं द्ण्णि भत्ति 
णह॒तरुबरासु 
कालेण खुडिउ'" 
जणजणियराउ 
णहसिरितियाहे 
रविकणयकुभु 
दुबई वि एड 


सुदंसगवरिड 
णेह्रसमड पियहि मरष्ट , जेम | 

रहसंकिड करजु व हियड डहइ | 
घत्ता-ज॑सरसउ आहुंजियउ पुणु वल्जियठ त॑ भोज्जु विरायइ केदड। 
घुत्ते' धुत्तिह सुरठ?* वरु गेण्हिवि णिरु अइतित्तिए* * बज्चिउ जेहड ॥६।॥ 


हि 

जल गेण्हेवि सोहणा । 
मुदकुद्ररहे! विसोहणा । 
सयलहूँ वि ताहँ। 
सिरिखंड दिण्णु । 

तद्ट पंचवण्णु। 

ढोइय पगाम । 
बरउच्छवेण। 

गए णियघरस्स । 

हुउ तेयमंदु । 
सोबयबिचित्तु। 
हुयवदहे तेड । 

तो वहहिं राउ। 
जाणिबि भवित्ति। 
फलु णाईं तासु। 
अइपक्कु पडिउ | 
कंदप्पराउ | 
ण्टाय॑तियाह"! । 
ल्हसियड सुसंमु । 
फुडु चंदलेद। 


६, १२ ख पुरठट। १३ ख शिफ्रइ तित्तिउ। 


७, १ क गेरदेविण सोहणं। २ ख तेहि। रे क विसोहरां। ४ ख पूयधलु। 
५ घते। ६ घ तेश मंदु। ७ क सोवयहि चित्त। ५ ख माशिशिष्दि राउ ण॑ राबाहिराउः 
ग थे माणिशिहि ताउ वो दहिहि राउ । 


११ के चंदुअलाहि । 
शु 


१२ के तहृम्विउ व । 


€ ख दिएण । 


१० ग घ कुडिउ। 


४१ 


१५ 


१० 


कप णयण॑दिविर्यठ [ ४. ७, २०- 


घत्ता पहसहड आर्तउ  संतावजुओ रथि सायरे जाम णिमजइ। २० 
पेच्छ॒ह्दे कम्महे। तणिय गई सो उद्धव३  णिसिरक्खिए' ताम गिलिज्जइ ॥४॥ * 
८ 


बहपहरेहिं? सूरु अत्यमियड अहवा काईं सीसए। 
जो वारुणिहि सपतु सो उग्शु वि क्वणु ण कबणु णासए ॥[हुबई।॥ 


णहमरगयभायणे वरवदणु समाराउ घुसिणु ससि चदणु। 

ससिमिगु कत्थूरी णिरु सामल वियसिय गह कुबलूय उड़ तंदुल। 

लेविणु मगलररणणुराश्य णिसितराष्ट्र तहि समण पराश्य | ५ 
पेच्छिषि बहुवर लच्छिविराइथ_ ण सतोसे कह मि ण माइय | 

जा ता सुहृब्सणु सोहतउ वहुआए जुड रइहरे पहसतउ। 

पडिद्यासइ मणइच्छिय ऊरिणिए . सिझिकुजे ण करि सहेँ करिणिए। 

पहकोवरि व्रिण्ण प्रि थक्ष < रतआसत्तईँ ण सरि चक्कईं। 

अहद ण सोहह गोरितियस्खई..._ण रइमयणड हुयई पयक्खई । १० 


घत्ता--चदणतिलयहि  महमहिड विन्भमसहिद णहरछमग चारु बग दावइ | 
अआुयवल्लीसरपल्लबित थणफ्लणमिउ जोव्वणु बचणु घण्णद सेउइ॥०॥। 


६ 
करइ' ्ियार विविह अधिणबयर णयपहुया विछज्ञए | 
अहद कामधु पुरसु ज ण करद त पर णेव छज्ए ॥ दुबई ॥ 
सुदसणों णियडढ ए णियसण मणारमा करेइ णीविबधण | 
सुदसणों सफामय पयपए मणोरमा करेहि कण्ण भपए। 
सुद्सणो समिब्भम कडक्सए मणोरमा ण सम्मुह णिरिकवए | २ 
सदसणो वणेसु हप्थ घल्कए मणारमा र्रेण' त पि पिहण। 


४ ऐड ग प्मारतु हुड। १४ सय॒ फुडु हवइ। १५ र््र रक्‍्लसिए । 
5. रसपहरणाह। २खबश्नई। ३खरइ। #४थघ विभहुजि । 
* कसिरे। ६ घहुयपन्नासइ। ७ मगघ लत्गु। 


€ ६ खगघवरिवि। २ के णियच्छए। ३ 7 करेवि। ४ ख घणेहि । 
५ ख करेहि। 


५, १० १२ ] सुदंंसगचरिड ४३ 


सुदंसणो मुहं मुद्देण चुंबए मणोरमा खणंतर॑ विलंबए। 

सुदंसणो दिएद्दि होट्ट चंपए. मणोरमा वि हुं करंति कंपए। 

छुदंसणो णद्देद्दि घाउ दावए मणोरमाहि अंगे सेड धावए। 

पुणो रय॑ रमंति वे वि सुंदर इयं पि छंद्यं बसंतचच्चर | १० 


घत्ता--हुं करंति मेहंति सर ते बहुवर “ डसियाहुर केसबिसंदुल । 
णाणा करणबंध करहि पुणु संवरहि  ण॑ रणवुद्दि  कुरुपंडबबल ।।६॥ 


१७ 
छुडडू छुड़ रत्तचूलबासिय किर छुडु पचलिय' पवासिय | 
उद्टिय कायसद्द भयवेविर छुडु णिलुक कोसिय ॥ दुबई ॥ 
ता जगसरवरम्मि णिसि कुमुर्शा ण उड़े पप्फुछकुमुय उद्धासिणि । 
उम्मुलिय पच्चुसमयंगे गमु सल्निउ ससिहंसविहँंगे | 
बहूलतमंघयारवारणअरि दीसइ उययसिहर रविकेसरि। ५्‌ 
पुब्बदिसावहूहि अरुणच्छुवि छीलाकमलु व उब्भासइ रबि। 
सोहम्माइकप्पफल जोयह्दा कोसुमगुंछु. ब गयणासोयह। 
दिणसिरिब्रिदुदुमबेलिहे कंदुब णहसिरि घुसिणललामय बिंदु व। 
अह्दू चउत्थदिण णबबरइत्तहा उण्णामड कंकणु छोडिड तह्दे।। 
चललहीए सह णिरु कीलंतहेा इच्छियकाम भोय मुंजंतहे। । १० 


पर (जज ० ्‌ जी का हे 
घत्ता-बहुदियदृहि णयणाणंद्यहे सुई जाउ तहे। णामे  सुकंतु सुपसिद्धउ । 
तरुणिगग्रणमण अब॒हरणु जगद्हिकरणु पश्चक्खु णाईं मयरद्धउ॥९०॥ 
एल्4 स॒ुदंसगवरिए पंचणमोकारफर्प्यासपरे माणिकर्णद्तइविज्वसीसणयणंदिणा रहएु 
अल विरद्वकायरा जिद्द मगारमासुद्री विवाहु जिद जायड जिद सणिछ्छियं॑ भोयर्ण दिणेसस्स अल्थो 
जद सुर्यकीछ सूरूगमों इसाण कयवण्णणो भमणिओं संधी फुड पंचप्तो 


संधि ॥१॥ 


६, ६ क चप्पए। ७ ख मणोरमा वि। ८ गघ दावए। € क्‌ रई। 
(० गा घ बहुयवर। ११ क विसंछुल । १२ क रण कुणइ | 

१०,  खपवसिय। २ खछुहु। ३२ खगघ उचासिणि। ४ खगप, 
बहूदइ। ५ कर घफलु। ६ कु खबुसुम । ७ ख घुसिणु लुलामथ । ८ घ विक्खायठ। 


संधि ६ 
१ 
सरस॑ विज्णसहिय मोययसारं पमाणसिद्ध खु। 
भोज्ज॑ कव्वविसेस बिरल सहि एरिसं लोए ॥| 
अह्द तहिँ अवसरे परिमिउ संघेण असेसे । 
उबवणे पत्तउ तबपुंजु णाईं मुणिवेसे ॥ 


साहुसमाहिगुत्तओं छुड़ पहुत्तओ ताम रिसहदासो | ४ 
बंदणहृत्तिर गओ करिविद्ममाओ जिणहे। ण॑ सुरेसो ॥ आरणाछं ॥ 


पुच्छृतह्दो तहे पणमियसिरासु_ गिहृधम्मु कहइ मुणि बणिवरासु। 


अत्तागमतबहँ  सदृह्मणु ज॑ कीरइ त॑ सम्मत्त जाणु | 

भत्ता अट्टारहदोसचत्त ते ईरिड जंत॑ होइ मुत्त"। 

सुत्तु बि परवाइयणयदुलंघु पुन्बावरअविरुद्धड सलूग्घु १० 
जीवाजीवासबबंध जेम संवर णिज्लर मोक्खो थि तेम | 


अक्खिय ए एतहिं तत्तें सब्व ते सदृहंत जे क वि भव्ब | 
आजम्मु विके विण सहृहति.. मिच्छत्तहा धरे कि सिंग होंति। 
गउ तेण णरए संघसिरि मंतति पावे कि कत्थ वि होइ संति। 
सम्मत्ते  विणु तठ घोरु वीरू चिजंतु वि णिरु सोसियसरीरु "| १५ 
कि बहुणा त॑ अकियत्यु ' जाई. दु्लणजणे  किउ उबयारु णाईँ। 
तरूवरहे मूलु सिर घडहा जेम्. सारड सम्मत्तु वि बयहे। तेम । 

पत्ता-इय जो मण्णइ सो दुक्घलक्ख णिण्णासइ | 

मूलगुणव्बय पुणु तहा मुणिदु आहासइ ॥१॥ 


तक जजजज्- --- __ 


१. १ खमोयण ग घर मोया। १ गध पमाणु। ३ के एं जिणाएं: 

ख जिणह नं; घ जिणहो शं सुरेसरो । ४ के तर्चाह । * के तत्त;ग घ सच्छु । 

६ फतत्त)। ७ कृसध्च। ८ घकिपिि। ६ गघकत्यइ। १० के सोसियणियसरीर; 
ख भिर्जतर णिह सोसियसरीर , ११ ख भ्रक्यत्थ । १२ ख दुजण जणि । ह 
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२ 
पिप्पलदुबिद उंबरा" सबड फिफरा सुहुमतससमिद्धा । 
इय पंच वि ण खज्जह्दि णेय दिजहि * आगमे णिसिद्धा ॥ 


संधिजंतफ़ भज्जगुणंतज़ । 
सुहुमईं सत्तईँ होंति बहुत्तरँ । 
त॑ जो घोदूइ सो गर लोहइ । ४ 


गायइ णच्चइ सुयणईँ णिद्‌३ । 
कबिलईं बंदइ विहसइ कंपइ | 


अभणिड जंपइ रंगइ वग्गइ | 

जुबइद्दि लग्गइ साउ जि संगइ । 

भऊहूउ वंकइ गज्जइ रिकइ | १० 
पडइ विदृत्थहा रत्थहि कत्थह्दा । 

छेरइ देरइ दारइ मारइ। 

रूमाइ बच्म३... जुज्माई' मुब्माइ। 

मुच्छाजुत्तहा मंडल मुद्दे तहो ! 

मुत्तहिं  लंघेषि.. पुणु पुणु सुंधवि । १५ 


घत्ता-मज्जहे। पाणे' जायबकुलु सयलु ” समत्तउ | 
ठुक्खपरंपर तद्द चारुदत्तु संपत्तउ ॥२॥ 
३ 
मज़द्दो दोस अक्खिया तुद्द ग॒ रक्खिया संपई बणीसा। 
इद सुपसिद्ध जारिसा कद्मि तारिसा णिसुणि मंसदोसा ॥ आरणाल॑ ॥ 


सुक्क्सोणिएहि. जाउ होइ मंसु पसुबहाउ | 
द्स्सिमाणमवि” बिहृत्थु जिणवरागमे दुगंछु । 
तम्मि जीव संभव॑ति दिट्विगोयरा ण होंति। भू 


२, १क उंबेहख। २क दिलइ। ३ गघ उद्गृर वल्यंइ। ४ ख रहुद वंचइ 
गायद णच्चइ। ४ क रंकद (ठि. रंको भवति )। ६ के डज्मइ। ७- खे बज्माइ जुश्भा 
पुज्मह कुज्णइ। ८ क मुत्तिविः ख मृत्तिहि। ६ ख सयलु वि। 

३. ? क दिस्समाण सा; ख दीसमाणु म वि 


फ णयणैदिविरइयठ [ ६, है, ६- 


ज॑ जि एरिसं हवेह त॑ बुद्दो कह असेइ । 

णो अद्दिस तासु ठाइ जो पल णिद्दीणु खाइ। 

एयचक्के जो पद्दाणु रक्‍्खसो बगाहिदाणु । 

सो पलं असतु संतु रउरवे मरेवि' पत्तु। 

आसि बिप्प बोमे जंत' भूमिपडिय द असंत | १० 
घम्मु मंसभक्खणेण के वि भणंति पसुबहेण 

एस छंदु दे गुणाल तोमरेद” पुप्फमाल। 


घत्ता-धम्मु जि एरिश्वु तो केरिसु पाउ भणिज्जइ। 
एणजि सग्हो तो णरए केण जाइजइ॥३॥ 


४ 

णिग्घिण" तरुभयावणे णियवि काणणे महुयरीण' छ्त्त। 

णिप्पीलंति महुरसं णबर ण॑ बिसं त॑ ण पिय्रवि जुत्त ॥ आरणालं || 
जइ एक वि मच्छिय पेच्छिज्३ भोयण सब्वेहिं' वि चिलिसिजइ | 
मुह मलवलइ  पउरु थुक्किजइ असणु खदूधु ज॑ं त॑ बोकिजइ। 
हा द्वा जणु अयाणु मइमोहिडः. इहपरलोयजर्म्म सुविरोहिड । ४ 
मच्छियाण छत्तंडयबसरसु पियइ छोड णिरु जीहिदियवसु 
अइपबित्तु जणु जणह। पघोसइ”  संपूसई तंक्िपिण वूसइ। 
सुइ सुई महु भणंतु रबठ गच्छुश लोयायारु एहु ण णियच्छुइ | 
बारहगामडद॒णे ज॑ कहियउ पाउ होइ त॑ं जे महु वहियउ। 
जो पुणु जीदलुद्धु त॑ पासई तसु पुणु पावसंख को भासइ । १० 
आसिकाले संदरसियदुहमलि.. जणपसिद्ध हुय महुबिदुय कडि। 


३. रेगघ णो वहियु। ३ कहोइ। ४ कमरेइ। ५ के तु। 
६ खकिवि! ७ खतामरोह। ५खबविजे। 


४. ९ घणिग्षिणि। २ गध महुयरीय। ३ क्‌ पियठं। ४ क्‌ सब्वहे । 
3 गघ विलसेज३ | ६ ख मनमलदइ । ७ खमय"। ८ ख जम्मलोय'। 
९ क छत्तंडयजो रमु। १० ख जर्णह विधोसइ। ११ क तेपुसद । १२ के उण जीड 
जुदु त॑ पास॒ह (टि० जीव; लुध्धः), ख पायदइ। १३ ख "कलि, ग घ 'सलि | 
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घत्ता-पंचुंबर सुर पलु महु एए जइ मुथइ। 
सिरिअरुद्वागमे ते  अट्टमूलगुण वुधइ ॥श॥ 


५ 

एबहि पंच अणुबया तिण्णि गुणबयया जणमणाहिणंद । 

चउ सिक्‍्खावया तह ह्वोंति ते जद्दा णिसुणि हे बणिद ॥ आरणालं॥ 
संखेवे जिणागमे जीवरासि वुत्तो। 
सिद्धभवासिय भेयहि  दुविहु सो णिरुत्तो ॥ 
अट्टगुण अणोषमा सिद्ध एक भेया। ५ 
तसथावर भवासिणो जीब दुविद्द णेया ॥ 
तस बि दु तिणि चउ पुणो पंचकरण जुत्ता । 
जलथलणहूयलसमुब्भवा ते वि बिबुह् वुत्ता॥ 
गब्भय तह समुन्छिमा सण्गि इयर णामा | 
पज्नत्तापज्तत्तया कम्मपयडिधम्मा ॥ १० 
थार ते वि पंचद्दा होंति इह णिरुत्ता। 
महिजलयरिगमारुओ वणप्फई अणंता ॥ 
अच्छ5 दूरे हिसण चितिएण दुत्यो। 
णिवडिउ घोररररवे मरेवि सालिसित्थो ॥ 
जीववहं ण कीरए इय मुणेषि सम्म॑ | १५ 
परू अप्पं समाणयं दीसए णिह॒म्म॑ ॥ 
तसु पुणु काईं सीसए जो करेइ हिसा। 
देला णाम दुवइया चुत्त णबर एसा ॥। 

घत्ता--अह्द थावरगणे जइ ' कीरइ हिसा कत्थ वि। 
णड पुणु इयरहँ मंतोसद्दिपिउदेवत्थु वि ॥१॥ २० 


४, १४ ख गमि भेय । 

४५, १ ख भवासिणों जीव; घ भवासिभेयहिं । २ क पजत्तया भ्रपजञत्तया कुम्मपडिधम्मा 
(टि० कमंसहिता:)। रे ख माव्व । ४ क दूरेंह मणं (टि० बधादिक दूरे तिष्ठतु, मनो 
व्यापारेण कृरवा )। ५ के समाणउ दीसउ शिच्छम्मं, ख तह प्फरुप्प समाणए । 
६ क ग गणे इहः ख गरिणजद: घ गमणे इह । 


डद णयण॑द्विरहयड [६६ ६६ १० 


्‌ 

बोयाणुव्यए गिरा सपरहिययरा चबसु सुहय णृर्ण । 

बसु णरणाहु होंतओं णरए पत्तओ अल्यिभासणेणं ॥ आरणाल॑ ॥| 
णिसरुणि' चणिणाह तह अणुवयतइजए | 
तिणममाणं पि परदविणु ण हरिज्ञए ॥ 
हरिवि रयणाईं वणिवरहे दुहतत्तओ। भर 
मरिवि सिरिभूइ णरयम्मि संपत्तओ॥ 
अणुवय चरत्थम्मि परतियविवज्ञणं। 
कुणसु चडुलयरमणपसरपरिमंजणं | 
रावणाइय जसपसरपरिसेसिणं । 
णरए गय सयल परतियहे। अहिलासिण ॥ १० 
गंथपरिमाणु करि पंचमाणुव्यए | 
गयठ फुडहत्थु/ छोहेण चिरु सब्भए ॥ 
पढमगुणवए फुड सुहय पयडिज्जए "। 
दिसि विदिसि गमणविरई सया किज्ञए ॥ 
पुणु दुइजम्मि गुणवए रइभंजणं | ११ 
भोयउवभोयपरिमाणपरि४ंजणं ॥ 
तश्यगुणवए पयासेमि ज॑ जुत्तर। 
मंदयारु त्ति छंदो इमो वुत्तउ ॥ 

घत्ता--संखलु रज्जु व विमु सिह पहरणु ” णड़ दिज्ञइ। 
कूरई जीवहँ णियमणे / उप्पेक्खा किजाइ॥॥ २० 


सहकसायगारवे जणियरउरवे वज्लिऊण सम्म॑। 
समया चित्ते किज्लए संभरिज्ञए* दोसमुकधम्मं ॥ आरणालं।॥ 


ध्ग्ध णित्रुणिवि । शगघधघ अणुव्या तझए। ३ खतो हरय । 
४ केख चउत्वए। ५ क प्रतिषु "सेसरण' । ६गघ लासएं। ७ ग॒घ फ़इहत्यु । 
द गे घ्‌ सुब्भए, ख सत्तए । & गृ थ्‌ पडिवजए । १० ख पहरणो वि। ११ ख 'भणिण । 
५, ॥ ख सुहु भरिजइ । 


६, ८५, १२ ] 


पहिऊझूुठ सिक्खावउ होइ एम 
उबवासु अहब णिव्वियडि जाणु 
सिंगारविवज्ञणु भूमिसयणु 
तिज्ञफ़ सिक्खावए़ पत्तदाणु 

सो पत्तु वि तिबिहु जिणेहिं सिद्द 
रयणत्तयपा बिये परमलाहु 

जो साबउ सो मज्मिमु णिरुत्त 
द्डियरमिच्छत्तमएण मत्त 


घुदंसणघरिड ४९ 


वीयड आयण्णहि कददमि जेम | 
लुक्खौह्यारंबिलु अद्धमाणु । 

चउपव्बहि छीरइ णिहयमयणु । ४ 
दिल्लइ णियसत्तिए सुदृणिदणु । 

उत्तमु तह मज्मिमु अद्द कणिद्ठु । 

बयवंत्तउ उत्तमु पत्तु साहु । 

अविर्यसम्मत्ते  होणु पत्तु । 

अक्खिउ संखेवे सो अपत्तु । १० 


घत्ता--तिबिह॒हे। पत्तहे दाणेण तिविहु ' फलु लब्भइ। 


जिह पुरिसंतरसंगेण 


सीलु पवियंभइ ॥७॥ 


८ 


५ ५ | ९ 
अग्गिल णाम बंभणी दुहणिसुंभणी देवि पत्तदाणं। 
जक्खकडक्खलक्खिणी जाय जक्खिणी संस सुरणराणं ॥ 


पत्तदाणमाहप्पविसेसे 

इय भुणेवि परउत्तमपत्तहा 
जिणहरें अह्ृव पंथे अहपंगणे 
सुइपण्से उच्चासणु दिज्ञइ 

जलु वंदिवि विहिणा। अंचिज्नइ 
एम दाणु ज॑ द्ज्ञइ अवियलु 
विहलु जाइ कह द्ण्णि अबत्तण 
कंचणमणिगणोहु सयणासणु 
दीणहेँ दुत्थियाहेँ ज॑ द्ज्वफ 
चयवि संगु सण्णासु करेबउ 


रयणविद्धि छद्घी सेयंसे । 

दिजइ दाणु सीलसंजुत्तहे । 

करेवि तासु पडिंगहु तोसियमणे । ४ 
पायंबुरूदजुयलु घोविज्ञ ३ । 

पणविज्ञइ तिसुद्धि भात्रिज्नइ | 

वडबीड व हवेइ त॑ं बहुफलु। 

बवबिड वीउ जह ऊसरछेत्तए | 

घणु कणु भवणु असणु तह णिवसणु | १० 
त॑ कारुण्णदाणु पभ्रणिज्ञए । 

बुत्तु चउत्थु एहु सिक्खावउ। 


७, २ घ भायाणहि | ३ ख कहिमि | ४ ग॒ घ जासु। जिणहरि जाइजह भ्ररह तासु । 


भू खणक्ला । 


मज्मिमु भुणि। € ख विधिहु वि। 


६ क बद्ढमाणु; गघ वस्थुमाणु। 


७ ख जुत्तय। ८ गघ सावउ 


८, है घतमणिसु"। २ फगघ जणे। ३खजंगघ किह। 


४ ख॑ प्रप्तद । 
ऊ 


५ वाविउ वीउ जहोसरछ्षेत्तए । 


धर णयणदिविरह्यठ 


(६, ६. १३० 


घष्ता--इय सावयवय पालेबि णरु सग्गहे गच्छ३। 
चलह्ाास्मणिओ रमणिओ रमंतु चिरु अच्छइ ॥5।॥ 


€ 


तत्तो चइवि सुरवरो' हवइ णरबरों भुंजिकण सोक्खं । 
पुणु तवजलणतत्तओ कम्मचत्तओ लह्‌इ परममोक्खं ॥ 
णिसिअसणे बयहूँ ण सोह दिंति उबयरियईँ खलयणे कि करंति। 


सारउ जि मंदरु पव्वएसु 

णउ जुत्ताजुत्तड मणे कलंति 
रबिबिहुरे जाए भुंजंति तो वि 
पसुवहेँ पुमाहँ अंतरु वि कषणु 
तहिं समर भूअ रक्खस मिलंति 
दीसइ ण कि पि मलु रेणु वालु 
घिरिद्दोलपमुद्द जइ पहसयंति* 
जे सुहुम जीव अवर वि अंत 
हियएण अंध दरमलेव खंति 


णिसिभोयणवज्ञणु तह बएसु। 
गड्डुरियपवाहे जण चलंति। ५ 
अच्छंति मृढ णठ णियमु लेवि। 

जद णउ मुअंति तुंगीहि असणु। 

दिद्विह अगम्म भोयणु गिलंति। 

अहिगरलु वि दरिसियपल्यकालु । 

दुप्पेच्छ रोय तो सभबंति। १० 
ते असणमज्मि अवसि पहुंति। 

इय पयउ दोससय तहिं हृवंति। 


घत्ता-- एहुड बुज्िवि वरि दालाहलु विसु खजज३। 
सीलु बिबज्जेबि णड रगणिहि भोयणु किजइ ॥६॥ 


१० 


हा हू छे/उ मूह॒उ पावे  छूढ़ड मुणइ णउ हियत्तं । 
तणु सहसत्ति खिज्ञए कि मरिज्ए रयणि जइ  णे भुत्त ॥ आरणा् ॥ 


सह सिहितावर्ण 
चडउठ जलियाणते 
जाउ गयकणखले 
हरड देह॒हा मल 


६, १ कतुखरहो | 
भगधपयतवंति। ६कगन एविणु । 


२ के गरसोक्खं । 


महउ सुहभावणं। 

पडउ भइरवतले। 

ण्दयाड गंगाजले। भर 
घरइ सिरि गुग्गुलं । 


हे कंग घ खारों। ४ क घिरिहोति। 


१०० १ खणिसिहिजं। २. कू उड़ठ। 


है. ११. १४ ] 


हुणड तिछजबघयं 
जणिय अरिबिग्गहे 
दे द्यसासणं 
कुणड हरअश्चर्ण 

तणु जि परिखिज्ञए 
णिसिदिं' छुड़ु भोयणं 
अमरपुरसुंदर 


सुदंसणचरिट 


णवउ दियवरसयं। 
मरठ तहिं गोरगहे । 
लेड गुरुपेसणं । 
घुरड कयणच्चर्ण | 
फलु ण संपत्ज ए | 

हि. 
करइ मणमोयणं । 
णाम छंदो वर | 


घत्ता- दुद्धहे। भरियड जिद घड़ु सुरबिदु विणासइ। 
तिह णिसि असणे * तबहे महाफलु णासइ ॥१०॥ 


११ 


जाणंत वि. ण वज्नहिं णिसिहि भुंजई के वि जे णिद्दीण । 
ते अण्णहि भव॑तरे दुद्णिरंतरे होंति घणविदीण || आरणालं ॥| 


'सुहखुद 
किण्ह्गत्त 
दीहृदृंत 
बंऊतुंड 
उद्धकेस 
कण्णतुद्ट 
काण कुंट 
हिंसठाण 
पावयम्म 
ते हृब॑ति 
धम्मु तो वि 
णेब छिति 








१०, ३- क ग घ कव्बच्चर्णशं। ४ ख जो मोयणं । ५ क सुंदरी णाम छुंदो इशंः 


घोरसद । 
रत्तणेत्त 
णं कयंत। 
ओद्वखंड । 
थूलणास 
पायफुट्ट । 
पंगु मंट । 
मंसखाण। 
हीणकम्म | 
णीससंति । 
तेत्थु को बि। 
णो छद्वंति | 


गधे “सुंदरी छंदु णामो सरि। ६ ख णिसिहि प्रसणेण । 


११. १गघध जाएंतहि। २ क बहुलणिह सुट्ठछलृह | ३े ख हीणजस्म । 
४ खगचधघ नोकरंति। ५ कएवि (टि० शझागत्य)! ६ खंगघ पैल। 


श्र 


१० 


भर 

सोक्ख जाम 
खाणपाण 
पंडियादि 
ते पडंति 
देवि एड” 
कजसिद्धि 
णत्थि ताण 
कामबाण 


ण॑यण॑द्विरद्यड 


[ ६ + १ १ * १ कै 


गंपि ताम । १५ 
मग्गमाण | 
अग्गि ताहि | 
तो द्डंति । 
कि व देइ। 
पुण्णलद्धि । 
माणबाण | 

छंदु जाण। 


७० ११ दर ग 
घपत्ता-अप्पड  अहणिसु उज्ञमु॒ करेबि संतावइ । 
पुण्णबिद्दीगड अणु-मत्तु वि सुक्खु ण पावइ ॥११॥ 


१२ 


बर कोबीणधारया कलुणकारया लच्छिए विहीणा । 
लेबिणु छाट्टि करयले भप्तहिं महियले भिक्‍स्र मगामाणा ॥ आरणाढ ॥ 


ते सुक्ख लुक्ख 
पेसणु करंति 
गंजणु सहंति 
घर सारवंति 
कणतुस लहंति 
घरकोणे खंति 
णउ अश्ववंति 
कंदलु कुणंति 
रूसेवि जंति 
सिय अहिलसंति 
छंदु वि मुणेह” 





अलहंति भिक्‍्ख। 

कि पि वि हरंति। 

पाणिउ बहंति। भर 
पयजुय णबंति । 

चूरेवि पयंति। 

डिभ३ ण्दंति | 

रिद्रृउ जियंति । 

णियसिर घुणंति । १० 
देसहि भमंति। 

अटटे मरंति। 

फुड चंदलेह। 


११, ७ क घोरसहू। ८ ख तोडयंति । ६ क प्राइ; ग॒ घ॒ देइ जाए, देवि जाइ केम । 


१० कगघ भच्छेठ । ११ ख्‌ उजउ। 


(२ १ कणाहि; ग घलाहि। २ क्‌ रुखलक्स । ं 
| ३ गघ णमंति। 
४ खगघ इड्मिहँ ण दिति। ५ झ्॒ रंघिउ निव॑ति। ६ क हणंति। ७ क्‌ जंपंति एह । 


६, १४. ७ ] सुदंसणचरिड 
घत्ता-इय जाणेबिणु जे रयणिद्दि भोयणु सेसहि। 


दोसबविवज्जिय ते दिणयरु व्य उब्भासहि * ॥१२॥ 


१३ 
संपुण्णंगमणदरा विमलजसहरा कमलबंधु तेया । 
विहुरसद्दासबज्िया तियसपुज्िया इंद्उव्यमेया । आरणाल॑ 


सुंदरसरीर सुरगिरिसुधीर भीसणसमरंगणे एकबवीर | 
अखलियपयाव गंभीरराब तइलोकपसिद्ध महाणुभाव । 
णियअरिकय॑त रिद्धिए महंत मयरद्धयव्य सोहर्गवंत |. 
साउद्रभडेह्दि दप्पुब्भडेट्ि सेविज्जहि जयसिरिलंपडेहि । 
मयधघुम्मिरेहि  गइमंथरेहि आरुहृहि सलक्खणगयबरेद्दि । 


तोसियसुरेहिं  भाभासुरेहिं विज्लिज्नहि विविहृहि चामरेहि । 
जणमणह रेहि सुस्सरसरेहि गाइजहिं वरगायणसएदि। 
तहिं भामिणीहि मणभावणीहि ४ प्ाणिलहिं गयबरगामिणीहिं | 


घत्ता --अवर वि ज॑ ज॑ इह कि पि वि दीसइ गयमलु। 


जाणसु सुँदर तं तं जि. अणत्थमियहे फलु ॥११॥ 


१४ 
८ ५) ५ #& 65 आर 
जा जुबइ वि बहुरसं चयइ जह बिसं जामिणीहि भत्तं । 
02% 20 202९४ ४ थ है 
सा पावइ कुल॑ वर णाईं अंबरं णिम्मलं पवित्त ।| आरणाहं || 


कुडिलाल्य ससिवयण मिगणयण । 
णिद्धदुसण तंबिरअहर महुरसर । 
किसलयभुय घणथणकलस मज्य किस | 
गुरुणियंब जणजणियरइ हंसगइ | 


अद्टिणववेलि व हलद॒लिय कोमलिय । 


१३२, ८ कवर्जाह। € क दिणयरु क वउ भासहि । 


१३, १ गघविहुए। २ कगधघ मयरद्धवंत। हे घ वरनखरेहिं। 


४ ख मणगामणीहि। ५ घइह तं। ६ क जियहो (ठि० जीवस्थ) । 
१४, १ कगधघविविह"। २ खथुत्त। ई३ क्‌यंबर । 
* के सिद्धं। ६ ख 'भुय ललखणजुप्त । ७ क्‌ मज्मकि किस । 


४ कथणी। 


पे 


१० 


९ णयर्णदिविरइपउठ [६. १४, ८० 


सव्बावयब सलक्खणिय बुहथुणिय । 

होइ णरिंदहें! पाणपिय णाईं सिय। 

लहूइ जाण ज॑पाण घय मत्तगय | १० 
बरतुरंग संदूणपवर भडणियर । 

बिविदकुसुमफलदलघणय उववणय | 

करइ कील सहुँ सदयरिद्धि मणहरिहि | 

इय' रयणमाल * पद्धडिय पायडिय। 

घत्ता-सुहसय भुंजिवि बइरायबंत तउ पालइ। १५ 

अच्छुउ इयरहे। इंदद्दे। इंदत्तणु ढालइ' ॥१४॥ 
१५ 


कुगुरुक॒देवभत्तिओ मयपमत्तिओ णिसि असंति जाओ। 
कचाइणिसरिच्छओ दुण्णिरिक्सओ होंति मरेबि ताओ | आरणाल ॥ 


रयभुरकुंडिउ रंडिउ मुंडिउ। 

चेडिउ दासिउ छिव्वरंणासिड । 

विसरिसभालठ वुडियक्रवोलड | ४ 
चुधलणेत्तड' दीहरदंतड । 

हडुकरालउ इंगलकालड। 

लेबिस्थणियड असुद्दावणियड। 

कुंटिड मंटिउ मोद्टिड छोट्टिंड । 

बहिरिउ अंधिड अददुग्गंधिड । १० 
पेसणसारिए विप्पियगारिउ | 

हीणउ दीणड कम्मे  रोणउ '। 

मइलकुचे लिउ कलहणसीलिउ । 





हैंई. 5कगघएु। ६ कगघ इय णामें। १० ख रयणावलिय । 
११ ख सुहतिरि। १२ खग ठालइ। 

११. १ खत 'भत्तत। २ क 'पत्तिप्रो; ख पम्तद। ३ ख प्रपंतु। ४ 

* ; क चिब्बिर । 
५ के चड़िय + ख बुंडिय वोलिउ, घ चुडिय । ६ क 'शोत्तिह। ७ क दंतिउ। 
८ क हुंठिउ मंठिउ) घ मंठिउ । ६ के हीणिए दीणिउ करम्में रोणिउ । 


६, १६. १४ ] 


भिक्‍ख भमंतिठ 
इय  चिरू अच्छदिं 
११ ५ 
दश्यहुँ. रूसह्टि 
तिहुबणरम्महुँ 


ढूग्गहि मूढिउ 


सुददंसणवरि 


दुक्ख सहंतिव । 
सोक्ख समिच्छहि । 
१२ 4५, 
अप्पड दूसहि। 
तोबिण धम्महुँ। 
पावपरूढिउ । 


घत्ता--पुणु बणिणाहे  पुच्छिड मुणिवरु रहसु ण रक्खइ । 


पे 


अवडयदिद्ठुते 


जीवह्दे। दुहुु सुहु तं अक्खइ ॥१५॥ 


१६ 
चलियउ को वि तरुषणे गयठ काणणे भिन्लपंथि पत्तो। 
धाबिउ तासु गयबरो उद्धकियकरों गुलुगुरंतु मत्तो ॥ आरणारं॥ 


गयभीयड णासंतो संतो 

जा घिप्प३ सो णरू किर करिणा' 
ता तहिं रण्णे सो बप्पडउ' 

तहिं अडे लंबइ तणु सपयासे “* 
जाम अद्दो जायइ किर तट्टो 
अबर वि चउकोणेसु सदप्पा 

तो किण्ह्सिया मूसय संकास 
एत्तहि मायंगे पवहंते” " 

तद्दे। अडयहे।' तडि दिद्दो विडवी 
कंपाविड तह्दे! साहहे। गुलिउ 
सो मत्ति वि उड॒ढंमुद्दु " जाओ 
विसमप्ओ इय पायाउलओ 


सरणं अलहंतो । 

ण॑ं हरिणो हरिणा । 
पेच्छे विणु अडठ। 
रुग्गेवि दिढकासे  । 
अजयरू ता विद्ठो । 
दिट्ठा चड सप्पा। 
कुरु्डाहँ सपयास | 
तहिं त॑ " अछहंते । 
दंतेणाहणेवी । 
महुयरि महु गलिड। 
णिसुणिबि तहे राओ 
सोलह दह कछओ | 





१४५, १० कदृह। ११ कगघदिव्वहु। ११२गघ किपि। र*ै३ क तिहु 
गरजप्महु; ख 'रमणहु। १४ गघ मयणावयारो । १५ क ग प्रवहय, ख भ्रड । 

१६. १ ख भिल्लिपंधि। २ गधघायउ। हे गघ कयकरों। 
४ प्रतिबु 'पलहंतो इय संतो! । ५ गघ किर सो णठझ। ६ ग घ बपण्ुडठ। ७ ख सयपासे । 
८ख'सें। € खचवहंँति। १० तें तहि। ११गघ ठडयहो। १२ ख ताए वहि 
रोसिण सो विडवी। १३ क गालिउ, ख गुलियट। १४ खा मुहयरि ते गलिउ । 
१४५ के भति उडढ', ख फइत्ति उड़ड । 


४ 


२० 


५ णयण॑दिविरह यठ [ ६. १६. १५- 
४ पँ ब्द्‌ 
घत्ता--उड ढ़ णियंतह्दा तह! खिहवि्ल संजोएँ । १४ 
कक 9 ्अ 
णिबडिड जीहहे। महुबिदु लिद३ + अणुराए॥१६॥ 
१७ 
कुद्धं महुयरीउलं छग्गए अल तासु सब्बदेहे । 
अवजसभिव कुणंदण फाणि ब चंदणे धूउ ण॑ कुगेह्दे ॥ आरणार ॥ 


तहिं काणणु संसारु णिरुत्तठ मणुड जीउ जिणणाहे  वुत्तड। 

भिछठपहो अहृम्मु उवलक्खिउ बणकरि मिच्चु वणीसर अक्खिड' । 

अडडउ देहु बहुदुक्खहँ भायणु अजयरूु णार्यणिरूड भयावणु । भर 
सप्प कसाय चारि अइ॒दुद्धर डसहि जगु वि ४ कहिं छुट्टर सो किर। 
कासतंबु/ आउसु मइृदक्खा किण्हसेय मूसय दो पक्खा । 

बिडवी कम्मबंधु णिरु दुचचलु महुविदु बि' इंदियसुहु चंचलु । 

महुयरीउ बाहिउ अपमाणउ दुस्महाउ पीडहि उद्धाणव । 


जीउ मुणंतु वि इय अवगण्णइ असु इकिमी असुरईऔहि रइ मण्णइ ॥१०॥ १० 
घत्ता--इय णीसारए संसारए सारठ तउ पर। 
जे भवि भवि किउ कल्मिलु णिण्णासइ बवणिवर ॥१७॥ 


श्ष 
जिणु वि गिहत्थु होंतद गयचरित्तर ण हु लददइ माणं। 
८ ० ५ी ० हे ५ 
भाणे  विणु मणोहरं मोक्खपुरवरं दुल्हं णराणं | आरणाढं ॥ 


त॑ णिसुणितरि णिव्वेय-पडत्तर गड बगिदु णियघरु संपत्तड। 

कह सुदंसणासु संखित्तर जणापसिद्धु वबद्दारु णिरुत्तद। 

णारीयणहे दोसु झंपिज्नइ चित्तहा' अणुजञायड जंपिज्इ । ५ 
अज्लोए द्क्खिण्णठ किल्नइ दुट्टारिदि विक्‍कमु पयडिब्जइ। 


गुरुयणे” बिणड भक्ति दाविज्ञर विणऐँ लच्छि कित्ति पाविजइ। 


१६. १६ गघ सेल्लिविज्ल।। १७ खगघ महइ। 


(७ ९ क मिल्लपंध। २ क लक्खिउ) रे क भयाणणु। ४खजि। 
४ खकम्मु। ६ कव। ७ घ महुयरियठ । 


१५, ! के सुखवरं। २ ख़णिव्वेद। ३ ख'धरि। ४क सुदंसणाउ । 
५ख चित्तहि। ६ घरसंपजइ। ७ख गुए्णा! 


| सुर्दंसणचरिट पूछ 
साहुलोउ रक्खिब्जइ से णिम्मच्छुरभावेण ” सउचे | 
मम्मिह॒हूँ _ छंदे वत्तिजजइ णियकण्जे” खरु गुरु व गणिजइ | 
गव्वियाहूँ पड़ुयउ  गज्जिज्जइ पाविटुहें संगु वि वज्जिज्जइ | १० 
अवरु समम्मु कसु ण अक्खिग्जइ. सरणे पहड्ु जीउ रक्खिज्जइ। 
राउलु अहद देडलु सेविज्जद फोहु माणु माया पसमिज्जइ। 


घत्ता-- कोबपरव्बसु माणडु सुट्ठ मायारड । 
लोहक्कंतउ  कासु वि णउ होइ पियारड ॥१८॥ 
१६ 
जो मम्महं ण भासए गुण पयासए चलइ छंदु णुर्ण । 
सो देवहु वि दुहहो होइ वही कि ण माणवाणं ॥ आरणालं॥ 


अबरु वि सुंदर 
णरवइअग्गए 
परधिक्कारणु 
अद्वणिहालणु 
करकममोडणु 
जणउवहासणु 
खासणु जिभणु 
केसुम्मोहणु 
दष्पणदंसणु 
सेच्छए जंपणु 
दुंतणिपीलणु' 
आसणपेलणु 
इट्रदुगंच्छणु 


१८, ८ क सत्यें। 
१० ख घम्मे लहु) ग घ मम्मिलर । 
१३ के माणसु। १४ ख लोहुक्कंतउ। 

१९, १गधबथिउ। 


अंगपसारणु + ५ गघ णिकीलणु । 
८ 


२ क परिधि । 
६ ख अंगविष्चलणु । 


णयणाणंदिरि । 

थिए ओढग्गए। 

पायपसारणु। ५ 
भठहदांचालणु । 

अंगुलिफोड्णु । 

भासाभासणु। 

तह अबठंभणु । 

अंगपसाहणु | १० 
अप्पपसंसणु | 

णासाकंपणु । 
दुद्द॥ कीलणु । 
अंगुव्वेलणु । 

सेवाल्ंछरणु । (६ 


६ ख णिप्मलेण भावेण, गघ मणिमच्छरमावेण । 
११ क गुरु मेल्लिज्जह । 


१२ ख पडयउ । 


३ क भ्रह् । ४ ख केसहं छोडणु 


भ्रूढ णयणंदिविरदयठ [६ १६, १६० 


अपरु दि जं ज॑  बजसु तं त॑। 
एवहिं काणणे... बहुपंचाणणे। 
गंपिणु पहसमि. सिरि परिसेसमि । 
बुहयणणयणो छंदो मयणो । 

घत्ता--तो जंपिज्जइ सुहृदंसणेण विहसंते । २० 

तुम्द परोक्खए कि महँ घरवासे वसंते ॥॥१९॥ 
२० 

हें वि सुदुद्धर' तब चरमि हयभव॑ जियमहाकस(यं । 

ता. जणणेण जंपियं भुवणणे ज॑ पिय॑ भुंजि णिवपसाय॑ ॥ आरणार् ॥ 
जम्मणजरामरणबंधणहू॑ खयकरणु | 
मह सरिसु जह पुत्त तुहँ लेहि तवयरणु ॥ 
एय॑ कुल कासु जोएड तो वयणु। भू 
तुहूँ अम्ह कुलतिलउ तुहुँ पुरिसवररयणु ॥ 
इ्द तुह्ँ जे पर एक्कु सुददिहिययद्हिकरणु । 
पड मुयवि को अवरु घरभारघुरधरणु ॥ 
करिऊण आलीड गाढीउ जो देइ। 
रडिऊण तह भोयणं माय मग्गेइ ॥| १० 
अंगरुहु सो केम्न परिहरिवि तुह जुत्तु । 
जिणभवणु जिणण्हवणु जिणपुज्ज जिणथुत्तु ॥ 
करि देहि मुणिदाणु अपसाणु सुपवित्त । 
जिणसासणे ज॑ जि जिणवरहि इह बुत्त ॥ 
जे के वि कारवाहँ जिणणिलउ मणहर्रहिं *। १५ 
ते अण्ण जम्मम्मि चिरु रमहि सुरहरहि ॥ 

१६. ७ क वहपंचानने (टि०्बूहत्पंचानने) । 
९०. १ घसुद्धदु। २खतो। ३ ख विलस णियत्तियं भुंजि। ४ क तवदद। 


#कगपघहय। ६ ग़घ वरकरण्‌ । ७ क करि जणण"। ८5ख इय। 
६ ख मणिधर्रहि, ग॒ थ मणिहरहि । 


६, २०. २६ ] पुदंसगचरिट ५६ 


जिणण्द्वणु जे करहि कारवहि सहहृ्हि । 
सुरसेलसिहररम्मि सुरण्दवणु ते लद्ृ॒हि ॥ 
जे करहिं भत्तीए समणोज्ञ जिणपुज । 
सुरणरहें विसहरहँ ते होंति इह पुज्ज ॥ २० 
जे धुणद्िं जिणणाहु जगकमछ्सरमित्तु “| 
दोसद्टसजीहाद्दि तह करइ फणि थोत्तु ॥ 
सत्तीए भत्तीए मुणिदाणु जे दिति। 
ते भोयभूमीदिं सुद्दु लद्देवि  दिबि जंति || 
[ मयगावयारो छंदो ॥ 
घत्ता -पुणु णयरणंदिय पणबेवि समाहिगुत्तहे पय । ५५ 
जणणी जणणु वि तड करिबि देवछोयहे! गय ॥२०॥ 
एत्थ सुदंसणचरिए पंचणमोक्कारफछप्यासयरे माणिकृणंदितह॒विज्जसीसणयणंदिणा 
रह वर्णिदे णंद्णबगे  भुणिवरेण आद्वासिया अणुव्बयगुणव्वया तद्द य चारि सिक्खावयों अणस्थ- 


मिउ त॑ जद्दा रिसददाससर गगमर्ण इसाण कयवण्णणों भणिओं संधी पुण छड़ओ । 


संधि॥ ६॥ 


२०, १० खसरमिहद। ११ गे घ लहह। १२ क णरिद णंदणवणे; 
ख बंदिऊ्णरिंदावणे। ग थ छंदोगरेदेणवर्ण । 


संघि ७ 


१ 


सग्गहे। गए ताए सुरछीछए सुददंसणु । 
भोयई मुंजंतु अच्छई छद्धपसंसणु ॥| वंसत्थ ॥ 


कया वि सत्ती9 सुपुण्णु लिओ मुणीण सत्ये सुददाण दितओ। 

कया वि भत्तीए जिणं थुणंतओ.. महंत पूर्य ण्हवर्ण कुणंतओ । 

कया वि सव्वण्हुणिकिय जंतओे.. जिणदुतुंगालय कारवंतओ । भर 
कया वि दिव्वाहरणेदिं राइओो. पढंतवेयालियविद्सेविओ । 

कया वि णट्टं सरसं णियंतओ सुद्दावहं गेयसरं रुणंतओ 


कया वि कीलाहरे विब्भमंतओं 
कया वि हासेण बि रोेसवंतओ* 
कया वि थोव॑ पि द्विय॑ च्ंतओ 
कया वि णाणाविदकजगुत्त आओ 
समीहए छेलदए वणिद्‌ओ 


मणोजचोजेण पिया दमंतओ। 
सुचाडुआल्यवहि तोसबंतओ । 

सुकंतपुत्तं णिरु सिक्खबंतओ | १० 
अणेयलकप्पवियप्पजुत्तओ | 

इमो वि बंसत्थु हवेइ छंदओ । 


घत्ता-इय सुविणोणद्दिं  चरिमाणंगठ अच्छइ। 
णरवबइहे. पसाथ" पुण्णवंतु संगच्छुइ ॥१॥ 


श्‌ 


बराए बाणीए तिलोयरंजया जसुत्तमा सीस भणंति संजया। 
जणाणुराओ तह काईं सीसए सुहासुद्द लोए पयक्खु दीसए ॥ बंसत्य ॥ 


लइ केत्तिउ धम्महे। फलु सीसए 
अच्छुठ दंसणेण फंसेण वि. 


करे कंकणु कि आरसि दीसफ। 
होइ णेहु केण वि णिसुएण वि। 


१. १ गघभत्तीए) २ कसुहयाण, ग घ सह दाणु । ३ के कयंतप्रो । 


४ ख लोलाहरि । 


५ ख हामेवि चरइ रमंतग्रो । 


६ के मणोजभोएण सुहं जणांतपक्‍्नो । 


७ ख समाहिहत्येहलहै । ८ क सुविषोय्ठह, ख सुविणोयं । & क्‌ पसाइय । 


२. ६ ग घ विराय वाणीय | 
४ के जि सुएण । 


३२ क भारिसे । 


ह के वरएण वि; ग घ परसेण वि । 


७. ३, १० ] सुदंसणचारिड ६३ 


तहे। सोहर्गु कबिल णिश्लुणंतिव... डबरोहियहे। कविल्मट्टद्दे पिय। ५ 
मिगलोयण पाढछगइंगामिय कुसुमाउद्दवाणह्विं आयामिय | 
बार बार अणिवद्धड जंपइ विदिलंधलु हवेइ खणे कंपई | 


खणे रोम॑चु होति' सुपसिज्ज३ विरहु वि सण्णिवायजरु णजई। 
तहे सरायमणु ' दिसिहि पधावइ करिपयदलिई तुच्छु जलु णावइ । 
अह ण कबणु णेह्दे संताबिउ पवणे  घयवडो ठब ” वपाविउ । १० 
माल्व देसि गठडि. हिंदोछड. महु ण सुहाइ भणदि  सावारूड । 
पंचमु पंचमु सरु णं कामहे।।. हलि संद्दि विरदणेहु उबसामद्दे। । 
घत्ता-कविलदिं वयणेण सहियए * पंचमु बुत्तड । 
सबिसेसे” ताहे पचेसहा सरू खुत्तड ॥१॥ 


रे 


सुदंसणे जायसुददस्स' लुद्धए परोक्‍्खराएण रयाए मुद्धए। 

मुर्णन णीसास सहेछिअग्गए पर्यपियं तोरणखभछग्गए ॥ बंसत्थ ॥ 
बहिणि मज्कुबेयग ण वियाणहि. जइ जाणहि तोसोविण आणहि | 
जो सजञ्ञणमणगयणगाणंदणु सुद्दर णाईं गोबिद्हे। णंदणु । 
पुरवरम्मि र्णंसेसउ गाणियउ पुप्फसिलीमुद्देद्दिं जे बणियड। ५ 
इय वरगुणु ण जाई सो पाविड ताहि जीउ फुडू अइसयपाविड। 
तह विरद्दाणलेण हलि महु तणु. डश्माइ हुयवद्देण णं जरतणु । 
चंदु वि मज्कु मणहे णो भाई. इय मुणेवि करि ज॑ तुद भावई। 

घत्ता--तो सहयरियाए क्षग्गे” जंतठ लक्खिड '। 
कबिलहे  विहसेवि तीए सुदंसणु अक्खिउ ' ॥श॥ १० 


२. ५ खगश्नोहामियष । ६ क विहलंघणु । ७ खहोइ। ८ क णिज्जइ | 
६ ख हि रायइ मणु, ग घ ताहे रायमणु। १० ख वडोठ3। ११ कग ध मा लवेसि गउडी । 
१२ कु ख भणइ। १३ क्‌ पंच विसमसत कामहो । १४ गघहल। १५ ख सहियहिंः 
ग घ सहिए। १६ ख तहो पंचेसर । ञ 

३. १ खग धघ सुदंसणुज्जाय सुहस्स । २ गघ थंभमलर्गए। ३ के जाणंइ। 
४ खजोःगघजं। ५ खजसेण। ६ गघमणु। ७ खणवि। ५८ ख तद्दो सहि- 
परियाईं। ६ के मगउ। 


धर णग्रणंदिविरहयठ [७ ४. १० 
४ 
पढोइओ ताए सणिद्धदिद्विए पयंपिय॑ चित्तणुरायहिद्विए । 
बयंसि ज॑ सोक्खमणिद्ददंसणे ण त॑ सुगाढेइ परस्स फंसणे॥ वंसत्थ ॥ 

एवहि सहि गंपिणु जइ महु वेयण जाणहि। 

पिड बोहिवि पिययमु तो महु णिल्यह्दे। आणहि ॥ 
गय जंपइ दुई मो पंकयदछछोयण | श्‌ 
तुद्द मित्तह संपई मत्यए बहुई वेयण ॥| 

अवियप्पु बणीसरु लहु सउदयले पइद्ठउ । 

सुद्दि एत्तहिं तेत्तद्दिं जोयंतेण ण दिद्वउ ॥ 
पुच्छिय कहिं कबिलो अच्छइ वेयणजुत्तो । 
तो कबिलए कामो करे धरेवि इय वुत्तो ॥ १० 

तुद्द| बिरहपरव्वस हुई कीणी अणुदिणु किह । 

इंद्द किण्हप़ पक्खए मयलंछणलेदा जिह॥ 
कि द्सिउ णियच्छहि महु उप्परि दय किज्लउ । 
परिउंबिधि” सृहव गाढालिगणु दिज्जउ ॥ 

ण मुणइ वित्तंतरू कविला रहसुहु बंढइ। १४ 

सश्चठ आह्णउ . अत्थी दोसु ण पेच्छुइ ॥ 
तो चबइ सुदंसणु सुंदरि कि तुहुँ ण मुणहि। 
छइट कहृमि द्वियत्थे ” गृढमम्मु  महु णिसुणहि ॥ 

पर कसु वि मं अक्खसु  जाणहि संढउ मई इह । 

बाहिरे परसुंदरु, इंदवारुणीफलु जिह॥ २० 
सहसत्ति विरत्तिष्त कविछए मुक्कु बणिदो । 
मागहणक्कुडिया णामे” . एसो छंदो ॥ 

घत्ता-दूरयरपियाहँ महिलहेँ * मणसंताबणु । 

तद्दिं अवसरे पत्तु मासु बसंतु सुद्दाषणु ॥४॥ 
४. १ खदिद्विए गघ सिद्िए। २ कगइ। ३१ख वटुद/ ग॒ घ वढ़ए । 
४ क भवियप्पवर्स । ४ के वुत्त। ६ कृतड। ७ खरेहा। ८क ज्जह | 


६ के परिकरवि। १० ख इय सचठ ऊहाणु । ११ के गृठमणु । १२ ख पर कासु वि मा 
झक्ह । १३ ख बाहिरि परिसुंदद दोस६। १४ ख णामो । १४ क पहुयिहं) घ पहियद् । 


अदिसारिहि संकेयहे गम्मइ 


गयबईईह गंडयलु” णिहम्म३ । 


७, ६, ७ ] सुदंसणचरिड धर 
५ 
सुयंधुमंदो मल्यद्िमारुओ बसंतरायस्स पुराणुसारओ । 
जणंतु खोहं हियए वियंभए समाणिणीणं अणु माणु सुंभए ॥ 
जहिं जहिँ मल्याणिल परिधावइतहिं तहि मयणाणल उद्दौवइ। 
अइमुत्तद जहिँ वियसइ मुद्ध5. छुप्पड कि ण होइ रसलुद्धउ। 
जो मंदारएण णिरु कुप्पइ सो कि अप्पड कुडए समप्पइ । ४ 
सामल कोमल सरस सुणिम्मल कयली वज्जेवि केयइ णिप्फल । 
सेबइ फरसु वि छप्पठ भुलड जं जसु रुचइ तं तसु भल्ढ। 
महमहंतु विरहिणिमणद्मणठ कसु ण इट्ट पप्फुल्ियद्मणउ । 
जिणदरेसु आढविय सुचश्चरि करदहि तरुण सबियारी चश्चरि। 
कत्थईँ गिज्जई बरहिदोलड जो कामीयणमणहिदोलउ । १० 


पियविरदे पहियहि  डोलिज्जइ 
घत्ता--तो लेबि करंडु पुष्फफछावलिजुत्तड । 
णरबइअत्थाणे छहु बणवालु पहुत्तड ॥५॥ 
६ 

णरिंदयूडामणिघट्ु पायहो कह्देइ अट्टृंगु गवेवि रायदो। 

मणोज उज्ञाणवणं सुफुलियं सहेइ भिंगावलिए य मिह्लियं३ | बंसत्थ ॥| 
घुमुधुमिय मदल्ईँ कणकणिय कंसाईं । 
दुमुद्ुुमिय गंभीर दुँदुद्दिविसेसाईँ “| 
दुँदुमिय उंदाईं  ढंढंत तिउढाईं“। श्‌ 
अणवरय सलसलिय कंसाल्जुयछाईं | 
रणमणिय ताले न्न॑ अत ढुकाईं । 


अहवा महुमासे  भुद्िज्ज३ | 


४. १ ख पुराणुसारभो। २ख पभ्रइमत्तत। रे ख कुरइ समप्पठ; ग घ कुरइ 
समप्पएद। ४ क्‌ णिज्जइ। ४ ख मंडयउ। ६ क पहियहं) ख पिर्याह । 

8, १खधिदु। २ खणेइ। २ क पेल्लिय; ख मेल्लियं । ४ क कोसाईं: 
घ सोसाईं। ५ ख हूंदृहि छा घोसाईं। ६ क दुंदुमई उंदाइयई; खदुंदुम मऊधुईं; ग घ 
हुदुपठंदाईं। ७ कृटिउाई। ८ केखगत्रांव्रा सहुकाई । 


है2 


णधणंद्विरइयड [ ७, ६. ८-० 


डमप्नडमिय उमसरुयईं इंडंत डकाईं। 
थरथरिरे थरथरिरे करडोह सहाईं। 
मिंमिमि मिमित मिक्किरि सुहदाई। 
थगेदुगेगे थगेदुगेगे तखेतखिखे पडहाईं। 
किरिकिरिरि किरिकिरिरि तटखंद लडहाईं। 
करमिलग मिमिमिप्रिय मल्रि वियंभाड़ें । 
रुजंत रु॑त्ाई भभंत भंभाईं। 
तुरुतुरिय काहलई हृहुइय * संखाईँ । 
एयाईं अबराडं बहुविह असंखाईँ । 
णिय अबसरं मुणेबि आणंदरपृरियहिं  ) 
सहससत्ति बाध्य. तूराईँ तृरियहि । 
[मयणावयारों णाम छंदों] 


१ !+ अत ३ ० छे 
घत्ता-इय तूरणिगहु णिमुणिति अरिबिल - मुज्किय । 


दिक्किरि दिसपाल सबछ वि हुय मयउन्मिय ॥६॥ 


9 


रवेण एयं भुवर्णतपृरय॑ वसंवरच्छाहयर॑ मुत्रय। 

सुणेषि राओ हरिसे ' विसट्रओ .पुराओ उत्लाणवर्ण पयद्ओ ॥बंसत्य॥ 
चल्षिओ राद उज्ञाणफीछामणो विबुहसंसेविओ णाईं सक्कंदणो। 
चलिय अंतररालंकिया राणिया अभयणामि ज्षि णं देविईइंदाणिया । 
चलिए सुद्ंसणो कंतिवंतो तह कुबलयाणंदणो छुद्ददीरो जद्या। 
चल्य हिट्ठा मणोराम सा गेहिणी णियसुसोहग्गओद्मामिया रोहिणी। 
चलिउ तीए सुकंताहिहाणों सुओ सहयरालंफिओ कीलणे उच्छवो | 
चलिउ सेट्टिस्स मित्तो जणे सूहओ कषिलभट्रो सरिद्धीए ण॑ माहवो | 
चलिय तुच्छीयरी पोमवत्तच्छिया कविल णाम्रप्पिया तासु णं लच्छिया। 
चलिड णिस्सेसलोओ मणे तोसिओ सहइ छंदो इमो उत्बसी भासिओ। 


१० 


१४ 


२० 


१० 


९४ ६ खकरडोहि। १० कग घ हृहुय॑ 


। ११ गघ 'अमेसाई। १२ क पूरियई। 


(३ खत सहसा वि वाइयहि, गघ सहसत्ति वायाइं। १४ क्‌ भरिवर, गध प्नरिवल | 


*. ॥ घ रयं। २ के चदल्लिप्रों दंसणों । 


७, ६, २ ] सुदंसणचरिड ६५ 


घत्ता-पत्तेण णिवेण णाणाविहमहिरुद्धधणे। 
संजायठ णाईँ देवागमु णंदणवर्ण ॥॥॥ 
व 
मद्वासर॑ पत्तबिसेसभूसियं॑ सुहालय॑ सक्कइविंदसेबियं । 
सुलक्खणालंकरियं सुणायर्य. णिउ व्व रामु व्य वर्ण विराइय॑ ॥बंसत्थ॥ 
रायहँसगइगप्रण रभाजंघोरुयअइकोमल । 
पवरलयाहररमण कयपसूययंणियसण णिरु णिम्मछ ॥ 
अलिरोसावलिणिद्ध विर्त्ततछ्लणाहीसुमणोहर | ५ 
पीणपवरउत्तुंगमाहुलिगउब्भासियथणह्र ॥| 
वेह्ीभुयसुकुमाल रत्तासोयपत्तकररुद्र । 
बिबीह०अहरदल दाडिमबीयसुद्सणाणदिर ॥ 
चंपयहुल्लसुणास वियसियइंदीवरद्ठलोयण । 
पोमाणण सिद्दिपिच्छकेसबंधजणमयणुक्कोयण ॥ १९ 
चंद्‌गघुसिग्रवण्णवर्ण्णे विढय॑जणसुपसाहण | 
कप्पूरायरसोह बहुभुयंगसेवियहरिवाहर्ण ॥ 
कंचणवंत' सुमंड कोइल्छलियालावसुद्दासिणि। 
तरुराइय वणे तेत्थु दिट्लिय राएँ णाईँ विछासिणि ॥ 
इयगुणेहि” परउण्ग कासु ण॑ हियबद हरइ णिरुत्तिय । प्‌ 
कामलेह णामेण पद्धडिया फुड एस पउ्त्तिय ॥ 
घत्ता--रायागमणेण तणुरोम॑चिय ” भासइ | 
णषकुसुमहलेहि अग्ध॑जलि व पयासइ ॥८॥ 


९ 
तओ वर्यंसीहि सुखेड्डदक्खहि' अणेयभाव॑तरजुत्तिलक्खहि । 
सुढीलए सायरसेणपुत्तिया. सह्देइ खाणि व्व दिसाहि जुत्तिया ॥ व॑सत्थ ॥ 
८ १ के सकउविदसेवियं, ख तोसियं। २ खसुणाइय । हे के पसूण | 
४ ख पित्त। ५ खघरण | ६ खहरिवागर। ७ कवरण। ८ खवि। 
& क णाम, ख णामें। १० कतिण' 
६, १ कख मु्खेंदु दक्शहि। २ ख अक्खाहि । 
हट 


६६ 


णयणैद्विरयड [ ७५. ९. ३- 
पेच्छिवि पुरठ जंति सियसेबिज़. सलहिय सा अभयामहएविए । 


उण्द्ावियबंधवसुद्दिछोयण पुण्णदंत ए़द्दं बरगुणभायण। 
एल्थ॑तरिं कबिछाए पवुत्तर' देवि तुम्ह इय भणिवि ण जुत्तड। ५ 
छायण्णे” सोहर्गे उत्तम तुद्द समाण णउ रंभ तिलोत्तम | 


मीणइ सइ पउछोमी' अच्छर सब्य वि तुद् विदवे  णिम्मच्छर । 
तुह बुड्धिए सरसइ बि ण पुज्जइ... इय सुणेवि अभयाए भणिजई । 
हलि सहि मज्कु काईं बण्णिजइ .पुत्ते विणु कि णारिह्ि छुल्लइ। 
पुत्त एक्कु कुलगयणद्वायरु.._ जणणिम्राणरयणही रयणायरु। १० 
जइ वि हुं बिर्यइ जोव्वणखंडणु._ तो वि तियहि पुत्त जि परमंडणु । 
ते” परबण्णणु जुत्त जि आयहे. णंदणवंतिहें कयपइरायहे । 
घत्ता--तो कविलफ बुत पुत्तु केम एयहे हुउ। 
एयहे पड संठु काहें वि पासईँ मई सुठ ॥६॥ 
१० 
हसेवि तो भक्ति भणेइ राणिया ण यागए कि पि अल अयाणिया। 


वर्णिद्‌आसत्तमणा वियंतिया विहृस्स एसा फुड़ तेण डंभिया ॥ चंसत्य ॥ 
इय वयणेहिं कबिलए मुक्कु सास. कि ईसि ईसि णियमुदृवियासु । 


तो अभयादेतरिए वुत्त एम मश्स वि तुह्ें गोवहि हियउ केम | 
मुहरणयणवियारहि भासणेहि इंगियतणुचेट्रंपयासणेहि । रू 
जाणिजड ज॑ं किर परहे। चितु. हलितं घुत्तत्तणु कबणु वुत्तु॥ 

अइसए छेइल्न बस॑ति जेत्थु जाणिज्नइ ऊससियं पि तेत्थु । 

तो जंपइ कविला दर दसंति तुम्दरगए लज्ञमि हुई कहति । 

जइ देवि देहि महु अभयदाणु. तो णिरबसेस भासमि कह्दाणु । 

लइ अभड दिप्णु अभयाए़ वुत्त.. लक्खिय्रउ वि रक्‍्खहिं कि सचित्तु+ १० 


६. रे कघइह। ४गघ वुत्तत। ५ क पोलोमी । 


६ गधघ प्रभया पमशिजइ । ७ कृहलिलि। ८ख इत्यु। ६ कृघ विहि। 
१० क नियहि ( ट० जाणीहि ) । 


(० १खगाघहसेद। २ खहले। ३ खधुत्ततु वि। ४ ख देहि देवि । 


७, १२- ६ | सुदंसगवरिड धर 
घत्ता--श्य वयणु सुणेत्रि अभयहिं णठ रक्खिजद । 
कविलाए सगुज्कु रहसगए अक्खिज्इ ॥१०॥ 
११ 


इमाहे कंतस्स गुणा' सुणंतिया' परोक्‍्खराएण रया अहं थिया | 
बयंसिए अग्गए जंतु जाणिओ मिसेण तो वाहरिकण आणिओ ॥ बंसत्थ ॥ 


छुड़ रइदरम्मि वणिवरु पड मई करे धरेवि वुत्तड मणिद्द । 
पयलंतु मयणसिहि उबसमेद्ि लइ एकवार पहु मई रमेहिि। 
हे संढु तेश महु कहिउ कत्ति... मुक्कड कराउ अइ हुय विशत्ति। ५ 


इय कहिड गुज्कु कविलाए जाम विहसेवि वुत्त अभयाए ताम | 
अच्छुउ तहे। देसहे। तणिय बत्त. जहिं तुहँ वि छश्हहिं मज्मे, बुत्त। 


कि ते आलोयणंभावसुद्धि ण मुणई जे बोलिए परहे बुद्धि । 
हुई तुड्म बुद्धि पाएँ लुहदेमि परद्दियए केम णियमइ छुट्टेमि । 
सहि पिययमु हह घुत्तीहि तेम._ वाहिज्जइ पय पाणहिय जेम । १० 


घत्ता--बयणेण वि तेण वंचिय तुहें हे इय मुणमि । 
गए सलिलसमूहे पालिहि बंधणु कि कुणमि ॥११॥ 
५२ 

हलि हलि सो जिणधम्मरत्तओ दयावरो दुग्बसणेहिं  चत्तओ। 

सरस्सईमंडिउ छद्धसंंससों.. पराण णारीण सया णउंसओ ॥ ब॑सत्य || 
इय सुणेवरि अभयहे गिर कविल्ला कुबिय बोलए। 
देबि एत्थु जम्मुब्भवपयह कि को बि मेह्ए ॥ 
द्वीण दीण हु बंभिणि सुगुणसुबुद्धिवज्ियाँ । ५ 
अप्पसुओ आहाणउ णिसुणंती ण छज्िया ॥ 

१०, ५ ख रहसेगय, ग॒ घ रहसंगई । 


११. १ खगुणं। २ गघथुणंतिया। रेसघ महंतिया। ४ खगघ प्नई। 
४ ख हुवउ रत्ति। ६ ख मज्कु। ७ ख प्रालोवणि । ८ ख मुर्णाहि ज॑ बोलिय, 
गषध जो बोल्लिए। 


१२, १ घदुब्ययरणीहि। २गघ बंभणशि। दे कसंगुणि'। ४ ख पभयसउ। 


ईद ण॑यर्णदिविरइंयड [ ७. १२, ७- 


चायभोयसंजुत्तिय अंतेडरपह्ाणिया । 
छलिय जेम तुहं सृहव णरणाइर्स राणिया ॥ 
तुहँ जि एक सुवियक्खण वण्णइ सयलु पुरयणो । 
अइछइछ तो जाणमि जइ चालेद्दि तसु मणो ॥ १० 
तो मयंध उच्छहिय अभयादेवि गजए। 
पुणु वि पुणु वि तुद्ु वयणहि द्वासड मज्कु दिज्जए॥ 
बुद्धिवंत पारंभहिं. ज॑ं तं कि ण छजए। 
जंपिएण कि बहुणा एहउ कोड्डु किज्जए ॥। 
मयरके5 सुद्ृदंसणु जइ ण रमेमि हें हले। १५ 
तो मरेमि ओलंबेबि पासउ कंटकंदले |। 
जइ पहन णड पालमि तो हरे कबिले लंजिया। 
छंदु एड सुपसिद्धड णामे_ साल्हंजिया ॥ 
घत्ता--इय करिवि पइज्ज अभया मणेण चमकइ । 
संचारिमणाईं बाउलिय” परिसकइ ॥१२॥ २० 


श्र 


विल्यसहासुब्भवभाववत्तिया.. चलंति उज्लाणवणं पहुत्तिया । 

जणंति सखोहु णराण भावई धणुन्नया वम्महभल्ि णाबइ ॥ बंसत्य ॥ 
जिह सा तिद अबराउ वि सारिउ_कीलावगणे संपत्तिड णारिउ | 
मणहरफुरियाहरणबिहूसिय फेण वि णियभ्ार्मिणि सभासिय | 
तुद्द रईफ्र विणु सुण्णायारउ चित्तु ण रमइ कदम अम्हारउ। ५ 
एम्र अुणेविणु म चिराविज्ञड बरउज्ञाणजत्त सहलिजउ | 
केण बि सद्द ण णीय ते रूद्ठिय.. पिय तोसिज्जइ माणगरिद्धिय । 
एक्सि म॑ं छल लेदि मह्दारउ एयहदे जम्मद्दे। हुउेँ तुम्हारठ। 


१२, ५ ख परियणो । ६ ख मयंड उच पे 
छालिय । ७ क्‌ रमेबि। । 
& घ पहण्ण। १० क माउल्लिय । कम 


१३, १गघ बचत्तिया। २ छ सपत्ति 
सुणारिठ । ३. 
४. के इय मुशेवि मु म निराविजदइ, घ एम सुऐेविण  । ७323 
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को वि सकामुउ पायहि लग्गइ. रमणिहि रप्रणु पछोयहेँ मग्गइ। 
पुणु पुणरवि णियचित्तु सम॒प्पद अहवा रत्तु ण कि पि वियप्पइ। १० 
घत्ता--करपल्वबसार णयणकुसुम थणफलधरि । 
ण॑ मोहणवेछि सोहइ का वि किसोयरि ॥१३॥ 


१४ 


जहि जहि मत्तगइंद्गामिणी.. णियच्छुए छीलए का वि कामिणी । 
तदहि तद्दि आग समीहमागओ  वियंभए बम्भहु बद्धठाणओ ॥ बंसत्थ ॥ 


थणबद्टपीणपीबरसतुंग क वि जोयइ अबर बि माहुलिग। 

क वि चाहइ सारुणकोमलटें अंतरू रक्तुप्पलकरयलाहँ । 

तहिं एत्तहे तेत्तहे भमरु जाई... कत्थईं छुप्पठ वि दुचित्तु भाई । ५ 
काहे बि तुच्छोयरे' रोमराइ हुय पायड मयणभुअंगि णाईं। 


णीलुप्पलपालए मुद्ध का वि अब्ल्लोयइ मरगयमेहरा वि। 
क बि णियगईए हंसु वि हसेइ. सा तेण जि पियमागसे बसेह | 
काए बि अउव्बधाणुक्किणीए़ तिक्खुजलछगयणसरेद्िि तीए। 
विद्वउ परिहरिवि अविद्ध बिद्ध सहसा संतोसिउ भयरचिधु । १० 
घत्ता - जहि जहि पिय जाइ तहि तहिं पियमणु घावइ । 
तहों ताए अउव्बु मोहणु दिण्णड णावइ ॥१४७॥ 
१५ 
लयाहरे पिगुल्याणिरंघए भमतफुडंधयफुल्गंधए । 
सुणेतरि पारेबयंसद, छीलए सकामिणीए सह को वि कीलए ॥ बंसत्य ॥ 


णंद्णबर्ण णरणारिउ भमति छत्नवयर्णा परोप्परु उछ्ुबंति। 
को वि भणइ कंते वियसिउ असोड सा भणइ अवस वियसइ असोउ | 
पिए मिट्टुईं एयई सिरिहलाईं मिट्ठईं जि होंति| पिय सिरिहृस्य हूँ । ५ 


१३. ५ क्‌ फलथणयरि; ख थणफलभरि । 

१४ ख जोबइ। २ खमझ्नंबद। रे कख लाइं। ४ कगघ होइ। 
४ खतुच्छोवरि। ६ गघपाइल। ७ ख तियमणु । 

१४, १ गघ पुल्लंछुय । २ खपारावय। हे के गरणारिय । 
४ कंगध वबयणु ख छणयण | ५ खकवि। ६ खएयहो। ७ ख जंति। 
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पिए सरसहि उद्ुइ वयहँ वंति कहिं पिययम सरसहि वय ह॒व॑ति। 
पिए हेलफ़ विसहरु हे तरेमि.. जइ विसहरु तुहूँ वो हरे डरेसि। 
के वि भातइ सासइ कं ति का कि पिय सुई कक कंठणाउ। 
पिए महु भावहिं ' कंतारयाईँ. पिय कसु ण इंडड कंतारयाई। 
पिए बंकालावहिं तुहँ बियहूँ.. जडइ तो कि पिययम पईं वियदू । १० 
घत्ता-पि9 पेच्छु मणोज् सरस सुकोमछ सलइ। 
पिय एरिस गुणेहि अबर वि अवसे सह ॥१५॥ 


१६ 
कहि पि' वंक इय तत्थ ज॑पिय॑ वियद्रछेएहि सुहावण्ण पिय॑ । 
कहि पि संगीयरसं परंजिय॑ रसिलदेवाण मणं पि रंजियं ॥ बंसत्थ ॥ 


तो णिवेण छोएण सरबरं लक्खिय॑ असेसं पि मणहरं । 

णीलरयणपाछीए पत्रिड्लं कमलपरिमलामिलियअलिउलं । 
अमरललणकयकीलकलयऊं चलियवलिय उल्नललियकसउर्ल । र 
कलपराहुमुहृद्लियसयदलं लुलियश्रोूपलह्‌लियकंदर्ल । 
पीलुलीलूपयचलियतलमर्लं गलियणलिणरयपिगहुयजलं ॥ 
अणिलविहुयकल्ली लह्‌ययलं तच्छलेण ण छिवइ णहयलं । 

पत्थिड व्य छुबलयबिराइयं पुंडरीयणियरेण दाइय॑ । 

करिरहंगसा रंग भासिय॑ छंदय विल्ञासिणि पयासिय। १० 


घत्ता--सरु पेच्छेवि छोड हरिसें कहिं मिं ण माइड। 
माणससरे णाईँ अमर्रणियरूँ संपाइड ॥१४७॥ 


१७ 
रमेवि उज्ञाणवर्गम्मि णारिओ सरोबरे पत्तिउ चित्तचोरिओ। 
करंति ताओ जलकील' जारिसा पवण्णिद सक्क ण को वि तारिसा ॥छ।॥ 


१५. ८ ख बयहं पंति। ६ ककते काउ। १० खसउं। १६१ क भावए। 
ररगघरोट्ृई। १३ ख्र॒ वियदढु । 


१६६ र१कफकहपि। २गणध विस लोएह । ३ प्रतिषु 'हयजल । 
४ कू माणसरे। ४ क्‌ प्रमर णियरू। 


१७, रे करमेण। २गषघ वां विराइप्रो | ३ ककीलि। ४ क्‌ धरेवि । 
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तहुँ पइसरेवि जलु पय घरेई पुण रमणएसे विब्भम करेइ । 
ण॑' तहि जे तहि जे लीणड दडे३ तिबलिउ पिहंतु थणहरे चडेई। 
चुंबेबि वयणु बालहेँ घरेइ कामुयणरासु ज्लु अणुदरेइ। ५ 
आहरउ करेण दूरूच्छलेइ आसत्तिए पुणु ण॑ बरि पडेई । 
पीडिज्ञमाणु वम्महतिसाईं “ पुणु पुणु भमेइ ण॑ चउदिसाईं *। 
परिसंतु  णिएविणु तरुणिदेहु सुर चिंतह्िं पय्रभरु धण्णु एहु। 
काद्दि वि जलवुड्डहे उर णिरुंस*.. सोहंति णाईँ जलि कुंभिकुंभ । 
काहि बि रमणे पिए दिद्ठि दिण्णं._ण॑ चलइ ण॑ कद्मि ढोरि सुण्ण । १० 
घत्ता--काहि वि थगवद्टे वंकु तिक्खु णहु छग्गड। 
वम्महकरिकुंभे णावइ अंकुसु भग्गड ॥१७॥ 
१८ 
सुद्द्धपत्तं दियकंतिकेसरं सुयंधर्जीहामयरंदभासुरं । 
भमंतणेत्तालि सुमित्तबोहिय॑ मुहारविद॑ त्तांह ताहि सोहियं || बंसत्थ ॥। 
काहि वि वरकमलमहुमिलियमहुयरउलं | 
तरइ क वि तरुणि अइतरल सहरि व जल | 
कहि वि क वि अरुणकरचरण किय॑ पयडए। ध्‌ 
भमरगर्णा मिलिवि तहिं णलिणमण णिबड॒ए ॥ 
घुसिणरसरसिय थणकलस के वि दरिसए | 
पणयपरवसहो पिययमहे। मणु हरिसए॥ 
कहि वि अणुसरिधि पिउ पियहि मुहपरिमर्ल। 
हरिसबसु खिब३ द्सदिसिहि करसयदल्।। १० 
णवर सिरचिहुरभरू दिढवि पुणु अबिरल्। 
करहि जलु करिवि स वि भरइ तहे उसयलूं || 
कह्दि वि रहसेहि उच्छुलेबि को वि अणिमिस॑। 


१७. ५ ख करेंवि। ६ ख पुणु | ७ ख दडेवि । ८ ख तिवलिउ विय तुह घणहरि चड़ेवि । 
६ खचढेह। १०गघ सहि। ११ क पइसंतु। १२ क जलवबुंदु््ि उठ । 
१३ ख रमणइ पिय दिट्टि रत, ग घ रमणए पिय दिद्विकत । १४ गघ खुत्त । 

१८. १ कृकिल। २ गघ गुण। ३ गघ विसु। ४ खगघ हिरसहि 
गलितिसविकु वि। 
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पियइ पियअहरु महुयरु व कमलिणिरसं॥ 

कहि मि क वि स्मणि तहिं लहिवि पियफरिसण् | १५ 
बहुलहुयपुलय परिहरइ मणे रणरणं “॥ 

कहि मि मणिकडय तणुष्रड़ण णित्रडिय जले। 


सहृहिं पडिफुरिय ससहसरदि व णहयले॥ 
॥ छंदु दिणमणि इसो ॥ 


घत्ता--जलकील करेषि सरवराद णिमाउ जणु । 


तो तरुणिहिं जुत्ु अभय पसाहइ णियतणु | १८॥ २० 
१6 
गिडालएसे लिहिओ विचित्ततओो.. दुग्हु जाईकलियाए सन्तओ | 
कबोलवड़ मयणाहिवल्धिया विलेहिया चूयसुमंजरिलिया ॥ बंसत्थ ॥ 
तेयबंत किय कण्णहिं कुंडन राहुभएण चंदर्रावमंडल । 
ण॑ सरणए पहट्टु मिगणयणह णदम।णकिरणुज्ञोइयगयणहे ॥ 
सिहिणहँ उबरि हारु परिघोल्ड णहगंगापवाहु ण॑ं छोलइ। ५ 
अहद ण॑ कामपासु भावालड अह्‌ ० महुसिरीहि हिंदोलउ ॥ 
थडह्॒हँ पुरउ लुठंतु णबंतु बि मज्मामर ण छहइ गुणवंतु वि। 
मेहल।ए जं हुयवहु सेविउ तेणं तहि णियंबु संपाविड ॥ 
रणभाणंतु हंसउत्टं तोसइ मजीरयहें जुयलु ण॑ घोसइ। 
कुंकुमलित्तु चलणजुयलुल्लउ मई दुल्हड वि लदूघु णिरु भहठल॥.. १० 


घत्ता-अह सेणियराय कि वहुणा मोहियसुरे । 
सयलु बि संतुद्दु जणु गठ णयणंदिउ पुरे ॥ १९॥ 
प्त्य सु्दंसणचरिण पंचणमाक्ारफणप्रसासपरे भाणिकणंदितदरविज्वसीसणयर्णदिणा रहए 


सुदंसणविदासया कविल्येमणीछम्मर्ण- व्ततसमयागमें जिद पहण्ण॑-संबंधयं दणस्मि जछकीएर्ण 
अभयादेवितणुभूसणं इम्राण कयवृण्णणों भगिओं संवि फुद सत्तमों * | 


संधि ॥७॥ 





१८, ४ क रहगर्ण । 

(६ ९१ गध कलियापसत्तप्रे । २ घणदहं। ३ ख मज्काउं वि। 
४ क बिल्लु; ख लीड। ५ ग॒घदुलदूधु लदझ। ६ ख जग । ७ क पुरखरे। 
८ खद्दम्मं। & खपयज। १० क समत्तप्रो । 


संधि ८ 


१ 


कोमलपयं उदार छंंदाणुवरं गहदीरमत्थरढ। 
हियइश्छियसोदहर्गं कसस कल्त्तं व इह' कब्षं | 
आस सुदंसणयरिय सरसइए पगोबियं कइंदाणं | 
होसइ णयणाणंदों णयणंदि रइस्सए जम्हा ॥ 
असयादेषि सल्कखणिया' जहि दीसइ तह जि पियारी। ४ 
सालंकारी कंतिजुय णावइ कह सुकइहि केरी ॥पभुवक॥ 
मरुडुया धयाषढ़ीय धुठिबरं पषालइंदणीलजालकव्युरे । 


सुतारद्ारहुंद्व॑दपंदुरं विवित्तथंभहेममित्तिभासुरं। 
सुधूमगंधलुद्धवंतभामर अणेग्कोउहह्मोहियामर | 
गवक्‍्खमत्तवारणेहिं राषइय॑ रणंतकिकिणीवियाणछाइयं । १० 
णिबद्गणिद्धयोत्तिऊद्ददासय्य विसालहंसतूछ्तूलिकामयं । 
पढंतकीरसारियामणोहरं मणिप्पहाए भूरिभाणुभादरं । 
अणेग्रभेयपुप्फयंधसुंद्र' सबडि्मामहप्पजिसमंदर । 
पराइया क्रमेण त॑ णिकेयणं वसंतचच्चरं द्वि छंद इणं। 

घत्ता--छुट्बज्थिय सिढिलंग हुय तह णटुचित्त बिच्छाइय। १५ 

जुण्णदेबकुलियां सरिस अभया पंडियए पतोइय ॥९॥ 
२ 

अवंलोइधि सुगुणविराइयए' पुच्छिज्जइ पंडिए घाइयए। 


किं पुत्तिए सयणे पडिबि थिय.. कि दीसहीि उम्मणि दुम्मणिय । 


4, १ कष इहः घ हवद। २ क में यह पद्म नही है। ३ गघ सलोणिय । 
४ ख जि जहि। ४ कख्रभासुरं। ६ ख मोहिभामरं। ७ग घ विमाणछाइय । 
८ क मोत्तियाहं। १ ख हंसतूलिकाय रामयं, ग घ हंसतूलिख्वकाम्य । १० के भास्‍सुर। 
११ घ मंदिरं। १२ क घुडू लज्जिय। १३ तहवण चित्त । १४ के कलिया। 
२, १गघसगुण। २मष्र उस्मत। 
१9 


७४ णर्णदिविरहयड [५. २६ ३० 
महे। वेयण एइ तहा घणिय॑ त॑ णिसुणेबि भणइ णरिंदपियों | 
शुम्दईँ अमुणिउ णउ कि पि जहि. अक्खमि पंडिए हरे काईं तहिं । | 
तो भणइ विउसि कि रहृद्दि महूँ... ण मुणेमि कि पि छई कहृद्दि तुहुँ। भ्‌ 
अह भणइ अभय णउ तुह रहमि. पंडिए सुणु अंतरंगु कहमि। 
जह पावमि सुदृदंसणहो रइ तो मयणु ण पीडा महु करइ। 
अद्द जइ ण तासु सुहयद्दा मिलिय तो माछ ण जीवमि णिक्तुल्य । 
ता चबिड बुहिए मइबंतियए करयलहि कण्ण झंपंतियए। 
पुक्तिए ज॑ पईं उग्गीरियउ बलि किए त॑ धुत्थुक्कारियठ । 
मरिसइ सो जो पहूँ णठ सहृइ तुह्दुँ जीबद्दि ताम जाम पुद्दइ। 
[पडडियाणाम छंदो] 
घत्ता--सो पुणु वणिवरु बुहुतिल॒उ ज़िणवरक्कसलदँ अच्तड़ । 
' पंचाणुव्बयपमुदद सुईसावयवय घरइ णिरुत्उ ॥२॥ 
३ 
जो सम्मत्तरयणपरिमंडिड लब्छिए पणयणीप्र अवरुंडिड । 
अयसयम्मु' जो दूरे बज्जइ सो किम परहे णारि पडिवज्ई । 
एक्के हत्थे” तालुँ कि वजइ.. कि मरेबिं पंचमु गाइजइ। 
किज्ञइ अणुरइ तहे। जो मण्णइ. जो पुणु अणुणियंतु' अवगण्णइ । 
>दीड सुब॒ण्णेण वि ते पुज़इ ... .कण्णजुग्रल्लु जछु संग” छिलइ । ५ 
दोदिसेहि * रतक्तड सुमणोरमु गणमे णेहु पिचुर्यपिछोवमु । 
एक्क्दिसाए़ सुद्दु अद्िरामे सिहिपिछयोवमेण कि पेम्मे । 


कह तुह्दें कद्दिं सो कि अबरंडहि  दूरद्रियहा णेहु लहु छडहि' । 
घत्ता-इय णिसुणेविणु तहे वयणु अभयामहण्वि पवुच्चइ। 


एत्तहे तुदु सिक्खावयणु उत्तहे  बि सुदंसणु रुच्च३ ॥१॥ 


२. ३१ खतहिजिधिय। ४गचष 


१० 


'प्रभयामहएवि सराउलिय' यह पाठ प्रधिक है। 


* गघतुम्हहं भ्रपुणियय ण कि । ६ खलहु। ७ खसुणि। ८ कख पंचाणुब्वयमुद्धर्राह । 


३. ? ग घ प्रयसमग्गु । 


२ ख परिवज्जदू । 


* खताल | ४ ख कि णरेण । 


४ ख भ्रणुणवंतु। ६ के हिज्जइ- ग घ दिग्जइ । ७ + बेहिसेहि ग दोहि सेहि। 


८ ख पिडये। 


१९ खद। १३ क लइ। 


६ खतुहु रहिरामो ', ! ख॑पेमो। ११ ख कहि सो कह तुहूँ । 
१४ क एसउ, ख एव । 


८, #, २ ] पुदंसमचरि ७४ 
ध 
गाधाशक॑ 


अब्बो जेणोबाएँ _ सूहबो एइ तेण आणेद्दि 
घरि धरिणिए णिवर्डंती विरहमारि कि णिट्ठुरा होहि ॥१॥ 
ता घीसतत बुद्धी माणो छज्ा भओ सुमज्ाय | 


तस्सोबरि' सुबिरत्ती माए इह कस्स णिव्वहई ॥३१॥ (परपथ्या) 
कोमलबाहुलयालिगणेण त॑ सोक्खं ज३ वि णउ हबइ 

इद्द तो वि सुबल्लहदंसणेण कि कि ण पज्जत्तं ॥७॥ (विपुदधा) 

सो को वि होइ पिययम्ु जेण विणा रइ ण कह वि पढिहाई । 

जिह जिंह संबोहिज्जइ तिह तिह' ण विरुश्मए ' हियय॑ ॥॥५॥ (पथ्या) १० 
जेणायण्णियमित्तेण माछ * हिययम्मि होइ संतोसो । 

तेण सम॑ संबंधं को जाणइ केत्तिय सोक्ख ॥॥६॥ (परपध्या) 

अमिलंताण वि दीसइ णेद्दो दूरे वि संठियाणं पि। 

जइ बि हु रवि गयणयले इह्‌ तह बि हु लद्द३ सुहु णलिणी ॥७»॥ (पथ्या) 
अभयावबयणं णिसुणेवर पंडिया भणइ पुत्ति जं कि पि। १५ 
कीरइ कष्ब॑ परिभाविऊण ' त॑ सब्घं सुंदर दवाइ' ' ॥८॥ (बिपुा) 


घत्ता-दीहु  सुद्दावहु चितियउ'  अदश्वग्गलु णउ' बोछिज्नइ। 
पच्छुत्तावउ जं जणइ * त॑ कि पि कब्जु णड क्रिज्जइ ॥४॥ 
५ 
जाइकुलुब्भवाहे' गुणजुत्तिद्े एक्कु जि कंतु दोइ कुलठत्तिहे । 
देवहिं बंभणेहिं जो दिण्णउ घणबविद्वीणु बहुरोयकिलिण्णड । 


४... १ जेणोवएण; ग जेशेवाएण । २ ख्र भ्राणेवि । १ क धरि धरणि वडंतो। 
४ कर विहिसंघण । ५ ख तह सोवरिं। ६ ख णिव्वड्‌इ, गघ वियडइ। ७ के इह 
णयणबह्लहदंसतेण के क॑ | ८५ क पडिहासेइ। ६ ख जहं जहं । १० ख तहं तह । 
११ क विरशए। १२ क माई; ख माय । १३ कमीलंता ण। १४ क लज्ज । 
१४ खग धघत॑ सुंदर होहै। १६ क दिटिठु' १७ ख वित्तियइ। १८ ख बोलु ण। 
१६९ के ज॑ जइई । 


५, १ खकुलभवेहि। २ खजं। 


७६ णयर्णदिविश्द घठ [ घ. हैं, है- 


प॑गु कुंटु दुच्बलु दुग्गंधड कूरचित्तु खासणु॒बद्दिरिंघठ । 

सो मुएबि इयरु वि सिरिरिद्धाआऊई जइ् वि.सुरिदु अद्द व मयरद्धठ | 

तो बि मद्यासईए वज्िव्बड' भड दक्खिण्णु छोहु ण करिष्वर्ड । भर 
सेच्छ गेहकम्मे सुयपोसणें णाहसयणे' तह देहविहूसणे । 

इय मेलेविणु अवरु णिसिद्धआई. तियद्दि सइच्छायरणु ' बिरुद्धउ । 


अमियमद्दाएवी पररत्ती कोढि सढिय' ' णरफ्ठ संप्ती । 

इयरड को गणेइ पुणु णारिउ बहु अणत्था बहु अबजसमारिठ । 

तुहूँ वि ताहूँ पंथे मा गच्छट्ि .. सग्गु मुएबि णरउ कि बंछहि, । १० 
अंगोवंग सहोच्छिय  दावइ त खज्जइ ज॑ं परिणदइ पावद । 


अण्णु ' मज्कु तं दासठ दिज्लई. घररिद्धए ज॑ भिक्‍ख भमिजइ। 
तुब्कु कंतु तिहुबणे सुपसिद्धई सहृइ पयक्खु णाईं  मयरद्धठ। 
[पारंदिय णाम पद्धडिया] 
घत्ता--अभयामहाएबिफ णवर विहसेप्पिणु एम पडत्तड। 


ज॑ं पहूँ जंपिउ हियवयणु . त॑ हुएँ जाणमि ' माझ णिकृत्तज ॥५॥ १४ 
8 


दोहाष्टक 
जाणमि वणि गुणगणसहिड' परजुबईहि” बिरत्तु। 
पर महु अंबुले ह्ियषड़ड णउ घितेइ परतु ॥१॥ 
जाणमि दर्ज उबह्ाणईं कि तुह्ुँ चबहि बहुत्त । 
अंबिए को ण॒ बि पंडियड परडबएस कहँतु ॥९॥ 
जाणमि इद् कुल्नउत्तियाहि एक्कु जि णियपडइ जुत्तु) ४ 


७०<०-++-२०)नल्‍०«न्‍नमे। >« । अमल कंज8-अम ०००७-०५ ७० 


है, है मध जीसणु। ४ खश्॒वरु। ५ के वज्जेबद। ६ के करेबउ । 
४ कसुययात्े। ८ कमयरो। ६ मघतव। १० खत बरणु ग घ 'बरणु। 
११ क णिस्ढिय। १२ ख प्रवत्य। १३ क॒ ख पंथें प्रागस्छाहु। १४ क हथ्छहि।' 
१५४ ख सहोच्छा । १६ ख मज्फु हासउ दिज्जिज्जह । घरि रघिज्जद; ग घ घर रदए्‌। 
१७ के एयरहु णं। १८ ख विहसेविणु। १६ कगघ ते जाणमि । 


$ ९ गषघ वणिवर गुणसहिउ। २ खपर मुहि भंवलि । १ के हृप। 


द, ७, है० ] सुईंसमचरिह' 
पर दर्ज प्लाइफ़ कि करमि तहे उप्परि मणु खुच ॥३॥ 
जांणमि परपुरिसहे। रपरि णठ फिजजइ आसत्ति। 
किप्तिड बुछइ पुणु दि पुणु अहृदुल्ंघ भवित्ति ॥७॥ 
जाणमि कंतु वि महु तणठ सयरद्धउ व विहाइ । 
पर महु अच्ची रूग्ग म्ण णिरु सुददद्ंसणवाइ ॥५॥ 
जाणमि पहेँ मोहाउलछऊ हिय-मिय-सिक्‍्खा दिण्ण | 
पर मईँ उबबणु ज॑तियए अष्जु जि किय सुपइण्ण ॥६॥ 
कविछक सहें बोह॑तियए मई तहि एम पवुत्त। 
जइ सुदृदंसणु णउ रममि तो हें मरमि णिरुत्तु ॥७॥ 
इथय णिसुणेविणु पंडियए तो वुत्तड विहसेधि। 
_ खील्यकारणि देवउलु णड जुसउ णासेवि ॥८॥ 
धत्ता-रहसे सीलु परिच्रएंपि जणणिदु कब्जु णठ किल्लइ। 
वरसुब्रण्मकछसहे उधरि हंकणु कि खप्पर दिजई ॥६0 
हि 
इयरहूँ दिव्याहरणहँ पासिउ सीलु वि जुबइहे, मंडणु भासिउ । 
हरियि णीय जा किर दहवप्रणे” सीले” सीय दृड॒ढ णउ जरूणे | 
तह अणंतमइ सीलंगुरुक्षिय खगकिरायउवसग्गहूँ चुक्रिय । 
रोहिणि खरजलेण संभाषिय सील्गुणेण णइए ण वहाइय । 
हरि-हृलि-चक्रषट्टि जिणमायउ अज्ज वि तिहुयणम्मि विक्खायउ। 
एयठउ सीछकमछसरहंसिउ फणिणरखयरामर्राहं पंपंंसिड। 
जणणिए छारपुंजु बरि जाय. णउ कुसीलु मयणेणुम्मायड | 
सील्य॑तु बुदयणे सलहिजजइ सीलविवज्विएण कि किजाइ। 
घत्ता-इय जाणेविणु सीलु परिपालिज्ञप्र माफ महासई । 
ण॑ वो छाह्दु णियंतिद्दे दले मूल्छेड तुद होसइ ॥»॥ 


६. ४ खमायए। ४५ख रत्तु। ६ ख कीय पयण्ण। ७ क जुत्त वि। 
७. १ खजुबई। २ खकिरणा। ६ ख सोय ण दड्डिय जलएं । 
४डख हो। ५ विहाइय। ६ परिजायठड। ७ का ज्जएु मकसइ। व के लियंतिरयाह । 


१० 


डे णयणं॑दिविरह्थठ [ ५, 4. है०- 


८ 
सीलबिद्दीणहँँ जणि' द्वादराः.. होसइ तुज्क कण्णकड़यारड । 
सीलविद्दीगह्ें सिय जाएसइ सीरूबिद्दीगह मरणु हृवेसइ | 
इय सुणेवि अभयामद्ृएविप्र ज॑पिज्जइ रोसेण पलीबिए । 


परउण्सु दिंतु बहुजणई..._सब्बु को वि सासुइइ सयाण5।_ 

कि बहुज॑पिएण गरुयारड जइ बि मज्मु दोसइ दाहारर । ५ 
जद दुल्लह संपई जाएसइ जइ वि विउसि महु मरणु दृवेसह | 

तट वि कासु बयणे णउ छंडमि. रहयपइज्जए अप्पड मंडमि | 

तासु असंगमे महु मणु जूरइ दुद्धसद्ध कि कजिउ पुरइ। 

आगिज्न् सो सुहृठ वियडढुडक. पार्य दडढ बरि हियड म दृडढ़ड। 

*जइ पियसंगमु कहब ण किज्ई तो फुड मईं अइरेण मरित्व३। १० 


*१(पार्यद्धया णाम पद्धडिया छुंदो) 
घत्ता--पंडिय चितइ त॑ सुणबि इय गोहगाहु किर सुम्मइ। 
इत्थीगाहु तसु वि गरुड जे सयरायरु जगु दुम्म३ ॥०॥ 


९ 
ण फिट्टइ पेयवणे इह गिद्ध ण फिट्ट३ पंकए सिंगु पड़ । 
ण फिट्ट३ तुंबरणारयगेउ ण फिट्टइ पंडियछोयविवेड । 
ण फिट्टइ दु्ञणे दुट्डुसद्ाउ ण फिट्ठ३ णिद्धर्णाचत्ते बिसाउ। 
ण फिट्टइ छोहु महाधणवंते ण फिट्ठइ मारणचित्तु कयंते। 
ण फिट्टई३ जोव्बणइत्ते मरहु ण फिट्टइ बहहे चित्तु चहुट्डु । ४ 


ण फिट्टइ विकि मह्दाकरिजूहु ण फिट्टइ सास सिद्धसमू हु। 
ण फिट्टह पाविहे पावकलंकु ण फिट्टए कामुयचित्ते कसंकु। 
ण फिट्ट३ आयदे जो असगाहु. सुब॑दु वि मोत्तियदामउ एहु। 





८5. ? कजण। २गघ पलेविए। ३ खसामुइय । ४ ख जइ वि मज्कु । 


१ के मंडिमि। ६ के सुद्धि। ७ ख श्माणिज्जइ) ८ कमाय। ६ कग्रध में यह 
घरण नहीं है। १० खत । ११ क शा घ पारदिय पडडिय भणिज्जद । 
र१खथि तसु गउ। १३ गघतें। 


६. ' खपयंहू। २ क बल्लहं बित्ते सुहुट्दु । 


#, १ै१ै, ८ ] पुदंसणयरिद ७९ 


घत्ता--अददबा ज॑ जिह जेण किर जिद अवसमेब दोएबउ। 
त॑ विद्द तेण जि देहिएण तिद् एक्कंगेण सहेबउ |९॥ १० 


१० 
केक्िड बार वार चिंतेज्जइ .. ........ केज्िड दाद बार कूरिजनइ 


कवणु दोसु बसुद्दाहिवपत्तिहि' _जहि तेलेक्कु वि सब॒सु भविजतिद्धि ।. 
लइ करेमि अब्भत्थड आयहे... तणु छायण्णवण्णसुच्छायहे । 


_जसु अणुजाइ एटि होइजइ ___ तसु छंदेण णबर चहिजइ। 
पुणु ज॑पियड ताए दे सुंदरि घीरी होदि ताम परमेपरि। | ५ 
आणमि जाम गंपि बणिसारई. अच्छए डरे घुलंतु जिद द्वारठ । 
इय भणेवि पंडिय गय तेत्तहि.... थियईं' पयावइगेहई जेत्तहि । 
भणिए रहंगि सत्त महु भा. कर वि देहि मट्टियवाउल्ल । 
( पारंदियाणाम पद्धडिया ) 
घत्ता - अभयाराणी जामणिहि' मथणह बउ सदलु' करेसइ। 
तसु माहप्पे  दुललहु वि द्वियइच्छि फलु पावेसइ ॥१०॥ १० 
११ 

ता ते चक्कीसे ' णिम्मविया पंडियहिं पुरठ आणिवि ठबिया । 
पढिद्दासद्ि णं विहिणा घडिया. सत्त वि ण॑ समाहे। सुर पडिया। 


सत्त वि णं हरिसियंग रमहि सत्त वि ण॑ चर्हि वलहि भमहिं । 
सत्त विण रंभहि ण॑ तसहि सत्त वि णं +णेक्खहि हसहि । 
सत्त वि ण॑ करु करेण दृणहि सत्त वि ण॑ विण्णाणईँ गुणहि। ५ 


सत्त विणं तहे वियप्पु मुणद्दि सत्त वि उत्तमंगु घुणहिं 
सत्त वि ण॑ वणिआगम्मु जगहिं.. सत्त विण्ण तहे गुणगणथुणहि । 
सत्त वि ण॑ं अभयहे चरिसणहिं'.. सत्त वि ण॑ ताहे मरणु रणहिं। 


कीनी-+++++ 


९. हद कघ देहएण । 

१०, १ कएउ भकज्जु तो वि किरकिज्जह । २ गघताह। ३ घ प्रच्छाई । 
४. क पियई (टि० प्रियाणि )। ५ कघसहठ।  क इच्छिया । 

११, १ कचक्ेसें। २ कख प्राणेवि ठिया। ३ रू रंगहि तसहि वर्साहू। 


४ कू जाणहि। ५ के वरेण संहि | 


ड० जफ्वॉदिधिशापट [४ है है. ६- 
घत्ता-सश 'त्रि आणिय जियघरहे पंडियः संक परिशेसिथि+ 
परछाइय ब्येहिं किह जिद गुणदिं दोस णोसेस वि॥११॥ .! 
१२ 
तुण्हिकिय भ्रक्रिय णियघरए संपत्तण पड़िधाबासरए । 
पुष्तछठ एक्कु शिरु पहसियाए सहसा संच्राऊहिड ब्रिशशिय ए । 


न छ 


तो मंदमंद चल्लंतियए पुणु थामे थामे मेहंतियए । 
संमागम-एस करंतियए तहिँ पढ़मदारे संपत्तियए। 
कट्टीहरम्मि आपच्छियए किं एउ तामं जरुणस्िछिपए। ्‌ 
जंपिआ रोसु फुरंतियए कि एयए तुम्दहूँ लशियए | 


इय वयणहि रकक्‍्खबाल कुषिय. पंडियए समुहँ भिष्डिक्र छक्षिय । 

एक्कु जिं अणपुच्छिषि पइसर्राद् अण्णु वि पुछ्छिय कोबड करहि। 

कि षि वि सकझ्जु विस्यंतियदे.. तुद्द काईं हुयठ पइसंतियहे। 

जह कि पि दोसु इह संभवह तो अम्ह॒हँ राणड णिग्गह ३ | १० 

घत्ता-पहसंतिहि उच्परियणड कडिह॒उ पशिट्दार्शिद्द  केहउ । 
सयरहे सुपहि' समच्छरेष्टिं गंगापवाहु चिरु जेहड ॥१५॥ 
१३ 
फोडेबि वाउल्ओ डंभजुत्ताए ता भासिय॑ एम आरत्तणेत्ताए | 


पुल करेऊर्ण वाउल्लए सञ्ञ देवी सगेहम्मि जग्गेसए अज्ज । 
तुम्देद्दिं भग्गों इमो कछि सब्बाण सीस॑ हणामेमि उव्बूढगव्वाण । 
बुद्ेण सिद्धेण वाएँ खरगिंदेण *खंदेण इंदेण देवाण बिंदेण । 


“जक्खेण रक्खेण चंदेण सुरेण.. राएण णाएण कालिण कूरेण। ५ 
हवीरेण थेरेण लंग्रोयरेणावि अत्थीह तुम्हाण रक्खा ण केणावि। 
११, ६ ख जहि । 


१२. १ घयक्िइै। २ गघ कह्ियहरम्मि। ३ कर एुवउ। 
४ सच ताए। ५ खसम्मुहुँविभिडडि। ६ क्ल्वि। ७ क तुम काईं हुए । 
८४ के पढिहारहि । 

१३ स्एब। २ 5 करे जेंहि। ३ क इंदेण देवाण विदेण जब्सेणः 
ख ईंदें णरिदेण देवाण विदेण । ४ क्‌ रक्खेण च॑देण सूरेण गाहेण । 


घ, १४० ५ | सुदृंसणचरि धर 


एवं सुणेअण चित्तस्मि भीएहि.. णावंतसीसेहि ता भासिय॑ तेहि। 
अम्द्याण णो एरिंस कारिडं जुत्तु. छंदो वि काम्ावयारो इमो वुत्तु। 
घत्ता-कि बहुणा वायावित्थरेण वाउल्लउ तुहँ आणेजसु । 
अण्णवार अंगुलिय जइ दरिसावमि तो रूसेजसु ॥१३॥ १० 


१४ 


इय णिसुणेवि बयणु उबसंनिय भणइ एप्त पंडिय मइवंतिय । 

रायणित्ति' कि हें ण वियाणमि_ जणविरुद्ध ज॑ गिण्हिबि आणमि। 
तुम्हर्हिं ए्वमेव हुई गंजिय का वि णिद्दीण दीण जिद लंजिय । 
मण्णाविय् पुणो वि कयडभहिं  लुणेवि सीसु कि अक्खय छुब्महिं 


कियड जड़ वि लुम्देह्ि अजुत्तर एकबार महें ग्वमिठ णिरुत्तड | भ 
८ (५ 

णियपहुचरणकमलअणुरत्तहा दीहाउसु ह॒वेहु हो पुत्तहा | 

अमिएँ तुम्ह सीसु सिचिज्ञर अणुदिणु णिवपसार संपज्ञड । 


इय कमेण सत्त वि मणिसारईं. वसि कियाईं पंडियफ दुवारई । 

पत्तहे वि कलिप्रठणिण्णासणु_ अट्दुभिदियहिं सेटद्धि सुहदंसणु। 

मुणि णवेत्रि उबवासु लणविणु सब्वारंभभा३ बजेविणु । १० 
'घत्ता -चलिउ मसाणहे। सुद्धमणु उट्ढेंवहे। वत्थु बिलगगउ । 


| णाईं णिवारइ एणु वि “पुणु ण वि तुह्ेँ उचसग्गहा जोग्गड॥१श॥ 


१५ 
कहिं चलछिओसि णीसरिय वाय तह छिक्त जाय । 
पक्खलिय अवरु णिज्जियतमाल... सिरे छुट्ट वाल । 


पच्छ३ चेल॑चलु रोसमाणु कड्ढेइ साणु। 
हुउ दाहिणु खरु पुणु एंतु दिद्ठ कोढिउ णिकिट्ठु । 
छिंदंतु पंथु अग्गफ़ सद्॒प्पु गउ किण्ह्सप्पु भर 


१३, ५ खकाउउं। ६क दरिसावहुं; ग घ दरिसावह। 
१४, १ गंघ राखणिवित्ति। २ कृजगे। रेकण्णंगचघ हउं। 
४ ख कर्यादर्भाह; गधघ गयइंभहि। ५ कखतुम्हहि। ६ ख 'जइ। ७ ग घ एत्ताहें । 
८ क  'प्पिणि। ६ क सत्वारंभुपाड। १० खणं उत्तं उबसरगहि जोगडठ ; गघ॒ रण तुहुँ 
१५, ! खचल्लिजण। २कघ लु। ३ क खफेच्छद। 


११ 


द्रे 


आयड सबवडम्मुहु चलसद्दाउ 
थोच॑तरे कंटयदुमे णिविद्ु 
थिय बामिय ककडसरु करंति 


णयण॑दिविरहयउ 


[ ८. ११. ६० 


दुग्गंधवाउ । 
करयरिड रिं्र। 
सिर्ब फेकरंति। 


घत्ता--एयहँ तह अवरईं जाम पहे अबसउणहँ" पृणु पुणु पेक्खइ। 
अइसयणियमासत्तमणु सब्बईं बणिदु उप्पेक्ख३ ॥१५॥ १० 


ज॑तु जंतु पत्तो मसाणए 
सडियपडियबहुदेहिजंगले 
सिवपमुक्षफेकारभीसणे 
पञ्नलंतजाछाहुयासणे 
पिसियछाहपरिभमियागिद्धएं 
हुंकरंत जो इयवियभणे 
विविहस्डबहुमुंडमालिए 
,तहि भरंतु णियमणे जिणेसरो 


१6 


घुरुहुरंतसंभडियंसाणए । 
घुग्धुवंतघूवड अमंगले । 
किलिकरिलंतवेयालणीसणे । 
साइणीससंकेय भासणे । 
मडयकेसपुजयसमिद्वए । ्‌ 
मंतर्सात्तिपरविज्थंभणे । 
मिरपरिक्खहिडियकवालिए । 
थियड काउसमों बणीसरो । 

( बिलछासिणी णाम छंदो ) 


घत्ता-एत्थंतरे दाणबदलुणु सूरुबि पहरहि अक्कषमिउ। 
पाग्रपसारू करंतर वि भवियव्वह चसु अत्यमिड ॥१॥॥ १० 


मित्तब्िओएँ णलिणि महासइ 
अइसोऐँ' ललियंगईं सिढिलइ 
तहुह्देण दुहियाईं व चक्कईं 
अजब वि सो तहेव कमु चालई 
कुमुअसंड दुज्जणसमद्रिसिअ 


११, ४ रथ सिय। 


३ ख चीया हुवासणे । 
६ खहि्हि। ७ ख॑ तव। 


विणासेण वि। 


५ ख गघ प्रवसवरणट । 
१६. ! ख उद्दियउ » ग प्लोषडिय » घ भुवडिय । 
४ ग घ साइणिय5 ख “भीसणो। 
८ ख दाणवणिहलणु । 
१७. १ कघ अ्इसोएण। २ क दुत्यिय' । 


१७ 


कण्णिय चूडुडलड ण पयासइ। 

अलिणयणर पंकयमुहु मइलइ । 

इत्थियसंगु विवज्जिपि थकई। 

इय पडिवण्णठ विस्‍लड पाल । 
मित्तविणासणर्ण जें वियसिय । ५ 
६ क सद्धई (टि० श्रद्धया )। 


२ क्‌ धुवर्डहि अ्मगले । 
५ के सप्तियालहँ । 


३ कगीहहि। ४कख 


८- १६, ४ ] सुदंसणचरिठ ८ 


ण्हाइवि लोयायारें सुइृहर संभावंदणकज्ँं दियबर | 
सूरहे देहि जलंजलि णावइ पर अत्थमिद्र ण त॑ फुडु पावइ। 
णिसिवेछिए णह्‌ मंडउ छाइड जलहरमालए़ णाईं पिराइड | 
( पारंदिया णाम पद्धड़िया ) 
धत्ता-तो सोहइ उम्गमिड णहे ससिअद्धउ विमलपहालड। 
णावइ लोयहे द्रिसियड णहसिरिए फलिहकबश्ोल् ।॥॥१७॥ १० 


श्८ 
विप्फुरियड तद्द णक्खत्तणियर. पायडिड ताए ण॑ पुप्फपयरु। 
तहिं काले पहिट्ठई कामिणीड... भूसणई लिति थोरत्यथणीड | 
क वि भणइ सहिए गुणर्यणखाणि मण्णाविर्बिं बलहु कत्ति आणि। 
ससबित्तिहि क वि ईसा करेई. पिड कट्ठें वि केसग्गहे  घरे३' । 
मंडए कह्दिं पिउ रूसेवि जंतु. द्वारेण णिबंधइ का वि कंतु। ५ 
पिउ दरिसिउ आलिगणहें जाई... खेड्डेण का वि ल्व्िक्रेति थाइ। 
परिरंभिवि पुणु पुणु क वि घणेहि. पेलनइ बच्छुत्थले' पिउ थणेहि । 
कासु वि माणिणिमुहे दिट्ठटि जाइ. वरपंकए छप्पयप॑ति णाईं | 
( रयडा णाम पद्धडिया ) 
घत्ता -- पिउ अण्णहि आसत्तमणु पेच्छेषि क वि जूरई दूहूव । 
रे विहि दुद्े हयास खल हें पईँ ण काईं फिय सुहव ॥१८॥ १० 
श्ह 
कहि वि चारु सिगारु करेप्पिणु. टरटरंति विड वेघ णिएप्पिणु' 
कहि वि वेस बह अवमाणइ पंगुलो वि धणबंवउ माणइ। 
कहििं वि सुर रमेवि संतुट्रुउ कूडउ दम्मु देवि बिडु णट्ठउ। 
कद वि दास विडभडहे। विछूगाइ कच्छहिं धरेवि भाडि पुणु मग्गइ। 
१७, ४ क सिरिहरु ख युरहर। ६ कखदेइ। ७ घ “मंडल । 
८ गध फचोष्तड | 
१८. १ खणाई। २ ख पहिट्ठिउ। हे ख मण्णाववि। ४ ख करेवि। 
४ ख पिउ भ्रच्छिवि केसग्गहे करेवि । ६ ख छिह्ेंप। ७ खवच्छ॒त्यलु। ८ घ मुरद । 

१९” १ ख विणु। 


दड 


णयणंदिविरदयठ [ ५. १९, ५० 


कहिं' वि वेस सुंदर सब्यंगहा।.. चड़यम्मद्दिं मणु हरइ भुयंगहे । ५ 
कमसे अद्धरत्तु गठ जामहि मंदपयाउ चंदु हुड तामहि । 
हा वणिदु उबसग्गु सहेसइ को त॑ सुयर्णावहुरु पेक्ख़ेसइ 3 
ण॑ इय चितिऊण अत्यमियड अलिउलगवलबण्णु तमु भमियद । 
घत्ता-णं विहिणा जगअंबरहे। वोलेबएँ किउ णीलरसु । 
अह॒बा ण॑ अमयहिं तणउ दीसइ पवियंसिड अवजसु ॥&।..| १० 
घर 


तिमिरं णियच्छेवि पंडिय गया तत्थ थि३ काणजोएण सेट्टीसरो जत्थ । 
पणद॑ति जंपेइ छग्गी पयग्गम्मि.. जइ अंत्थि जीवे दया तुम्हू धम्मम्मि। 
अणुरायबंतीहि विद्ाणगत्तीहे' करि जीवरक्खा तुम रायपत्तीहे । 
विरहाहिदद्वीहे हे साम कि तेण. णद्दि द्ोइ जीवास मेलावमंतेण । 
म॑ चिराहि' ए एहि उम्मीलणेत्ताईं. लहु गंपि आलिगि सोमाल्गत्ताईं । भर 
भणु कस्स तुद्ठो जिणो देसि ठाणस्स लइ अज्न जाय॑ फल तुज्क माणस्स । 
तुहुँ माणिणीचित्तअंभोर्हे मित्त सारीयणामेण छंदो इमो वुत्तु । 
घत्ता- पायसहिय कंटइयतणु सा रायहंसवरभामिणी । 
रेहइ अभयदेवि सगुण सकमल सुवत्त ण॑ पोमिणी ॥२०॥ 


२१ 
णिज्मूसण वि सुद्दु उच्भासइ भूसिय तिहुयणं पि मविसेसइ | 
अच्छराउ किर सुरणर मोहूहि तहे पयबद्धिओ वि णउ सोहहि । 
सत्तसराल बीण जइ वायइ तो मुणिद्दधि वि मयणज्जरु लछायइ। 
रूवि दिगयरा वि जा धभइ तेहिय पुण्णहि विणु किम रब्भइ। 
सा वि तुज्क आगमणु णियच्छ;ई. एहि एहि उम्माहिय अच्छुइ । ५्‌ 


तो बिण कि पि तासु मणु भिज३ कि णईए सायरु खोहिजडद। 


१६, २ कसुयणु बिहुर। ३ खगउलवष्णु। ४ कू विल एव। ५ख्॒थ णीलि"। 
२०, १ ख विद्ाणणंतीट। २ क विरहेंहि'। ३ ख "मित्तेगय । ४ क्‌ गवि रवि । 


५गषघ त्ताए। ६ खदेउ सिद्धस्थ। ७ खतुम। ८घख सरीयेण णामेण । 


२१. १ कतहिं, ख तहो। २ख 'सराउल। ३ ख मुणीहि मयणहं जरू । 


४ खकहिं। ५ कतुम्हच। ६ लतासु किपि। 


८. रै३, ३ ] सुदंसणचरिड द्श्‌ 
पंडियाए तेत्थहे! आवेष्पिणु कहिउ जाम वित्तंतु णवेष्पिणु ॥ 
ताम अभर्य भयवज्िय जंपइ अवरू उवाद णत्थि इह संपइ। 
पुणु वि जादि जइ कद्द व ० आधइ उद्चयाएव आणि महु भावइ। 
पुरुसायत्तु ताम परिकीरइ दृश्वायततु होंतु को बारइ। १० 
अवसु वि बसि किज्जइ ज॑ं रुचइ विसभएण कि फणिम्रणि मु । 
घत्ता--कि तुह्ढं आसंका करहि इह जो खाइहइ करंबर् | 
"आइए विणडेज॑तु जणें सो सह सहसेइ विलंबर्ड ॥२१॥ 
२२ 
तो ताए गंपि मंपियणयणु' लहु लदइयउ उदच्चाइवि मयणु। 
आवंतिए केण वि पुच्छियए दिज्ज३ पडिउत्तरु दच्छियए । 
णिवबिबह्े! अइअणुरायजुया वाउल्डउ जग्गेसई अमया। 
सो भग्गड एवहि अण्णु मईं आणिर द्वे णंदण गंपि सईं। 
आण्णेण वि पुच्छिय भत्तियए सो णिरसिउ कि इय तत्तियए। ५ 
अण्णेण वुत्तु कहि मा महू कहि एहुए बेल गइय तुहूं। 
कि कहिएँ महु पहे छोत्ति हुआ हुं हुं ओसरु सरु दूरे सुआ। 
इम दिति पड़तरु पत्त' तहि पउलीदुवारपडिहार जहि। 
घत्ता--पुणु सत्तईँ दारंतरईं  पइसरइ बिउसि भयरहिया"। 
णिनड्लंग पडिहार थिय ण केण वि भिन्तिहि छिहिया ॥२श॥| | १० 
र३ 
लोयचित्तमोयण त॑ विसेबि केयणं। 
पंडियाए पंडिओ तूलिपक छंडिओ। 
रायसेद्विणंदणो सज़णाहिणंदणो । 
२१, ७ ख णिएप्पिणि। ८५ ख ता प्ररमा। ६ ख खाइ करंबउ। 
१० ख माइ विणडिउ ज॑ ति जणि । 
२२. १ ख भपियठ णयणु । २ ख याईं। हे के णिवचिदहों । 
४ ख लग्गेमद । ५ खकि माइ महों। ६ खणएयइईं। ७ गघ पत्ति। 
८ गघ पउलीदुवार पडिहाइ। € गघ सत्तहि दारंतरहि। १० ख सा भयरहियाः 
गघ विउसिश्र भय । 
२३, १ ख विसेद । 


देवसाहुवंदणो 
घीरिमाए मंदरो 


दित्तिए दिणेसरो 


'भावणाए णिट्टिओ 


सुदओ अरूसणो 

कि करेमि त॑ पिय॑ 
हवा बुहाण णिदिर 
जो ण कामखंडिओ 
उण्हियाणिरुत्तओ 


णयणं॑द्विरइ्दयउ 


[ 5. २३, ४- 
वृढधम्मसंदणो । 
रिद्धिए पुरंदरो । / 


हे बुद्धिए जिणेसरो । 


काउसग्गसंठिओ | 

चितए सुदंसणो । 

ज॑ बुद्दी ए जंपिय॑ । 

चितिय॑ असुंद्रं।_ १० 
सो सहूग्घु पंडिओ। 

एस छदु वुत्तओ। 


घत्ता--सप्पुरिसहे। माणसु गहिरु विहुरे विंण जायइ कायरु। 
कि सुरमहणारंभ हुए मज्जाय पमेह्/ सायरू ॥२३॥ 


२४ 


रे णिहीण दीण जीव पाउ आसवेइ एहि । 
अप्पमाणमजवाणम्रासखाणकारणेहि ॥ 


हुणिदणे ७ 


णाणवंतसंतदंतदेवसाहुणिदरणहि । 
संकिलिट्रदुद्वचि ट्रकूरदेवचंदणेहि | 
काल्कूडमिस्सिएहि दिण्णगअण्णभोयणेद्दि । भर 


वत्थुवत्थइत्थिअत्थइट्ठणट्टू सो यणेहिं ॥॥ 
कूडसाखिकूडमाणकूडदव्धदावणेहि । 

कामकोहछोहमोहमाणडंभभावणेहि ॥ 
खीरणीरसप्पितेह्डसस्सघूलिमीसणेहि । 


एबमेव जत्य तत्थ हासरोसखीसणेष्टि ॥ 


१० 


राजवेरचोरजारथीकट्दाणुचालणेहि । 
देसरट्रगामसीमदुग्गसेलजालणेद्दि ॥ 
थुलसण्हपाणभूयजीबसत्तदारणेदि । 


२ के भाषणा भ्रणिट्िओो । 


६ क मेल्लए, ख ण मेन्नइ । 


ब६ 
२३, 

५ ख विहुरेण । 
२४० 


१ गध कूडसिक्ख । 


२ ख “भासरोहि । 


ई३ कृणिदियं। ४ क तुरिहिया। 


८, रहें, १७ ] 


सुदंसणचरिड 


लोलचक्खुसोयघाणजीहफासपेरणेहिं । 
एम चिंतिऊण लेइ सुप्पइण्ण सो बणिदु। 
वुत्तु अद्धजाइया य एस चित्तु णाम छ॑दु ॥ 
घत्ता--जहई कहमबि उठ्यरिठ हे जमकरणहे। एदए अबसरे । 
तो लेसमि जिणभासियड तड कल्ले संहुएं वासरे ॥रछ॥। 


इय जाम वयपुण्ण 
पिच्छेषि सहसत्ति 
पच्चक्खु एहु मारु 
जइ तणु पसाहे३ 
विरहरिगसंतत्तु 
पुणु भणइ सच्छेदि' 
भाएहि कि णाह््‌ 
मुहृजित्तमयवाह 
भो सुदय इह जम्मे 
करिऊण आयासु 
कि तेण सोक्खेण 
लइ ताम पच्चक्खु 
मा होहि अवियारु 
भुंजियइ ज॑ मिट्ठु 
परजम्मु कि दिद्वु 
जाणेहि फुडु मार 
लीलछाए पय दिति 


२५ 


थिड लेइ' सुप३ण्ण। 
चितेद्त णिवपत्ति। 
परिचत्तसिगारु। 

तो जगु वि मोहेइ। 
केत्तडउ महु चित्त । 
णिम्मीलिअच्छेहि । 
उत्तत्तकणयाह । 
तियचित्तमयवादद 
णिपवित्ति' जिणधम्म । 
पाविहसि सुरवासु 

ज॑ं होइ दुक्‍्लेण | 

तुहुँ माणि रइसुक्खु । 
संसारे त॑ सारु। 
माणियइ समणिट्ठ । 
कउलछागमे सिद्दु। 
लाएंहि कि वार | 

गय चारु पयप॑ति । 


२४. रे ख प्रट्टि जाइ जाप्पएयू, ग॒ घ प्रद्टि जाइया पएस । 


४ खगघध कललाणईं हुय वासरे । 


२५, ६ घलेबि। २कगघबजि। 


* गघ जयचिते। ६ क माण्िरं सोक्खु । 


७ खणं। 


३ ख विरहम्मि । 


प्ख पर रद) 


४ के कह । 


४ गध एम । 


१४ 


१० 


१५ 


घद णयणं॑दिविरइ्थउ [ ५० २४. ह८- 


घत्ता-ै सुंदर अम्दृहिं' दुह्दि वि ज३ णेहें कालु गमिजइ। 
तो सग्गेण मणोरेहण लूद्ेण वि भणु कि किजजइ ॥२५॥ 


२६ 
सुहय जइ इच्छसे' संखकुंदेदुणीद्वारंद्ाराभद्दीरगगंगातरंगावलपंडुर॑ । 


पढमबितिचारपंचछुस त्तुअण्णण्ण-माणिक्कभूमिहि  भाभासियासेसदिर्गंतर ॥ 
विविहकुसुमोह किजक्ऊसंमिस्सकत्थूरिकप्पूरकर्सी रयामो यधाव॑तइंद्व्रि । 
चलियतियपायमंजीरमंक्रारसद्ेण उम्मत्तण<चंतमो रेदि उठ्भासिय मंदिर ॥ 
( चंडवालुं त्ति णामेण दंडो इमो ) 
जइ इच्छुहि बालठ अलिणिह्बालड कुबछयसामलिउ । हे 
मयरद्धयलोलिए मुंभुरभोलिउ किसलठयकोमलिउ ॥ 
थणभारक्कंतिउ जियससिकंतिउ कुलिसकिसोयरिउ । 
ओलंबियहारठ जणमणहारउ रइहे सहोयरित ॥ 
( भ्रमरपदी णाम छंदो ) 
वरराउलं उब्भियविविहछत्तसिरिग्गिरि घयवर्देहि समाउलं*। 
जणपेसलूं जइ इच्छहि वणिद णिच्चुच्छवेहिं रइ्यमंगल' ॥ १० 
( मुखंगलीलक्सखंडकं ) 
जइ इच्छसि मणोज्ज चंचछा हया णिज्करवत उत्तुंग” सइलोवम गया। 
कंचणमणिमऊहचिधइय रहबरा सेबागय असेस पणव॑ति किकरा || 
( आवलली छ॑दो ) 
घत्ता-ता मईं अणुहंजहि सुहय इद होहि महियले राणद। 
मा सबश्चिलउ करेहि तुहूँ त॑ संखिणिहिकहाण5 ॥२६॥ 
२५, ६ खमि, गघ दुह जद । 


२६. ६ ख६च्छसि। २ ग घ हारब्भगंगा । ३ ख पंडरं। 
४ के भाभासुर॑ भ्रसेस दिग्गंतर, ख ताभासिर देसदिग्गंतरं | ५ ख चदयलो णामो। 
६ कख इच्छ३। ७ प्रतिषु 'भोलिउ'। ८ ख अमरपट्टा। ९ कुख सिग्गिरि। 
१० ख रामाउल, गघ रमाउलं । ११ घ णिच्युच्छविरश्य_/ १२ ख मुखंगलीलवला- 
क्ंढकं। १३ घसमणोज्ज | १४ घ तुंग। १४ क 'मर्णिह चविंच्रय। १६ ख कउठंडी ! 


८, रेप (१ ] सुदंसगचरिड दर 


७ 
है सुहय कि ण सुठ पईं कहिमि विक्खाउ परयारअहिंगछणु देवहेँ वि संजाउ। 
गोरीहि” विवरोक्खें मयणर्गिसंतत्तु.. हरु गंग रमिउण केल्यसि संपत्तु। 
गोवीहिं लोणियहिं  दणुआरि संरत्ु गई णिसिद्दि संकें हरि सुरठ अणुहृत्त। 
बंसण अच्छर तिल्ोत्तिमहे विरहम्सि. रिछि वि ण परिहरिय अणुदृबिय रण्णम्मि | 
मुरेण अहिंगमिय कॉंतीहे उप्ण्ण्णु.. सुड भुषणे सुपसिद्धु णामेण जो कण्णु। ४ 
पिय रप्तिय पिच्छेवि सिरिवमस्समित्तण सफलंकु (ऋर चंदु मयहण्हबाएण | 
आहडसुरयम्मि गाय म्णे पद्चकखु. हरिणिप्रवि सहसभउ किउ पुणु वि सहसक्खु। 
मद मांण इस सयलु जाएणाव बित्तंतु. मयणावयारों इमो हद णिब्मंतु"। 
घत्त--इय अवबर बि विट्ुंतसय '' देविणु मराल्गड्रगामिणि । 
बटुविदेभगिहि पुणु वि पुणु खब्भालइ “ वणिवरु कामिणि ॥२७॥ १० 


ब्द 
जणमणह रणर वरआहरणदें। 
विविहई लेविणु णियडए एविणु | 
भरहरई दफा अहर बि डंकइ | 
पीबर घणवण उग्घाडइ थण। 
तकखण गोबढ़ णाहि पलोवइ। प्‌ 
णीचीबंवणु सिठिलड पुणु पृणु । 
कॉतल छे।डइ अंगई मोडइ। 
कक्र्बर दायइ मुह वियसावइ । 
पायहूँ लग्गइ पुणु आलिगइ। 
द्रणहघट्ूणु अहरसुचद्ृणु | १० 
सम्रणिउ॒ मम्मणु करइ सुचुंबणु । 


२०, १ खपईसुश्रो। २ खदेवहिं। है खविवरोपि। ४ंगध लोणस्सहे । 
५ ख हुयरतु, गघ हुई रतु। ६ खबुंतियहि। ७ क मयश्रद्धघाएण, ख मयइण्ण विचएण; 
गरघ प्ररमयणधाएण | ८ ख प्राहित्ल'॑ । ६ कगोयम्मि, खग्रोमियण। (०्गसघ वि 
छंदो इमो वुतु ॥ ११ के सयइ- गे घ सईं। १२ ख विकखब्भालइ । 
२८, है क्‌ ाइइ। २क वह्रणु। दे ख सहस्युवटृणु, ग थघ सरहसुवद्रणु । 
४ ख सयणिउ । 
१२ 


६० णयण॑द्विरहयड [ ५. २८, १२- 


इय अवराधि वि बहुभंगीहिं वि। 


जइ वि खबालिई' तइ वि ण चालिई | . 
पजिणदासीसुओ ण॑ कट्टीहुओ । 
छुंदु वि बुत्तउ मयणु णिरुत्तड। १५ 


घत्ता--अभया तो वि ण ओसरइ बहुविह उबाय जितंती | 
कइलामहो सुरसिधु जिह थिय पासे पासु भमंती ॥२८॥ 


२९ 
रोसंगयाए ढोल्छियड ताए। 
दृष्पिद्  घिट्ट सिढिल्यहरा्र । 
पिसुणावतार रेरे किराड | 
एबड्डु पुण्णु कहि तड उपण्णु | 
ज॑ मज्कु आम चुंबहि सताम । भर 
कि देवथाणु बंभाणु भाणु। 
पुल्निउ सतंबु ज॑ अहरबयु। 
दसणेहि धरहि “गहि र३ जि करहि । 
कि भदरवम्मि शिवडय३ तम्मि। 
भग्गहि णहाहिं रटसुहवहाहि | १० 
ज॑ घणघणहि स्ग्गहि थणाह | 
पईं अण्ण जम्मे वरविण्डुघसमा । 
लंघेधि गहणु कि कि समह्णु"। 
कुरुखेत्ते गहणु ज॑ केसगहणु । 
पावहि हथास रे वणियदास। १ 
दु्सयद्छम्मि गयकणखलम्मि । 


२८५. ५ ख प्रवरेहि। ६ कवियचालिउ। ७ कृगघ पचलिउ ) 
८ क 'जुभ्ो, ख कट्ुइ हुए। ६ ख सुरसचु । 

२६. १ खद॒ष्पिद। २कगघ ताड। हे क किरिराइ। ४, क ख एवडउ । 
५ क तहुं। ६ ख घरेवि, य घ घरेहि। ७ ख णहि पक्खरेवि; ग घ गहिरए मरेहि । 
८५ कगघ णिवडेद। ६ कलणइ। १० खगष सगहणु । 


८, ३१, २ ] सुदंसगर्चारड हे 


कि पियरपिडु पाडिउ अखंड । 
णिवचित्तद्मणि पिहु लड॒हरमणि | 
ज आरुहेहि कहि तुह्ेँ लहेहि । 
कि. पईं रबण्णु तड घोरू चिण्णु। २० 
जें लुल्यिद्दारु उरू हृणहि चारु। 
एयहे। वि उबरि कि भणमि णच्रि। 
मुह अप्पणों वि मुत्तेवि जोबि। 
छदु वि मुणेह फुडु चंदलेद । 
घत्ता--सामें भएँ तुझे  भाणित दोच्छिउ वि णक्ति पि विबोहहि।. २५ 
णियमणि णिरू असगाहु किउ जो सल३  अज्ञ वि मेह्ल्लाह ॥२६॥ 
३० 


अज्ञ वि हरे अन्छाम माणुराय. जम्म विण मेह्मि तुज्क पाय । 
अज् वि अणुद् जहि विसयसुक्खु_ भणु केण णिद्ालिओ गंपि मोक्खु । 


अहवा अपहेरहि कहव अज्जु लइ कह्ृफ सिज्फकर तुज्क' क्जु। 

जड गत्तिय तावा तुदद ण देमि.. जइ पह़ें सगोत्तु णड खयहु णेमि। 

तो अभयणामु ण बहमि वराय... हड परिग व पश्वयसेवि जाय। प्र 
अह तुज्कु जइ वि दार्वान ण णासु तो पेच्छंतहा सयलहे जणासु । 

ओलंबिबि आप्पाण्ड मरेमि कि बहुणा तियढदूसु करेमि । 


( रयडा णाम्र पद्धडिया ) 


घत्ता-पुणु पुणु एम भणेविं णिरु णिबडिय णियसयणि सुद्याविणि। 
णं णार्शण णिप्फंद थिय रेहइ णरणाहहाो भामिणी ॥३०॥ 


२१ 
तो सुहृर्दंसणु चितइ सकब्जु अभया चितइ ण रमिउ मणोज्जु। 
सुदृदंसणु चित३ जलूर ण[ारि__ अभया चितइ महु हुउ सुद्दारि। 


२६. ११ कभो जश्माष्हहि। १२ कजिलहहि। १३ खके। 
१४ ख सामि भेईं मइ तुहुं। १५ ख सो णिरू । 

३०, सम खतुज्मु। २ कतापं। ३ कणहु। ४ ख वहउ। 
£ ख पहचय सरिवि, ग॒ घ्‌ पदवइ सरिवि । ६ क जद वि विमलु सुजसु (टि० शीलयशः) । 
७ कमरेवि। ८ गघ भणेइ। € ख सयणयले । 


३१, १ ख रमिय । 


६२ 


णयण॑दिविरदयउ [ ८. ३१, ३- 


सुद्ददंसणु चिंतइ उव्बरेमि _ अभया चित सुंदरु धरेमि । 


सुहृदंसणु चितइ कम्मणासु _ अभया चिंत३ सुरयाहिलासु । 
सुहृदंसणु चित णाणलाहु . अभया चितइ हुउ अंगे डाहु । ५ 


सुदृदंसणु चितइ मोक्खमग्गु अभया चितइ भुजिड ण भोग्गु ।_ 
सुहृदंसणु चितइ खबमि कम्मु..._ अभया चित मई फ्िउ अहम्मु । 
सुदृदंसणु चितइ जगु अणिड्चु | अभया चित३ महु पत्त मिच्चु । 
( रयडा णाम्र पद्धडिया ) 
घत्ता--मुदृदंसणु चिनइ हियईं अवदेरह अडयणसाहसु । 


'अट्सयकल्याणहिं सहिय रे जीव अरुह आराहसु ॥३१॥ १० 
३२ 
सुलुद्दड पायालए णायणाहु सुछ्दउ कामाइरे विर३डाहु । 
सुलहई णबजलहरे जलपवाहु सुल्दउ बइरायरे वज्जलाह। 
सुलह कस्सीरए' घुसिणपिड़ सुलृहठ माणससरे उमलसंडु । 
सुलहउ दीवंतरे विषिहमंड सुलह पाहाणे' हिरण्णखडु । 
सुलह मलयायले मुरहिवाउ सुलहउ गयणगणे उडुणिहाउ । ्‌ 
सुलहृउ पहुपेसणे कर पसाउ सुल्दउ ईसास जणे ऊसाउ | 
सुरूहद रविकंतमणिहि हुयासु सुलहउ बरत्थखणे पयममासु | 
सुलह आगमे धम्मोवण्सु सुलएउ मुकईयणे मइविसेसु । 
सुलहउ मणुयत्तणे पिउ कछतु.._पर एक्कु ज्ि.हुढदद अइपवित्तु | 
जिणसासणे जण कया वि पत्तु फिह णासमिं ते वारित्तवित्तु | १० 


( स्यडा णामें पद्धडिया ) 
घत्ता- -एम वियप्पिवि जाम थिउ अवओछचित्तु” सुहृद्सणु । 
अभयादेवि विलक्‍ख हुय ता णियमणे चितइ पुणु पृणु '॥१२॥ 


३१. २ ख रमेमि। ३ प्रतिपु 'श्रवहेरमि' । 
२२. ३१ कख कासीरए। २ खपालणिण । ३ के वासु। ४- ख बहु। 


४. क सुलह सावरणे ( टि० साउस्षे मूख्ें दुजने मिव्याटहि पुंस )। ६ के सुलह णवकतहे 
मणिहि वासु। ७. ग घ 'लक्खछपए"। ८ ग घर दुलहठ । ६ क॑ पामसि । 

१० क भ्रवियल, ख भ्रविचल । ११ ख सुदंसभु। १२ ख हुय णियमरो बितइ पुणु 
विपुणु। 


८ २४ ८ ] 


फहि बसंतु कहि उवबणु अच्छुइ 
कहि हु तहिं पहिद्र संचल्लिय 
कहि पंडियए एहु बढु आणिड 
हा मईं सा भावण भाविज्ई 
हथ कविलाए लेबि संपेरिय 

हुईं जाणंति संति आयहे गुण 
सरुगसरासणु व्य जइ रुखइ 
एस पासे णउ खब्जइ पिड्जइ 
परयार थि होइ विरुयारं . 
'ज्ञाण किपिकेण वि जाएिड जडइ 


सुदंसणच रिड ६३ 


रे२ 

कहि णरिदु कीलेबर्द गच्छ३। 

कहि सा डोडिडि चवइ हरिसोहिय | 

हा मई होतु कज्जु ण वियाणिउ । 

जाए मरणु बंधणु पावज्जइ। 

पंडियाए तड़यहूँ विणिवारिय । भर 

काईं लग्ग असगाहेँ  णिग्गुण । 

जंण माइ मुद्विहि त॑ मुझद। 

एम वि गलडाहियए मरिज्जइ । 

उुस्सदृण्रयदुक्खदकारं । _ 

ता वर एहु तहि वि घछ्िब्जइ। १० 
( रयडा णाम पद्धडिया ) 


घत्ता -इय चितिवि सविलक्खियए अभयामहएविए वणिबरु। 
चाउहिसु वेढिवि लश्यड॒ विसवेहिए ण॑ चंद्णतरू ॥३३॥ 


ढहु उक्िबिवे।न सचलिय जाम 
पेच्ड्रवि विहाणु बाहुडिय मत्ति 
चंद्‌गहि जेर्मा लक्ष्बणहे रूट 
पज्जुण्णहे। जि पुणु ऊणयमाल 
बीइंदुयारंसुईमुहेद्दि 

घणबण सहंति छोहियबिलित्त 
वच्छयलण्सु दृत्थहि हर्णात 
मसमुसलु परंगणए्तचित्तु 


३३ १ गघ वीलेवइ। 
५ क जि णिवारिय। ६ क असग्गहि । 
६ खर्ताह जि। १० क ग॒ घ अंजणतरु । 


३४. १ क प्रकिखवि, घ उबखेविवि । 


४ ग॑ घ वीयंदयार । ५ क महंत । 


र क्‌ तइ। 
७ ख एवंहि ! 


२४ 
गय रयणि मिहुरु उग्गमिद ताम | 

चरिमंगु सयणे घछिउ दडत्ति। 

दत्तहा जि चिरू वीरवइ घिद्द। 

तिह सा वि बणिद्हा हुय कराल । 

फाडिउ सरीरु णियकररुहेहि । ५ 
ण॑ कणयकुंभ घुसिणेण सित्त | 

उद्दिय दयास लहु इय भर्णति। 


महमाइहि दिण्णउ कि पहुत्तु । 
(रयडा णाम पद्धडिया) 


३ खगघसा। ४ क वासिजद । 
८५ ग॒घ णरयहं दुक्ख हंं कार । 


२ क चंदणमवि जिह ! ह ख बोरमहि | 


श्र णयर्ण दिविरहयठ [ ८. ३४, ६- 


घत्ता-महु लड॒हंगईँ वणिवरिण एयईे गंजियई पलोयहे।। 
जाम ण मारइता मिलिबि अहे धावहु घावहु लोयहे। ॥३७॥ १३० 
३५ 
क्रियड तीए कृब्ारठ जामहि वणित्ररिदु मणि चितइ तामहि । 
पुरिसु चित्ते उम्माहिर अच्छ३ई महिल अवरु पुरिसंतरु वंछ३। 
पुरिसु रतु किर गियडड गन्छ३॒. महिलछ बंकदिद्वीए णियन्छइ। 


पुरिसु वि गादु गादु अबस्डइ महिलाचित्तु अवरत्तहिं  हिडइ | 
पुरिस णेहसब्भाउ' परंजर महिलछ कबडकूडहि मणु रंजइ | भर 
पुरिसु दविणु आणेबि घरे घछइ महिल्ञ त॑ पि चोरेष्पिणु मेहइ | 
पुरिसु अणेयपयारहि * पिछछइ महिल अलियवयणाई पयच्छड। 
पुरिसु चित्त ज॑जई  घरदारहोी महिल होड़ आसत्ती  जारहे।। 
ट् रे 
चत्ता कत्थहँ कब्जवसेण पुणु छुड पुरिसु जाइ भरु छंडिवि। 
तो * एत्तहिं' आबइ महिल गाइ व हरद्ाई'  हिडिबि ॥३५॥ १० 
रद 


वोमि बिहयहूँ" सलि७ जलयरहँ 
गमणागमणायरहें पायमग्गु जइ कह व दीसइ। 
आदंसणे  पडिवियु हत्थगेज्मु जइ' कह व सीसड़ ॥ 
पारयरसु जइ सृइमुद्े इह थिरु होइ णिरुतु। 
तियहे। विच्ु पुरिसह्े रबरि तो ण चलइ अणुसत्तु ॥!बस्तु॥ ५ 
महिल रक्तिय करइ कारवइ 
उबयारविरत्त पुणु सह्ठें मरेह मारइ मराबइ । 
अनच्छठ ता किर मरणु प्रिससर्णहे सुहियई घरावई ॥ 


३४, ६ क घाषहों घावहो । 


३४. १ गंध वहि। २ ख पुरिसचित्ु। ३ गघ पुरिसचित । 
४ख झर्वरि ताह। ५ खपुरिसणीहु। ६ गघ घरि प्राणिव । ७ ख वहिंजि। 
८ के पयारं। ६ वयणघ जि। १० कजुजुद। ११ गघ प्रासत्तिय | 
१२ क अच्छुदइ । १३ खता। १४ क्‌ धरिहाद जि । 


२६. ९ ख विहंगयहं | २ खपयदु। ३ ख श्रादपते। ४ क हले मुज्मइ, 
ख हाथिगिज्कु जद पयडु। ४ खजइ। ६ खजा। ७ खग घ मुहिय 
(टि? मोद्वतान्‌ )। ८ ख मुहिश्नय धरावहि, ग घ मुहियर्एह मुहियए धहावइ । 


८. रै६- २० ] सुदंसणचरिड ६५ 


गंजइ गंजावेइ णिरु बहु अणत्थ पयडेइ। 
सिहिजालोलि व्‌ पत्नलिय परपाणहेँ णिवडेइ ॥२॥ १० 
विसम वंकिय णीयरय गहिर' 
बहुविब्भम वहुममण उहयपक्खदूसणपयासिय । 
तीरिणि जिद तिद्द जुबइ मंदगढ़ सलोणहु' ' समासिय || 
सिहिधूमेलि व वरघरहा मइलिणि साहकार । 
विसर्सात्त व मरणुव्यहण तिक्खिय (जह अखिधार ॥३॥ १४ 
हरिणसिगहँ वंसमूलाहें 
मंजिद्वलयाजड॒हें अकुसाहें अहिमयरदाढहें । 
णइबछणहँ  खन्यणद तह य तुरयगीवहें सराढहें ॥ 
आयहें पासिउ अव्महिय  बंक्रिम ण चछड जेण । 
हम्मढ' तीयहि निशु व हिउ' ' कामिहि' सुरयछलेए ॥9॥ २० 
कबड चल्लइ कबड चोट 
वकद्धमउह्े रह कबडभाबे थणगाहि  पयटइ। 
कबड़ें ' पुणरु पुणु दर हसइ पुणु वि कवडजुय अंग मोड ॥। 
कबडें चाडुयसय दिसई कबड़ें सवह करेइ। 
कबड़ें तुहें बह्हु भणट कबडे चित्त हरेद ॥५॥ १५ 
दिद्विदंसणु. णेहु सब्भाठ 
उवयारू चाडुयवयणु दाणु संगु वीसासकरणु वि। 
कुलक-ज  वड्डिम विणर दृव्बदरणु विक्कारमसरणु दि ॥ 
इय सयल वि मज्ञायचुय णारि ण मण्णइ केम । 
तुच्छ सकलुसिय्र भीसणिय पाउसगिरिणइ जेम ॥६॥ ३० 


३६. ६ ग णियर गहिरः थे णिय गहिर । १० ख तिह खलु । ११ के सलोखिहि। 
१२ के मरणु जणहि, ख मारण वबहण । १३ ख प्रइमइर, ग ध प्रदमयर । 
१४ खणइ चलणहूंं। १५ ख श्रभयहिय । १५ थे हएरणइ। (६१७ क्‌ तिण विहियउ 
( टि० तुण कृत, ), हम्महि तिय तेण जि विहिउ) ग थर॒ तियहे तेण हियड । 
१८ ख काम्रेहि, ग घ काहिमि। १६ के कवलु । २" ख कवडभाइ थणहाइ। 
२१ ककवले। २२१ गघ जुइ अंग्। २३ ख सयई दिय। २४ क सब्वहं 
( ठि० सर्वेषामपि )। २५ क हिट्टियदंसणु, घ हिद्विदएंसपु । २६ ख अवयार चाडय वयण । 
२७ ख कुललज्ज । २८ क चिकारण । 


१६ णयणंदिविरहयठ [ ८. ३६, ३१- 


कव्ब लक्खर्ण तकक सुणिघंट 
सछंदालकार वरचरणकरण सिद्धतभेयई | 
जीबाण सुद्दासुहरें *' कम्मपय्डिबंधईं  अणेयई ॥ 
मंतँ ततईं सउणईं ए्त्थु ण कीरइ भंति। 
एक्कु मुर्णप्पणु वियचरिड सब्बईं जाणिउ् । ॥७। ३५ 


अस्सरासहें .. सीहवग्घार 
आसीविस व पहरहें कह वि चित्तु वि4ए अछीढहे । 
अणुमित्तु वि वियहे पुणु का समत्थु इद् बसुह॒बीढण“ ॥ 
गहचकक्‍्कु वि अंबुहिसलछिलु वालुयणियरू विचित्तु। 


च्ज नि बा # चघ हे 
कह व पमावएँ जाणियए'  णउ पुणु तियहि चरित्तु॥ट॥ ४० 


खलहूँ जलणहें णहिद्दे सिगियह 
दाढियहें णरवइकुलदें अरिहू सरिह्रे मित्तहूँ सफवहें । 
बहुदोमहे मुक्खहुँ वि वसणियाहूँ * तह ठगहूँ दूबडहँ ॥ 
कि बहुणा वरि ए्यहुँ वि जाइज्जइ वीसासु । 
णउ पुणु अणुमित्तु वि तियहे जइ बि हु गुणहें सहासु ॥६॥ ४५ 


चोरि णिग्बिणि लुद्ध ” चलचित्त 
मायाविणि साह॒सिाण अलियरासि परयारमोहिय | 
अवहत्वियसीलगुण होइ णारि सब्भावदोहिय ॥ 
जाणतु वि एरिस वि गुणा जा तहि | पत्तिज्जेद । 
सो दुब्बावलिर पिय तिलु तिलु कप्पिज्जेइ ॥१०॥ भ्र्० 
मुयठ जसहरु तियविसासेण 
साकेयपुराहिवइ देवरइ वि रज्जाउ भद्ठठ । 
णवणायसहस्सबलु तियविसत्थु कीयउ पणद्ठड ॥ 


३६ २६ ख 'णु। ३7 कसुघंट। ३१ रख मरण सुहा'। ३२ ख बंधण । 
३३ क भ्रइसरोसहं, ग घ प्रस्सरोसह । ३४ क ग्रवलीढद ( टि० अ्रवलीढु' ), ग॒ घ॒ प्रलीढए । 
३४५ ख' बोढह । ३६ क पयारईं ख कह व पमावइ जो णियइ। ३७ ख मुक्खहहे 
विसोणियहे । रे८ष क दगडहुं धगडहुं, ग॒ थ ठप्रहु घवडहु । ३९ ख एहुवि। 
४० खधिट्र। ४१ ख एरिसु गुर्णाहझ। ४२ क वहो। ४३ ख विसंग॒ु । 


८. दे७, १२ ] सुदंसमचरिड १७ 


अबर बि जे जे तियमइहिं जाएसहि * वीसासु । 
ताहँ ताहँ गलकंदलए छग्गेसइ जमपासु ॥१९॥ ५४ 
जेम भजदृहिं जेम दिद्ठी9 
तह जिद ज॑ंपंति गिर होइ बंक तिय तेम हियवए। 
सेच्छाए संचरिषि पुणु बारवार गग्जेइ जणबए ॥ 
अलियर पुक्कारिबि रडवि” परु माराबइ घिट्ट । 
हो हो कि कि णड करइ तिय रुद्ठिय मा दिहु ॥१श। ६ 
(क्स्तुबंधकडवय * ) 


0० 


घत्ता--तं कूबारु सुणेति जणु लहु ससरु सचाउ पधावइई"। 
सूरपद्दाहरू, तडितरलु पाउसि णबजलहरु णावइ ॥३६९॥ 
३७ 
तओ णिवइ पुच्छुए जणु णिणवि' घाबंतओ। 
कह पि गिरितुंगओों गठ बिछुड्डु कि मत्तओ ॥ 
महंतु दविणीसरो लय कि पि बंदिग्गहे । 
सद्प्पु आरि को वि कि महु पउत्तओं बिग्गहे॥९॥ 
किमेस्थ णडवेक्खणं अह व कि पि चोज्ज बर॑। ५ 
तओ णरू णमंतओ कहूइ को बि वित्तंत्तरं ॥ 
सुदंसणेण देवहों अभयदेवि वम्मासिया। 
सरम्मि जिंह पोमिणी गयबरेण बिद्धंसिया ॥२॥ 
इयं सुणेवि पत्थिओ अरुणणेत्तदद्वाहरो । 
फुरंतणासाउडो तिबलिभालभूभंगुरो ॥ (० 
पकंपियसरीरओ बहलसेयअल्लल्लओ। 
करेण हयभूयलो भणई एम रोसिल्मओ ॥३॥ 


३६, ४४ क जाएसइ। ४५ क घ जिह जि ज॑पंति। ४६ के संवरेवि ( टि० 
कश्छीवि ) ख सेच्छद संचल्लर वि। ४७ ख पुकारइ रडइ। ४८ ख सर|ट्री । 
४६ ख 'बंघा कड़बया | १० गघ पचाइड । ५१ के "पहारु; ख "पहाहठ । 

३७. १ कणुएवि। २ खछुदओो। ३ ख पत्तऊ ग पहुत्तत; घकि महुत्तड। 
४ गध हेणई। 


१३ 


ह्द्द णययांदिविरह्यउ 


[ ६. ३७, १३- 


पियेइ मयतण्हियां कुलिससुइ को घासए। 

गसेइ विसमंजरी जछहिबेल को सोसए ॥ 

लुणेइ जमदाढियाँ गरुडपक्ख को भंजए। १४ 
छलेण बलि मडएँ महु पिया वि को भुंजए ॥»॥ 

हुयास अहि वेरिणो चयर जार उपेक्खए । 


ण सो सुइरु णंदुए गरुबआबथ पेक्खए ॥ 
स॒दुद्दगरणिग्गह॑ सुयणपालण जुत्तयं। 
णिवस्स ज३ भृसय पुहइछंदयं वुत्तय  ॥५॥ २० 


घत्ता--अहो अहे। भडहे। तुरिउ तुरिउ' जा जाहु अभय साहारहु। 
इयरू वि लेहु लेह हणहु'  खणे विलु तिलु कप्पबि मारहु " ॥३७॥ 


त॑ णिमुणेवि वथरणु महिवालहा 
केण बि चाउ सगुणु अबलोइउ 
केण वि असमिधेणुय विप्फारिय' 
केण बि वुत्तु णाहु जसु रुद्ठउ 
केण वि वुत्तु अन्नद्णु धण्णउ 
हत्थपहत्थबंतु वियरेसमि 

केण वि वुत्तु हउे वि जाग्समि 
केण वि वुत्तु राम ह॒उ होसमि 
केण वि चुत्त मईँ वि णउ पुञाइ 
केण वि वुत्तु गह्लि कि किज्नइ 


३८2 

कण बि दिद्टठि दिण्ण करवालहे। । 

वरकलत्तु जिह मुद्दिहे  माइड। 

ण॑ कालेण जीह णीसारिय । 

तसु लुणेमि हें णासु सचद्बुउ । 

देवदव ज॑ पेसणु दिण्णठ । भर 
इंद इव्व हु: हणई घरेसाम। 

अज्जुणु व्य कण्णहे। रग्गेसमि । 

बिडसुग्गीवहे माणु दलेसमि । 

सुहकसमूहु कीस पेसिझाइ । 

विरले पहुह्टे कल्जु साहजइ। १० 
( पारंदिया णाम पद्धडिया ) 


घत्ता-इय गज्निवि जसलंपडेदि सुदृडहि धाद॑तहिं वणिवरु। 


वेढिउ चाउहिसु सहइ साणहि ण॑ कत्थईं करिवरु ॥३८।॥ 


३७, ५४ के विसइ मयतउणा। ६ के डाढिया। ७ ख् वहए। 
८गध झावई। ६ के पालय। १० खघभूषण। ११ क छद वुत्तय । 
१२ क प्रहो भड्हों भड़हों तुरिट। १३ के हणउं। १४ ख खणि खणि कप्पिबि मारहो । 


३५, १ घश्नमप्फारिय | 
घृ णिव । 


२ कभे यह पूरी पक्ति नहीं है। ३ ख णिउ 


८. ४०, १० ] सु्दंसगचरिड ६ 


३६ 
जा मारणहुँ णियड वणिसारटर ता जणेण पुरि किउ हाहार३। 
पप्फुलियराई बसुर्व त्तिहे जहिय बत्त केण वि तसु पत्तिहे। 
तुब्म कंतु णिवस्मणिदि चुकड॒ दूमहमरणावत्थहिं दुकर । 
त॑ णिसुणेबि' उद्ठैति पडंतिय उरयलु करयलेहि_ ताडंतिय । 
णयणंसुएहिं सिहिण सिप्पंतिय तणु पासेयबिदुहिं थिष्पंतिय । भर 
मणिपालंबदोर गुप्पंतिय मुहमरुमिलिय भमर वारंतिय | 
अइदीहुण्ह सास मेलंतिय पउणाहयलरूय व्व कर्पातय | 
हा कि कियउ णाह जं॑पंतियँ गंपिणु तं॑ पएसु संपत्तिय | 


( पारंदिया णाम पद्धडिया ) 
घत्ता--सहइ मणोरम पुणु वि पुणु भडयण असेस णिद॑ती | 


केसग्गहे आरुट्रमण पचालि णाईं कंदंती ॥३६॥ १० 
छ3 
हा हा णाह णाह पुकारइ पईं मु्ष महें को साहारइ। 
हा हा णाह णाह जगसुंदर संपयाए पश्चक्खपुरंदर | 
हा हा णाह्‌ णाह जणवछह' अमरंगगगणाह' मणदुल्ह । 
हा दा णाह णाह आणंदण जिगवरिदमहररिसक्यवंद॒ण । _ 
हा हा णाह णाह मयर द्वय दिसाइयदासेहि अलुद्धय।_ भ्‌ 
हा हा णाह णाह कि भाविड जें परयारु गंपि पईं सेविउ । 
हा हा जाह णाह बड़ भग्यउ कि घुणु बज्ञखंभि आलगारं | 
दवा द्वा णाद णाह महुँ ण्हूड गउ सहृह३ चित्ते सबिरोहड | 


( पारंभिया णाम छंदो ) 
जत्ता जाणमि सढ सुरासुर वि छुडू कंतु श्र केण. वि रक्खिठ़ | . 
हा हा कासु कह्ेमि हडें परदुक्खें को विर्ण दुक्खिउ ॥४०॥ १० 


३६. १ ख मारणहि - गध मारणह। २ के लियठ। ३ के सुवत्तहे । 
४ क रमणेहि। ५ खसुणेवि। ६ ख' पालंबु हाहद। ७ कमे 'प्रददीहुएण “४: 
जपंतिया इतना पाढ नहीं हे । 

४०. १ैेखजग। - स गणपरराहु । ३ के उञखंड। ४ घमे यह पूरी 
पंक्ति नही है। ५ क सविरोहिउ, ख वित्तु.। & केवल क प्रतिम। ७ ऊ संदु , ख चंद । 
८घककोणविण;खकोणवि। 


एंयण॑दिविरहेयठ 


४१ 
हां दा णाह सुदंसण सुंदर सोमसुह | 
सुअण सलोण सुलक्खण जिणमइअंगरूह ॥ 
सुमर्राम पढमसमागम विरहु असड्ढलठ । 
तहों. विबाहे ऋरजोडणु तारामेलणउ॥ 
सुमरभि अणुदिणु रइदरे गाढाल्िगिणड। 
हावभावसरविलाससुविब्भमजंपणउ ॥ 
सुमरक्ति उधवणे सरवर कयजलकीलणउ। 
मस्सणर्माणयमणोहरू.. अहराबीरूणड ॥ 
छुमररम णवकांसलछद्लकुब॒लयताडणड । 
मुत्ताहलद्दाराव॒लिबंधणछ्लोडणउ ॥ 
सुमरमि सुरहिविलेवणु अंगहि भूसण३। 
वार वार मण्णावणु सपणयरूसणउ ॥ 
सुमरमि छुड छुडु चल्लिय बहुमाणे भरिय। 
चाडुएहिं संदोहिय करपछने धरिय॥ 
सुमरमि सुरहियकेसरणगियरे  पिजरिय । 
सुइपूरण. किय. सभसल्सुरतरुमंजरिय ॥ 
सुमरमि चारुकबोलहिः पत्तावलिल्हिणु । 
इंसि ईसि थणपेहणु वरकुंवछुगहणु ॥ 
तो वि ण फुट दु महारउ हियडड बज्जमठ | 
बुत्तु छंदु सुपसिद्धअ इय रासाउलड ॥ 


[ ८. ४१, (० 
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धत्ता-हा हा हा विद्दि दुष्ु बल खउ कि ण जाहि रे तोडिय। 
णिह्टिं दक्खालेबि मस्झु पं छोयण पुणु कि उप्पाडियँ ॥९१॥ 


जद वारिवाह णहि णोध्यर्सतो 
जद मयहि सीह मारिय मरति 
४१. १ खतहिं ,घतहे। २ कगष दिरणु रईहरे । 
४ खेगघ भूसणभूसणउ । ५ रब तासणउ ' 


८५ ख दिक्‍्खालहि ! 


४२ 


६ गघ मररुह केसरे । 
६ के पुणु उप्पाइय 


४२. ९ खणोयर॑ति। २ ख सयुकक्‍्स | 


जइ तरू ससुक फल वित्थर॑ति। 
जइ मयणबाण जिणमणु ह॒र॑ति । 


३ ख चुंबणंउ। 


७ कफेग घ जासि । 


१४६ 


२० 
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जइ देव णरए णारइय सगे जइ जंति मिच्छुमइ तिहुवणर्गे। 
सम्मत्तणाणद्सणसमिद्ध जइ सभवंति संसारि सिद्ध। 

परयारगमणु तो तुहुँ करेहि चरिमंगि एहिं मारिउ मरेहि ।, भ्‌ 
इय भणइ मणारम जेम जेम सुहृदंसणु चिंतइ तेम तेंम । 

सु तणडउ त्णउ कसु घरु कलछत्तु परमत्थे को विण सत्त्‌ मित्त। 

संसारु भम॑ंते महू वि णत्रर अण्णद्दि भये एयहें दिण्ण पहर। 

ते महु बि तिक्खपहरणकरग्ग... पावेवि णिमित्तु पहरत रूग्ग । 

भुबंगत्तए बि पवियंभियासु आवज्ियकम्महे णत्थि णासु । १० 


( रयडा णामे पद्धडिया ) 


घत्ता - हें द्वप्पा उडढगइ" रयणत्तए संजुत्तड। 
बहुविहृबज्भब्भंतरहिं गंधहिं जिणे व्व परिचत्तड ॥४श॥ , 


४३ 
पुणु पुणु णियमणे चितइ जाम... दृष्पुब्भड भड उत्थरिय ताम | 
लइ इट्रंदेउ संभरिं भरंति गलकंदले करवालहि हणंति। 
तहिं अबसरे वितरु एक्कु पत्तु भणु कासु ण दीसइ सत्तु मित्तु। 
सो सयल् वि भड थंभेवि धरेइ. असिपदर कुसुभमालड करेइ। 
तो तियसहि णहे सजाय तुद्धि. जयजयरवेण किय कुछुमबिद्दि । ५ 
सुरताडिज्जंतठ गयणे भाइ दुंदुद्हि ण अक्खइ एम छोई | 
परिसेसिवि णियमणे राउ दोसु. पाछिजइ किर छुड बयहँ लेसु । 
सुरणरहूँ पुज्ञ त॑ फवणु चोज्जु._ लछब्मइ मोक्खु वि अणबज्जु पुज्जु । 
घत्ता -वरसम्मत्तविहूसणहूँ भव्वयणहेँ जिणसुमरणे । 
णासइ पाड असेसु लह्दु तमु जि दिवायरबवियरणे' ॥४१श॥ १० 


४२. हे घ संसारि। ४ प्रतिषु 'हंसुद्धणा' । १ ख सुद्धगई । 

४३. ६ ख मणि चितद एम - ग घ मणे इप चितेइ । २ ख सुप्तरिवि । 
३ खगलि'। ४ख हिंद्ठि। ५ घलेइ। ६ गघ रायदोसु । ७ ख छुडू किर | 
८ क ज्ज। ६ क विहूसणं जिणवरु सुमरणे। १० क्‌ जेम। ११ के वियरणें तिम 
णासइ उवसग्ग बहु । 


५०२ णक्म॑दिविरहयठ 


सुदुद्धर' अंजगपव्बयकाड 
सदप्पु वि बेब्छु ण दे३ करिदु 
पसुत्तु समुद्टिउ दंतिसमीहु 
सरोसु वि देइ कम ण मइंदु' 
तमाठ्महीरुह भमंप3सीसु 

हवेइ पसण्णु पिसाउ रखदूदु 
“वियंभियवेलणहंगणवोलु 
अथाहु वि गोप्पयमेत्तु समुद् दु 
फुरंत फणामणिरुद्धदियतु' 
बल्लेबि ण डंकइ कूरु फणिदु 
दुसंचरतीरिणिपव्वयदुगिगं 
कहि पि ण लग्गइ तक्करबिदु 
घिएण ब सित्तउ तिव्वु जलंतु 
स सोम्मु दघेइ सिद्दी जह चंदु 


४४ 
द्साकरितासणु मेहणिणाउ। 
मर्णाम्म भरंतह देड जिणिदु॥९॥ 
महाबलु छोलल्लुलाबवियजीहु । 
मणम्मि भरंतह देउ जिणिदु ॥१॥ 
दिणसरसण्णिहलोयणभीसु । 
मणम्मि भरंतह देउ जिणिदु ॥३॥ 
जलोब्भवजीबपयासियरोलु । 
मणम्मि भरंतह देउ जिणिदु ॥9॥ 
तिलोयखय॑कर्रु णाईं कयंतु | 
मणम्मि भरतह देड जिणिदु ॥१॥ 
असंखमही रुहभीसणमग्गि | 
मर्णाम्स भरंतह देउ जिणिदु ॥६॥ 
जगत्तड जालहिं णाइ गिलंतु । 
मणम्मि भरतह देउ जिणिदु ॥७॥॥ 
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णिमीलियबंधवसज्लण चक्खु अणेयपयारपर्यासयदुक्खु । 
बिहृद्दइ संखलबंधु  सुरिदु मर्णाम्म भरंतह देउ जिणिदु ॥८॥ 
मणोहर इंदियसोहणिवारु भय॑द्रसुछसिलेसमसारु । 
पणासइ रोड जह्दा जरू मंदु मर्णाम्म भरंतद् देउ जिणिदु ॥९॥ 
दुरुंघु रण्विणु पासयवूहु ण मारिवि सक्कइ सत्तसमू हु । 
किवाणु बि द्वोइ अलं अरविदु मर्णाम्म भरंतह देउ जिणिंदु ॥१०॥ 
( मोत्तियदाम ) 
४४. है घसुद्धध। २ क॒वेब्भु , ख विभु। ३ खभणतहं। ४ घ समुद्दिय 


दंतिसमू हु। ५ कघमयंदु। ६ कमे वियंतिय' * 'देड जिणिदु- बह पूरा चौथा पद 
तही है। ७ + 'फइहि णिरद्ध/ । ८ गध तिलोक ६ घ दुसचरि । १०घ जिम | 
११ खगघ विदु। १२ क ख तहा जरविदु। (३ ग रएप्पिण पासहि, थे रएण्पिणु 
पासहि कूहु । 
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घत्ता--वरखगिदु ज्मायंतहँ गारुडियहूँ फिट्टई विस्ु जिह । 
भव्वयणहेँ णयणारणद्‌ जिणु सुमरंतहँ उबसग्गु तिह ॥४७॥ 


एस्थ सुदंसणचरिए पंचणमाक्वारफलपयसयरे माणिक्कर्णद्तिइविजसीसणवर्णदिणा रह९ 
बुद्दीभभयाजंपर्ण करेवि कुडबाउलछया घुदंसणखेभालणं  पुणु॒पहाए धाद्वावणं णरिदमडथंभर्ण' 
अमरसाहुक्कारणहूँ' इमाण कयवण्णणों भणिभों सधी फुडु अइमों । 


संधि ॥८॥ 





४४. ४ गघ खलावणं । १५ क भिड्यम्ण । १६ ग णह, 
घ्‌ साहुक्षारकरणरादे । 


संधि & 


१ 


उब्भड़भिउ्डी भीममुहु भडथड धंभिवि वणिषरकारणे । 
विंतरदेउ णरेसरहे। सीहहा सीहु व भिडिउ' महारणे ॥ 


चंपापुरवरंबुरूदसुरहे। 
णियपयावभेसियसुरिदद्दो 

ज॑ मसाणमज्मम्मि लक्खियं 
देवदेव वणिएण रु॑भिया 

तो णिवेण अबरे वि पेसिया 
आण्ण अण्ण जे जे वियंभिया 
ता णिवस्सों सहसा णमंतओ 
वणिवरिदपक्खि३ ससाहसो 
तसु वि सेऐु दीसइ गरुककओ 
त॑ सुणेतरि णरबइ पलित्तओ 
जो करेइ तहे पक्खु तिहुवणे 
गहिरु शायवयणेण वज्जए 

त॑ सुणेबि पुलओ विसद्रओ 
सगुणु धम्मु गेण्हंतु दीसए 
को वि त्तोणजुयलेण भामुरो 


मह्‌इ को वि जयसिरिविल्लासिणी 


दुद्डसत्तकुसुमोहचूरहो । 

भत्ति धाइबाहणणरिद्ददो १ 
चरणरेष्टि तं एवि अक्खिय॑ । 
तुम्ह भिच्च पहरंत थंभिया | 
विंतरेण पुणु ते वि भेसिया। 
तेण भत्ति ते ते णिसुंभिया | 

कहइ को वि अइबुद्धिवंतओ। 

तहिँ वियंभए देव रक्खसो | 

ण॑ समुद्दु मज्जायमुक्कओ | 

ण॑ हुआसणो घिएण सित्तओ । 
अज्जु णेमि हें सो जमाणणे। 
समरतूरु खयघणु व्‌ गज्ए | 
कहे। बि णिविड सण्णाहु तुट्टओ। 
मुणिवरों व्य भडु को वि सीसर्ण । 
उक्कमेठ णहे ण॑ खगेसरो। 

वुत्त छंदु एसो विछासिणी। 


घत्ता- रणरहसेण को वि मुहडु पवरू थ॑भु उम्मृलिवि धावइ। 
दाणवंतु थिरथोरकरू दुण्णिवारु सुरबारणु णावइ ॥१॥ 


१, १ खसिहठख। २ खख भडिउ । 


३ खगघ कूरहो। ४ खतेण। 


४ कगष ताम णिवहों। ६ खवरणिवरिंदु, गघ 'पेक्खिउ । ७ ख बहु । 
ऋ खगधभासए। ६ कगघ थिर थोरु कर । 


१० 
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२ 
भणइ का वि लग्गेबि गलकंदले. भिडेबि' तेत्थु उब्भड भडगोंदले । 
आणसु घयवडाओ सुविसालण+ करमि जेम घरि वंदणमाठय' । 
भणइ का वि सिंदूरें पंकिय विप्फुरंतमोत्तियहिं  अलकिय । 
आणि गंपि अरिकरिसिरसंघड करमि जेम णियघरे मंगलघड। 
भण३इ का वि कामिणि कामाउर जइ पढें हरवि णेइ पवरच्छर। 
तिल्लु तिलु लुणिवि देहु सईं घायमि ता णिरुत्तु तियवहु तुद्द लायमि। 
भणइ का वि पहुकम्जु करेज्सु. दुस्येतुरंगणियरु धाएजसु। 
अरिबलु पबल्ु सयलु बलि दिज्जसु महु घरे विजयरेद्द आणिज्जसु। 

घत्ता--णीसेसु वि बलु सण्णहेबि सहँ घरणीसरेहि संचलित । 
सोहइ पच्छायंतु मद्दि जुयखए णं॑ समुद्दु उच्छलिठ ॥श॥ 
३ 
चलइ णिबबले दुलइ महियहलूं। 
सहइ णहभर चहर३ अइइडर ॥ 
दुलइ फणिउल॑ चलइ आउलं। 
मुयइ विससिहि. हरइ जणदिहि।। 


चलइ जल्थलं खलइ अरिबल। 
करइ भयरसं सरइ दसदिसं | 
मिल॒इ हयथडो घुलइ घयचडो। 
मुसइ अंबरं पुसइ दिणयरं ॥ 
रसइ पडहओ उसइ करहओ | 
कमइ संदणो भमह भडयणो ॥ 


रुलूइ रय॒भरो चलइ णिव्भरो। 
चडइ णहयले पडइ महियले ॥ 


२. १ खभिडद। २ ग घर्वदुरभालउ। ३ खविप्फुरेहि। ४ खणियवउ। 
४ गंघतुरय। ६ कगघध सरेण। 
है. २ कग घ णहुमरं। २ ख विसहरं। हे घजलइ। ४ ख भडयड़ो | 
४ कलुढइ। ६ खसुसइ। ७ खकसइ। ८ क रुलइ रइभमो (टि० रजोश्रम ) 
खचेतई” । ६ खरलइ। 
१४ 


१०्ध 


१० 


१० 


९०६ णयणंदिविरद्दयउ [ ९. ३६ १३- 


दड॒इ कायरो रडइ गयबरों । 
बहूहई मयजले रहइ धरयलूं। 
कुणइ परिमर्ल रुणई अलिजलं। १५ 
दुबइ भासिया कुसुमविछासिया ॥ 
घत्ता--चाउरंग बलपरियरिड णरबइ छुडु छुडु णियडए दुक्कठ । 
एत्तहि मायावलसहिंड रयणीयरु सबडस्मुहु थक्षउ ॥३॥ 
9 
तो गज़हँ रणरहसुब्मिण्णयँ... आब्मिट्रईं णिवणिसियरसेण्णईँ। 
मिहुणईँ जिह रोमंचियगत्तईँ.. मिहुणईं जिह तरलावियणेत्तहँ ॥ 
मिहुणईं जिह उद्दीवियरोसई मिहुणईं जिह धावियमुहसोसईं । 
मिहुणईं जिह विरइयसंबंधई मिहुणइ जिह वरकरणमयंघईं ।| 
मिहुणईं जिह विक्खित्ताहरणई भिहुण४ई जिंह उद्याइयचरणईं | भ्‌ 
मिहुणईं जिद आमेलियसुसरई. मिहुणई जिह पुणु पुणु दरहसिरहें ॥ 
मिहुणईं जिह सेडह्णिजलई.... मिहुणई जिह कड्िडियकरवालई। 
मिहुणईँ जिह आहयवच्छुयछईं. मिहुणईं जिह मुच्छए तणुवियलड्द ॥ 
घत्ता-तो उल्ललइ चलइ खलइ तसइ ल्हसइ णससइ पणासइ। 
णिसियरबलु णिवसाहणहं। णव्वहु जेम ससम्मर्यां दीसइ ॥४॥ १० 
हे 
बितरेण त॑ धीरिड णियबलु पुणर्राव मिंडिउ गहिरकयकलयलु । 
जाम ताम सहसा धू्ौारई छट्टिई बलहेँ णाईं विणिवारडें ॥ 
रग्गेबि पयहें णाईं मण्णाबइ.. विहुणित तइ वि कड़ित्थिई' पावइ। 
तहे अवगण्णिओ वि णउ रूसइ. बच्छत्थले पेहंतु व दीसइ॥ 
दुण्णिवारधायहें ण॑ संकइ दिट्वटिपसर ण॑ मंडए ढकइ। भर 


३. (१० गघ महइ। ११ के भणइ। १२ ख 'इ। 
४ १ क सासईं, ख घाहाविय सोसइं। २ घसोउल्ल"। ३ के ससंभप्ु । 


४, १खगहिए। २ कउहय । ३ खवबारिउ। ४ खलग्गए। ५्क 
कडच्छहे , खंग़ घ कडच्छहि । ६ ख मंडवि। 
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कह णाईं लग्गितिं कण्णंतरे... मणहिरामरमाणए जो रहहरे ॥ 
अहरत्रिबु दंतर्गहि खंडिड. पिहुल्बच्छु बाहृद्दि अबरुंडिउ। 
सो सिवक्रामिणीहि मां दिज्लडऊ महु अब्भत्यणा वि मण्णिज्जड॥ 
केसहँ लग्गिबि रोसु व दाबइ गठ णहें ण॑ अमरहें” घाहाबह। 
घत्ता-पहर॑ताह सुहैडहिं समरे तक्खणे छोहियसरि णीसारिय। . १३ 
दाबंवी भर सुरणरहें  णावइ काले जीहू पसारिय ॥९॥ 


६ 
सिग्गिरिं' बहुविहृतरुवरणविय धयचमरचिधकल्लोलजुय । 
सियवरतुरंगफेणुजलिय संदणसहासगाहावर्लिय ॥ 
जिगिजिगियखग्गमीणुछलिय करिवरखडक्कणिरुडुठलिय । 
रसरसियतृरखगपरियरिय चल्वलियअंतर्डिडहूँ  भरिय। 
कुंभयल(सप्पिडडपरिद््लिय बहुस्यणमोल्मोत्तियगलिय ॥ ५्‌ 
णिवडियभडवियसियमुहकमल. गिद्धावलिअलिदिडियमुहल | 
तरबारिवारिप्रे' विसम सरजालणिविडको ट्विमसुगम ॥ 
परिसोहइ रुहिरतरंगिणिय बिसिलोयछंद पद्धडि भणिय । 


घत्ता हें कुलीणु अबगण्णियड उच्छुरंतु अकुछीणड चुत्तड। 
रुहिरणइहें धूलीरफ़ण णं इय चितेबि अप्पण खिसड ॥३॥ १० 


9 
णिवडिय बलईं णिण्ञव अवरुप्पर कुबिय णरिदर्णिसयरा। 
तो सण्णद्ध वे वि उद्धाइय मत्तगइंद्बंदिरा ॥ 
अयसीकुसुमबण्ण अद्वदुद्धर पडिभयगछह दारुणा। 
घबलविसाण पिगलोयणजुय सुंडमुहम्मि सारुणा ॥ 
$*, ५» ख लगाइ! ८ कर्ण प्रमरहं। ६ घश्रु3। १० ख युरयणहूं । 
६. (६ ख सिक्किरि। २ गघ तरवर/ | ३ गृ घ सियपवर तुंग' । ४ ग घ गाहो- 
उ्लिया। ५ ख्र॒ करवर घड णिर प्रददुछिलिया । ६ घ रसमसिय"। ७ ख डंडे ; 
गध डिहुह । 


७, १ क उद्घोधय। २ की मंदरा। ई ख विसाल । ४ ख आ्रारणा। 
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पिहुछत्तेण तिकर' सत्त जि कर तुगत्तेण मणहरा । भर 
वेवत्तेण दद्द जि कर भासिय दीहतत्तेण णबकरा ।| 
पच्छुछ णविय उण्णया अग्गाए पुच्छकरेद्दि दीहरा। 
वंसबिरायमाण दि णावइ संचारिममद्दीहरा ।। 
पयपब्भारणमियवसुद्दायल चूरियसयलविसहरा । 
खरकण्णाणिलेण णीसेस वि आकंपवियसायरा ॥ १० 
अश्गंभीरबहलगलगज्ियबहिरियसयलकाणणा । 
कुंभत्थल्सुतेयसिदूरं. अरुणियद्सदिसाणणा ॥ 
ध॑ति वलंति ठंति सबडम्मुद्द दिति उरे उरत्थलं। 
दतग्गेहिं दंत णिव्मिदिर्िं लछिति करेण करयलं ॥ 
पुणु सुतिरिच्छ होंति जुब्मंति ण ठंति खण॑ पि णिश्वछा । १५ 
अद्ठाबीसमत्तसंजुत्तिय दुबई एस बिज्जुला ॥ 
घत्ता--तो णिवदंतिए णिसियरहा गयबरे रयणहेँ  कोडिउ दिण्णउ | 
पुणु मग्गियज पडेवि थिड णावइ रिणिउ लेइ उच्छिण्णड ॥७॥ 


८ 
एत्यंतरे माणसजायसल्लु अण्णहिं गए आरूढउ पिसल्‍लु । 
रे रे भूगोयर पावरासि समरंगणु मेलिवि णासि णासि ॥ 
णाणाविहवरपदरणकराहे जा हुई अवत्त्थ तुह किकराहँ। 
सा तुद्द स होउ इय भणइ जाम दोच्छिउ णिवेण रयणियरू ताम | 
णउ लज्जिओ सि तुहूँ इय भणंतु. अप्पाणउ कि विणडिउ खणं तु ॥ भ्‌ 
भूगोयरेण सुवियक्खणेण कि हयड णदहमुहु लक्खणेण | 


महु करिणा तुह करि णिहउ जेरशु._ तुह महु समसीसी कवण तेत्थु ॥ 
अह्द अस्थि सत्ति तो भिड़ णिरुतु. रक्खसहे वि भेक्‍्खसु' हउँ पहुत्तु। 
( रयडा णाम पद्धडिया ) 


७. ५ क विकर। ६ खबविद्धत्तंत। ७ ख दंति। ८गघ णिव्भदिवि। 
६ ख लं। १०ख ते। ११क णिवडंतीए; गणिवडंती, खघध णिवदती। 
१२ ख रयणिउ; गघ रमणहो । १३ क मग्गए | 

5. ?ै कआाझुदु मल्लु । २ क णाणाविहषणु पहरण'। ३ ख वहुवइ हणंतु; 
गघ णिवडिउ खणंतु। ४ क तुह् मुह समसीसइ। ५ घ भेक्खुसु । 
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घत्ता--बरमायंगहिं आरुहिय विण्णि बि दुद्धररोसह! चडिय। 
गलगज्जेवि गिरिवरहूँ थिय.. णाईं पबरपंचाणण भिडिय | १० 
& 
वे वि तक्खडा दृष्पठब्भडा | 
देहभासुरा ण॑ सुरासुरा॥ 
बद्धमच्छरा' ण॑ सणिच्छुरा | 
जुम्मकोच्छरा तोसियच्छरा ॥ 
अंबुहीगिरा कज्जज॑पिरा । भर 
लच्द्धिरामिया सेण्णसामिया ॥ 
ण॑ भयावणा रामरावणा | 
दुकसम्मुद्दा मुकआउहा ॥ 
घायघुम्मिरा रत्ततिम्मिरा । 
दो वि सुंद्रा णाईं मंदरा ॥ १० 
कंपवज्जिया देवपुजिया । 
छंदु सिद्धओ सुपडिबद्धओं ॥ 


घत्ता--तो राणेँ रयणीयरहे। णिज्मरवंतु तुंगु करिपच्चलु । 
दीहरबाणहि छाइयउ णावइ बिसहरेहि सलयाचलु ॥६। 


समरदु' थोटडु आइये पयह्ु 
महिणाहें पुणरवि णिसियरस्स 
अइउज्जुय मोक्खहि धावमार्ण' 
तहिं अवसरे पड॒इ ण हृत्यि जाम 
अंगाहिवसिधुरे' चडिए केम 


९, १ घ सुप्पसिदश्रो सुपडिबद्धप्ो। 


१० 
सरजालें पूरि3 सो दुघोह्ठु । 
सपेध्तिय बाणसयाईँ  तस्स ॥ 
गुणपेरिय मुणि व सहंति बाण। 
सो जावह्ाणु सहस त्ति ताम ॥ 
कमु देइ घराहरे सीह्ुु जेम। ४ 


२ ख कयपचलु । 


१०. ?१ कसमरट्)। २ कगधथ पूरिवि। हे ख ठाणु रयेईइ ; ग ठाणु रएवि + 
घ बाणु रएवि। ४ क्‌ प्रदटजय » ग घ भ्रददुअय । २ ख मोक्सु ण धाइमाणु; गघ मोक्खु ण 
धावमाणु । ६ क जा णहणइ, गघ॒ जा हणेइ। ७ ख भ्रणाईं वरसिघुरे। ८ ख चडिवि । 


११० णयणंदिविरहयउ [ ६. १०. ६-० 
णाणाबिद्द पहरण परिहरेवि णिसियरणिव तहिं जुल्मंति बे वि॥ 
अण्णोण्णुप्पेलिय कुप्परेहि' करगाद्ा्लोडणदुकरेहिं । 
केसरिकमेह्दि उरपेहणेहि: अध्ियासहि " मच्छुच्छलणेह्ि ॥ 

घत्ता-इय जुज्मंता सामरिस अतुलूपरक्षम सोहियविगह। 
करिवराउ' दोण्णि वि ल्ह्सिय ण॑ गयणंगणाड कूरस्गह ॥१०॥ १० 
११ 
कंचणणिबद्धए उब्मियसुचिघए | 
घंगधगियम्रणियरे मंदकिकिणीसरे | 
मणजबपयद्ृू ए टणटणियघटए | 
धूबधूमाउले गुमुगुमियअलिउ्ले ॥ 
खणखणियसंखले बहुबलणचं चले । ५ 
हिलिहिलियहयबरे' णरिसे रहबरे || 
णिउ चडिउ जावहि रयणियरूु तावहि। 
लहु अबरसंदणे आरुहिड तक्खणे ॥ 
खणु षि ण हुँ थक्कए समरि परिसक्रए। 
दुबइया वज्जरी अमरपुरसुंदरी । १० 
धत्ता--सोहइ णिसियररह॒बरेण परिअंचिड चंपाहिषरहवरू। 
भूरिकणयभाभासुरठ णाईं दिवायरेण सुरमहिहरु ॥११॥ 
१२ 
तो अंगणाहेग रदहृवरसणाहेण। 
जणहिययरामेज अइपबरथामेण ॥ 
अप्फालिओ चाड' उच्छुलिउ गुरुणाउ। 
सुरअसुर मणे डरिय णिरु धरणि थरहरिय ॥ 
१०. ६ क ढक्षरेहि। १० क प्रहिपार्साह। ११ ख करिकराउ। 
!१. है ख उज्मिय'। २ घुमुभिय”। ३ क बहुबहल चंचले , खत बहुचल्थ । 
४ खइक्सले। ५ कलनु विण हु, ख सचु विणठड । ६गघध णिसियरराहवेण । 
१३, १ खत अ्रप्फालिय वरचाउ | 
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दिसिगय समोसरिय हुय मणुय भयजरिय | ४ 
खयरउल खल्खलिय गिरिसिहर टलटलिय ॥ 

बिसहर थि सलसलिय जलणिधट्दि वि कठभलिय | 

“पर मुएपि रयणियरु कयपयड गुणणियरु ॥ 

धणु लेवि सो थकक्‍कु राएण वो मुक्कु। 

बाणोहु किर जाम णिसियरेण तहे। ताम ॥ १० 
खंडियउ घणु छत्तु महिवीढे संपत्त । 

घर दुबइ णउ भंति इय चारु प)्रपंति ॥ 


घत्ता-तहि अवसरि चपाहिविण मुक्त सत्ति तिमियरहे। तुरंती ! 
हियए़ छग्ग णिरु पाणपिय णाई बिलासिणि मुच्छ करंती ॥१श५॥ 


१३ 
तो गयणंगगे मिलियसुरंगणे । 
चबियसुरासुरे तणुभाभासुरे ॥ 
महिल्‍ूपराह वे जायमहदाइवे । 
सुरहें ण लक्ञिय घणु जि गज्ञिय ॥ 
णिसियरु राएं मणि सकसाएँ । भ्‌ 
राहु जिह रवि णिज्जिउ पुणरति |) 
हुउ मुहकायरू णवर णिसायरु | 
सत्तिपद्दरे अइ अणिवारें। 
बेव्रिगत्तड मुच्छईं पत्तव | 
किहे | जीवेसइ संसउ दीसइ । १० 
कुषिए णरेसरि एहए अवसरि । 
लंबियबाहहे। बणिवरणाहहे। ॥ 
को वि ण सरणउ ढुकठ मरणउ। 
हा कि किज्नइ कासु कहिल्नई ॥ 


१६४. २ कर जरजरिय । ३ क पर सुयवि घणुराव । रयणियर धीराव। 
१३. ! के एहए झाहवे । २ ख महिकायद। हे के कह ) ग॑ घ किर । 


११२ जयण॑दिविरहयड [ ६. १३, १६४- 
इय कट्ट जक्खणे ढटटूरु तकखणे । १४ 
पसमियवेयणु जाउ सचेयणु ॥ 


( मयणो णाम छंदी )। 


घत्ता--तमियरु रायहे। धावियठ सिहरिहि विज्ञवडु ण॑ दुककठ। 
पक हे ा १ 
णागाविदृद्दिं विउव्वणदि' वियर्‌इ संगरे णाईं घुडुंकड ॥९३॥ 


श्छ 
ण थाइ भमंतु सयंगु दमंतु । 
तुरंग हणंतु भडोह वर्णतु ॥ 
रहँग दल्तु णरेद म्ंतु । 
पयंगु पव॑गु खणेगण रहंगु ॥ 
कवोड कुरंगु खणेण तुरंगु। छ 
बलाउ चऊरू खणेण मऊरु ॥ 
णजलहि मन्छु खणेग तरच्छु ॥ 
अगाहु बराहु खणण ढुरेह । 
सिवालु विरालु खणेण मरालु ॥ 
अणिदु गईंदु खणेण मइंदु १० 
मद्दीसु सथोह्ठु हवेइ खरोट्ु ॥ 
अणेयबविद्दाईं करेइ मुहारें । 
अणेय ससत्व विजच्बइ हत्थ | 
णियजिछुवि सो वि ण कंपड तो वि। 
मणम्मि णरिदु पयासिउ छंदु ॥ १५ 


सुमेत्तियदामु 


जणे अहिरामु । 


घत्ता-जें ऊ कि पि पुरई णिय३ तं॑ त॑ णिवइ हणंतु ण थक्कई। 
णाईं रामु रामणसमरे कुरुबबलि भीमु अह व परिसकइ॥१छ॥ 


१३. ४ क सिहरे। 


१४, ९ खमयंगु दलंतु। २ खपयंगरपयंगु। ४ मयंगु, ४खगघ उपूवहि | 
५ गध करोटठ। ६ गष ग्रणेण विहाई। ७० क समत्व। ८ ख विउष्वण । 


६. १४, २४ ] 


१५, 


३ क णायबाणु । 
१५ 


सुद्दंसणचारिउ 
१५ 


रक्खसेण मुक्कु अक्खु दुण्णिरिक्खु कालओ। 
धाइवाहणेण भूरिरोसिरो विशुओ ॥ 
रक्‍्खसेण मुक्कु चारु चंचछो तुरंगओ। 
धाइवाहणेण दूसुसीसु तिक्खसेगओ' ॥१॥ 
रक्‍बसेण मुक्‍्कु मत्तु तुंगगत्त वारणो । 
धाइवाहणेण सीहु लंबजीहु दारुणो ॥। 
रक्खसेण मुक्कु मेहु वोमि उत्थरंनओ । 
धाइवाहणेण घोरु मारुओ तुरंतओ ॥२॥ 
रक्खसेण चित्तभाणु पञ्नलंतु घित्तओ। 
धाइवाहणेण मेहु णीरबिट्ठिजुत्तओ ॥ 
रक्‍खसेण मुक्कु रुकवु सुक्खु अक्खलंतओ । 
घाइवाहणेण तिव्वु पावओ जलूंतओ ॥३॥ 
रक्‍्खसेण पत्थरालु मुक्कु सेलु जक्खणे। 
धाइवाहणेण चंडु वजदंडु तक्खणे ॥। 
रक्खसेण मुक्‍्कु रदु चंदु विप्फुरंतओ। 
धाइवाहणेण राहु तप्पह्या हर॑तओ ॥७॥ 
राखसेण मुक्‍्कु मरत्ति अंधयारु भीसणो। 
घाइवाहणेण भाणु भूरिभापहासणो ॥ 
रकखसेण मुक्कु जाम सायरो मसायरो। 
धाइवाहणेण ताम मंदरो सकंदरों ॥५॥ 
रक्खसेण णायवासु पेसिओ पईहरो। 
घाइवाहणेण बाणु भासुरों खगेसरो।॥ 

तो णिसायरों णिवस्स संगरे प्मणओ | 
तक्खणेण भक्ति पत्त वुत्त छंदु तोणओ ॥$॥ 


१ क धाइवाहणेण भूरिरोसिरों विरालग्रों ! २ क मुक्कु तत्य मेहु उत्परंतज्ली ! 


११३ 


१० 


१५ 


२० 


११४ णयणेदिविरह्यउ 


[ ६, १५, २५- 


ब 2 
घत्ता--तो णिवेण णिसियरु भणिड रे णिल्जज्ञ रणंगणे भगाओ। २५ 
जइ तो कि पुणु आइयड णासि णासि पड मारिबि छगाओ ॥१६॥ 


णस्बरिदु णिड्डारेवि णयणडें 
भह्ठिएँ दृणिवि ताम मुन्छावि 
छहिबि चेट्र पिसयहे। शिवपुगमु 
जिगिजिगतअमिविज्तुल भगहूर 
तकखणेण चपापुरिपालें 

दोहाइड तिभियर दो वाइय 

द्द्य चयारि मरु मर पणंवा 
अट्ट गिहय सोलह सुविराइय 
बत्तोस वि दोहडिय जामहि 

ते हय तकखणेग वित्थरियड 


१६ 


भणइण भणई३ जाम इय वयणई। 

शहद सदप्पु को णावइ पाविउ ॥ 

धाइड हरिह णाईं तंबेरमु । 

भिडिय वे वि णिसियर्राणचजलहूर || 

जाउद्माणु आहउ करवा्ें। ५ 

दो हय तो चयारि संपाइय ॥ 

मत्ति सरोस अट्ट संपत्ता । 

सोलह हय बत्तीमुद्गाइय ॥| 

चउसट्टि जि उप्पण्णा तामहि । 

अट्टावीसा सउ उत्थरिय३् ॥ १० 
( पारदिला माल पदहिया छंदों ) 


घत्ता-मज्मे: परिट्टिउ चपबइ सोहइ णिसियरेहि सुरचर्दाह । 
विड्णाह विउर्णाद  वेढिय३ जबूदीठ व दीवसमुर्द्ाह ॥१६॥ 


५७ 


पुणु पुणराव वेढिर णिवइ केम 
सुंदठ वि वलचतर गुगशुरुक्कु 
तहिं अय्सरे सा राहर्मात्त पट ठु 
संबरिय विउब्वण णिसियरण 
अग्गए णिय पच्छए दिव्वु जाइ 
रयर्णीयरेण करड्ढिव किवाणु 
जज्जाहि सरणु सुहृदसणासु 
त सुणेवि सर्राण गई गल्यमाणु 
१६. १ के पणइ वि भणई । 
३ गध तमियर। ४ के सड्ेवि । 
८ के विउलहि विउर्लाई। 
१७. ६ ख वेढिउ। 


२ +क गिमियरहों 
५ खत विहये । 


ऊर्म्माह सासारिउ जी जम। 

$ बहुबाह लडयड' करंट पकक्‍कु॥ 

ण सीहसमूहद्दी हृत्थि वट तु 

गिभागमे णिसि ब्रि दिणेसरेण ॥| 

जीवहे। पुव्धक्रिउ ऊम्मु णाई। ५ 
तो बु्चइ णित्र३ पदायमाणु ॥ 

रखंवए अण्णदा संत्ति कासु । 

जंपइ सुदीणु भयकपमाणु ॥। 

सर णिप्तियश 5 गषच णियरहो । 
स्गयशप्ट्रवावीसत सउ। ७गर कमकत्ति। 


२खजा जाहि। 


९, १६. ५ ] 


सुदंसणचारिड ११५ 


घत्ता-चयवि जोउ णिईर रक््खियड मेल्लविर मडयणु असिभीसणु। 
अबयारहि उबयारु जइ को करेइ मेडेवि सुदंसणु ॥१७॥ ६... (० 


सो दूरें अच्छुठ ताम राउ 
प्त्थतरे तेण णिमायरेण 
अक्मिज्वट रायहे। कबडजुत्त 
थियो कमण्वच्च्छगे जड़ बि 
तह अभग्गमहिसि रूबें बरासु 
अंधारफ आणाबिउ वणिदु 
सूरूगामे णबर विलक्खियाए 
सहसा पड़े पंसिय किकरेहि 
ना आसणक मुणिव एपव्यु 
धरिमंग वि गारिय णउ मरति 

: सण्णहिवि ज३ वि सपत्तु जाम 
ज अवरू अणनरू हयचिवक्‍्खु 
ता पर्छुत्ताड <ंतु रा 
खरम महू कि दोसवियारणेण 


श्द 
देव वि णमंति जसु धम्मे भाड। 
त॑ बलु जीवाबिउ सायरेण || 
देवहेँ वि दुलक्खड तियर्चारत्त | 
पुरिसंतरु तिय अह्िल्सइ तइ बि || 
अहिलासहे गय सुहृदंसणामु । भ्‌ 
थिड णिच्वलंगु ण॑ महिद्दरिदु ॥ 

 तणु फाडिबि घाहावियड ताए। 
जा हम्मइ तिक्ख हि असिवरेहि ॥ 
आधदव मे विल्लिउ भिच्चसत्थु । 
अम्हारिस उवसगाईं हर्रत १० 
मई मायाबलु णिम्मविड ताम। 
त॑ सयलु णिव३ तुज्मु जि पयक्खु । 
पुणरति मण्णावइ साणुराउ 
त णिस्सुणिवि जंपिउ बणिबरेण। 


प्रत्ता-सप्पुरिसहा कि बहगुअहि पह्जत्तं दोहि  णगहिव । १४ 
तडिविप्फुरणु व रोसु मणे मित्ती पहाणरेहा इच ॥१८॥ 


ता मे्शगयालेण पउत्तउ 
सुद्धसहाउ सुमणु उबहसणाह 
छारें दृष्पणु व्व उच्भासइ 

हुँ अबयारु करेविणु घिट्दृड 





१६ 
सप्पुरिसहें उचसमु पर जुत्तड | 
फिचय वि णिद्ज्जितई पिसुणहि । 
णिम्मलु अहिययर पडिहासई । 
एविणु तुहू पयसरणु पइद्ठउ । 


पहं रक्खिउ हुई लद्धअकित्तणु पईँ महु दिण्णु रज्जु मणुयत्तणु । ५ 
१८, १ख अच्छेइ। २क थिउ। ३ के जियारिय। ४ खवबि। 
४५खगखम। ६ क जपिजइ। ७ कदोसेहि। ए् क पहाणे रेहा । 


१६, १ ख 'पालेण । 


२ गध परि। 


३ खमि पयासह। ४ क प्रक्द्चत्तणु । 


एयणंदिविरहयठ [ €. १६, ६० 


तुहँ महु बंधु छडु सुद्दि सलणु. तु गुणणसि सेयआवजणु । 
तु उबयारहो भो भो सुंदर पढिउव॒यारु णत्थि जगे वणिवर। 
जइ बि तो वि करि वयणु महारठ अद्भ_ र्जु भुंजहि दिहिगारठ। 
घत्ता-- एल्थंतरे जंपइ वणियवर्रु वियलियद्वसि वे सोक्खसयज्जे । 
सुरघणुद्धायपयासिरेण हो कि पुजइ महु णिब रज्जें " ॥१६॥ १० 


११६ 


२० 
संपयाणिहालणेण रजणीइपालणेण । 
सत्तुबग्गविग्गहेण टुद्जीबणिग्गहेण । 
एयजीवियस्स हेउ पाठ अज्लिओ अमेप | 
का णरिद कजसिद्धि.. भुंजित पि रज्नरिद्धि। 
दूसहूं तब॑ चरेमि हूँ भवण्णवं तरेमि । भू 
तो भणइ राउ एम ते तव॑ करेसि केम । 
अज्ञए जुवागभार ०॑दणो तर अप्पकार | 


बप्प ठालि पाठि ताम सी समत्थु होइ जाम । 
तं पि चारु भोय भुजि इट्ट मित्त बंधु राज । 
पच्छए तब करेसु तो पर्यंपए वर्णीसु । १० 
( समाणिया ) 
घत्ता--णरबइ३ सब्बया वि जमहे! बालु जुबाणु विद्धु ण३ छुट्टइ। 
अवसप्पिणिए विसेसेण जल्बुब्बे|बमु जीविउ बदूइ ॥२०॥ 


२१ 
जे जोव्वणत्ते वस्तउ कर्रात त॑ छीलफ़ भवसायरू तरति। 
जोव्वणु पुणु गिरिणइवेतुल्‍्लु॒ बिद्वत्ते हाई सब्दंगु ढिल्‍्लु | 
जर्रासहिअउव्ब॒जालग्गितत्त जा“ सब्चु संकुइयगत्त | 
च्छ 


धणुद्दु ब्य॑ णइ पुद्ठीदि मम्कु. णिण्णुण्गय॑महि गोमय अमेग्कु। 
१९, * ख्टू बधु। $ खच आत्य जगि। ७ के तव। ८ खमयणु , 

गध वणिवए। ६ गे वियलियं दिवमिव । १० ख परयासिएण हो हो पुजञ३ णिव महु रजई । 
२०. ९ खकरेंहि। २गधघजुवाणु भाउख। ३शनघच णिहि। 

२१. ९ खधणु जु्ब। २ प्रतिषु विप्णुणय । 


६, २१. २ ] सु्देंसणचरिड ११७ 
जलु मुत्तु रत्जु अहि चंपियंपि.._ ण मुगइ विसेसु दिट्वीए के पि। 
जोबणु व पडिउ महियल्ति णिएड. ण॑ कुकइकव्यु पण पण़ खलेइ | 
पवणाहउ तरु जिह थरहरेइ 
दुप्पुत्त व सुई बयणु ण सुणंति. जुञ्मंति जा ण डिभर्य भ्ंति | 
ता तउ चरेविं सिवहरे चडेमि... संसारकूये जें णठ पडेमि। 
ते पेम्मु ज॑ ण॒ पयडे३ देसु त॑ भोयणु ज॑ मुणिभुत्तसेसु । १० 
सा पण्णा जा ण करेइ पा सो धम्मु जत्थ' णड डंभमाउ । 
सो सकक३ जो जिणवरु थुणेइ. सो सुरउ जो इंदिय जिणे३। 

घत्ता-दिव्वाहरणविलेवणड़ तावक्लि य पडिद्ासहिं चंगई। 
अइदुग्गंघईं बिद्छईें जाम ण रूग्गहिं मणुवहँ अंगईं  ॥२१॥ 
२२ 
लहिओं' ण।लजस मरणहेउ तवचरणही गठ चिरु रिसहदेड । 
दिकखकिय तह तणुरूद वि तामसु णन्छति सेव भरेहसरासु । 
मुअ णंदण णिमुणित्रि सयरराद.. सिय्र सेसिवि सहसा सबणु जाउ। 


सुरजजुअछू वण्णिड सणकुमारु जायड विविण्णु तड चरइ चारु। 
पठ्वज्ञा पालिय राहवेण लक्खण छम्मासुव्बहधि तेण। ५ 
पसुणासें होसद किर विब्राहु बड़ लेइ कुमारु वि णेमिणाहु। 


जोइबि विलीण अलिमेह उकक्क. अबर बि ज़िण दुद्धरतवहे। ढुक । 
हें पुणु हवेमि एवहि णिगथु..._ गई जेण महायणु सो जि पंथु। 
घत्ता--किय पहण्ण महं तश्यहुँ जे इय उचसग्गह्दे! जइ छुट्टेसमि । 


हट 2 का का १ $#/ 
दिकख लेमि दइयंबरिप्र पाणिपत्ते ता हुई भुंजेसमि ॥२२॥ १० 
२३ 
तो हुउ 0ह्ठुत्तर रण मोग्गहु' पुणु वण्णइ णरेसु सपरिग्गहु | 
भो वणिद भावियपरमप्पय वंदारयपविदव॑ंदियपय | 


२१, ३ खजलमुरत्ति/ क मुत्तु श्रहि वि संचंपियं पि ४ खकिवि। 

५ कगघमहियलु। ६ खजणा डिभइ। ४ के चरेमि । ८ सखगघ दोसु। 

ह खजेण। १० कसोहद। (११ प्रतिष्रुत बजेवि। १२ के लग्गई पह मणुझंगई । 
२२, १ कलहिबि। २ खणेच्छंत। ३ गधर्विवष्णु। ४ के णील। 
२३, १ क तो हु सुदंसणासु सग्गागहु/ ख ण गोज्महु । 


११८ णयणंदिविरह॑यठ [ ६. २३. ३- 


पहूँ जेहृड जिणिदु पर वुच्चई णिहिलु वि ठुद्द गुणोहु को सुधइ। 

जणु वामोहगहिउ पालइ घरु पाउ ण गणइ कि पि वंचइ परु । 

किसि कब्बाड़ु सेव गण्णइ वर... ववणामेण देइ देहे जरु। ५ 
संपत्त वि चएवि णिव्रसंपय धण्णु सो वि जो लेइ महव्बय । 


पुणु पुरम्मि णिउ जा सपत्तड तावेत्तह करेवि अबरत्तउ | 

ओर्लबबि तरुग्गो। अमया मुय॒. पाइलि3त्ते 'णयरे बितरि हुय। 

पंडिया वि णियमणे सतद्विय तहे पाडलिहे ' संमुद्द लहु णट्धिय । 
घत्ता-तहि जाएविणु विउस थिय देवदत्तगणियाहे णिकेयण | १० 


बट ल् 
इय अक्खइ णयणंदिगणि समवसरणे जिणणाह॒विलोयण'  ॥२२॥ 


एल्थ सदंसणचरिण एंचगमोक्कारफर्पयासपर साणिक्राणंदितटविज्ञमीसणयर्णदिणा 
7हण महासंगरि वित्तए सिय णिवेण वणिणाउठों समप्पिया ण गिण्हिया अभ्यावितरी जाइया 
पणासेवि बुद्दी गया शयरे पॉइछिडत्तर इमाम झयब्रण्णणों णवसो सावि समत्तओं । 


॥ संधि ९ ॥ 


रै३. रे गध घह । शत घएएइ। ४खचएइ। भ५गधसोजि । ६ कृ णिव ! 
५» खज॑। ८ क करेवि वरत्तत, ख कर प्रवरुत्तत। ६ ख तत्वरि | १० क्‌ पार्डरउत्ते। 
११ क॑ पाडलदे ख तहु पाडलिहु समुहू । १२ क गणियाणिकेयणे । १३ के णाहलोयणे । 


संधि १० 


भीसावर्ण तहिं पिडवर्ण' पावियपरमपसंसे । 
गयतामसे णियमागसे चितिज्ञेइ बणीसे॥ भवक ॥ 
मरणजम्मण सल्लि अत्थाहे 

बहुकबडावत्तघरें विविहनित्तदुब्बायणीसणे। 


राइदोस जलयरपउरे कोहछोहयडबग्गिमीसणे ॥ ४ 
दुग्गइवेल्ासबलिए इह संसारसमुद्दे । 
धम्यरयणु पुण्णेहि विणु ण लहइ जीउ रघद्दे ॥ वस्तु ॥ 
देव माणवे हि छद्ध संसगो वितिऊण एरिस सुदंसणो। 
णंदणस्स देवि त॑ णिय पय॑ लायजुचु पत्तजो जिगाल्य॑ । 
ज॑ असीयजकम जक्गिसुदर ण॑ धगाहिवस्स कलिमंदिर १० 
ज णह्दों व्य रोहिणीमणाहरं रुंदचदतारयाहि भासुर । 
ज॑ सरू व्य चक्षिणीपसादिय चारुदंसजोी इचकसो हिय॑ । 
ज॑ करि उ्व घंटरावधग्घर दिव्यकुंमसंबबतुरचामर | 
ज॑ वणु व्य यंतजंतसावय ज धणु व्व मोक्खमग्गदावर्य । 
त॑ गियच्छिऊण सो पहिंदुआं छंद ओ णिसेणि णाम सिट्ठओ ४ १५ 


घत्ता -त्दि सुद्रे जिणमंदिरे गिग्रकुनणहयछचदे 
हयमोहहे। जिणणाहले। थुड़ आढत्त'' बणिदें॥ १ ॥ 
र्‌ 
जय णमंसिय तियससुरम उड 
मणिफिरण चुंवियचलण जयहिं सयछतिछलोकबोहण | _ 
जय जय केवल णाणणिहि जयहि भव्यअंबुरुहबोहण ।। 


१. ख उबवर्ण । २ ककवडवत्त । २ ख पवरे। ४ घ लोहकवइग्गिभीसणे । 
५ खपुएणेग। ६ क जाइ चक्ष'। ७ खगघ घटराय। ८ गघ संखवबूढचामर्र । 
€ कवणु व्व पत्तजुत्त सावयं, ख साहय। १० ख दिदुओ। ११ गघ पारद्ध । 

२, १ गघ णमंसिर । 


१३० णयण॑द्विरदयड [ १०. २. ४- 


जय इंदियपडिभडदलण जय जागियपरमत्थ | 
'जय जरमरणविणासयर जय जय जय णिमांथ ॥ वस्तु ॥ 
जय अमोहरविमोहतणुपहा धापरहियसवरहिय॑चउमुद्दा । 
जयहि परुणगुणगणविहृसिया._ जयहि असुरसुरणरपसंसिया। 
जय अमाण जय मागव्यबया.._ जय अकाम कामत्तणक्खयां । 
जय हि कुगयमयगल्मयादिवा जय विलछायलोयाण कयकिवा | 


जग्य मुपास आसाविणासया जय अकरण जमऊरणतासया | १० 
9 कै हे 

जय सकमल मुझाल इहू थुआ. जयहा सरण समसरणसजुओआं । 

सुमुणिराय गयरायदोसयां सुरहिगंध सुर्रहय अलेसया। 


जयहि अणद णह॒विद्धिजिया. वासुपुज पुल्लाणुपुज्षिया। 
' विल्लासिणी णाम छ॑दो ) 
घत्ता--जड़ सयत्हे। गयणयलहो पारु को वि चकम्मइ। 
तो आरिसु अम्हारिसु तुह गुण वण्णित्रि सक्तई  ॥ २॥ १ 


रे 
खुहइ खलयणु मुअइ करि दष्पु 
सप्पो वि णिव्विसु व प्रिसु वि अभियरूबे पचत्तड़। 
भिह्ि सीयलु संभवह कमु वि दितु केसरि णियक्तड़॥ 
कुलिसकठार टिदुव्भटई पर्पाणयरड़ तुद्टति । 
धीरुषसग्गर अपर वि तुह णामें फिड्ेंत ॥ वस्तु ॥ ५ 
थुणे३ देउ मोक्खहेड चित्ति जाम हिटुओ। 
सुरिद्वद ते सुणिदु ता णिमण्णु दिट्वुओ ॥ 
'तवग्गतक्तु मोहचल सिद्धिकंतरत्तओं। 
[मयाण भद्दु णेत्तरुरु जछलित्तगत्तओ ॥५। 
९. रे के श्रमाहरविमोट दिणयरतणुपहा ; ख “रविमअह'। ३ ख सउरहिय। 
४ क पगुणगर्णाह - ख सयलगुणगण"। ५ प्रतिप कामतणु अ्कखया'। ६ क जयहि । 


७ के सकमलकमलाणाट्सथुआ , गधघ गसामव्युकल इहु थश्रा। ८५ के समवसरण" । 


६ के रायदेसया। १० घचमदाइ। ११ क विरिण वि सक्इ , ख विशिणवि ण सक्षइ , 
गघ तुह पुणु चशिणवि सक्कइ । 


रे, १ खग्नवयरिवि। २ खमयाण णटु । ३ ख्र णित्तइटठु । 


१०, ४. १० ] 


पुदंसगचरिड 


ह पणदुवेस सुकलेसु संजमोहवित्तओ। 
। विल्लोयबंघु णाणसिधु भव्वकंजमित्तओ ॥ 
| अलंघसत्ति ब॑भगुत्ति सुप्पयत्त रक्‍्खणों। 


, जिणिदउत्त-सत्ततत्त-ओहिणाण-अक्खणो ॥२॥ 


; गिरिंदधीरु दोसभीरु पावपंक्रडद्धरो । 
तिसहवेलि-दुक्बहु छि-तो ढणेक्सिधुरो ॥ 
पसण्णमुत्ति सुहल्दित्ति सीलतोयसायरो । 
पम्मायणासु कंदभासु संजओ दयाबरो ॥३॥ 
महाकसाय णोकसाय भीमसत्तुतोडणो । 

| अहिसम ग्गु धीसु णग्गु कम्मबंधसाडणो || 
कुतित्थपंगु मुक्रसंगु तासियाणरामरों |। 


रुगुत्तिसोलअक्खरेहि छंदु पंचचामरों ॥४॥ 


घत्ता-समचित्तउ जिणभत्तउ परिपालियरयणत्तउ । 
तबतत्तउ मयचत्तउ 'चायारहि जुत्तडउ॥ ३॥ 


विमलवाहणु णाम भयबंतु 


धरे 


अदिणंदेवि वणिवरेण णयसिरेण पुन्छय भवंतर। 

सो रहसु ण तहे रहइ कहइ सयल वंदेवि जिणवर | 
जंबुदीब सुरमहिहरह्ते दाहिणदिसए' पसिद्ध 
गंगासिधुहें समज्कि ठिओ अरहसखेत्त धणरिद्धु ॥ वस्तु ॥ 


अत्थि बिभदेसे लजि कोसलम्मि भूमिपालु णाम राउ 


तासु भामिणी बसुंघधरीए तीए लोयबालु पुत्त जाउ 
एक वासरम्मि ताम रायसीहबारे छोउ सब्बु पत्तु 


देव देव रक्खि रक्खि कंपमाणु माणवाण विदु पत्त 
बिभिएण पत्थिवेण पुच्छिओ अणंतबुद्धि मंति जाम 


३, ४ ख तेयसत्ति सुद्धवत्त । 


४. १ के दिस , ख दिप्तिय> गघ दाहिणि दिसथ । 


३ ख लोयवाल पुत्त जाय दिव्वकाय । 
११ 


भू ख भवष्वतोसियामरों । 


४ ख विब्भएण । 


मेहणाउ | 
द्व्वकाउ । 
पुकरंतु। 

त सुणित्तु ॥ 
तेण ताम | 


६ क ख लघुत्ति । 
२ ग॒ घ विसयदेसि । 


१२१ 


१० 


१५ 


१२२ 


णयण॑दिविरहयठ 


[ १०. ४. ६१० 


बुत्तु दाहिणेण पट्टणस्स विभभूहरम्मि अत्थि भिल्लु विकमिल्लु । 


बग्घणामु केसरि व्व कुमिकुभदारणे पसत्तु 
चंडचावदंडकंडहत्थु दीहदाढियालु किण्हदेहु 
उद्धकेसु भीमवेसु आहवे अजेउ कूरचित्तु 
पीणपीबरत्थणीकुरगिणीए जुत्त दुण्णिवारु 


रत्तणेत्त ॥ 

णाईं मेहु । 

ण॑ कर्यतु ॥ 

मोटियार। ११ 
( विपसवृत्तं ) 


कप णढ र् 
घत्ता- सो रूसइ जणु तासइ पुणु पहसड तहि महिहर । 
खणे दीसइ खणे णासइ विज्ञदंडु ण॑ जलहरे ॥७॥ 


तेण बहनें कलुणु कंदात 


५ 


सपत्तिय सयल पय' इय सुणेवि भूबालराएँ | 
बुचचइ दर कुपिणण काईं तेण कीरए बराएँ ॥ 


णाम्र अणतु अणंतबलु दंडाहिड आणत्तु । 
सो भडथडहयगयसहि् गउ गंजोडियगत्तु || वस्तु ॥.. * 


पहुत्तो अणंतो 
भणएणं पणट्ठो 
सद॒प्पं चब॑तो 
सचिधों सदत्ता 
करूरिगणणखग्गो 
तओ छोयबाल! 
तुम मुरसृरा 
महारायराओ 
विमालेस्जीदो 
बलग्गेइ कुद्धो 
इम जपिऊर्ण 
सुराणं असज्झं 


४. २ ख सपत्ती एह पय। 
हे ख जुत्तो । ४ के वलग्गेभि । 


पुलिदेण जित्तो । 

णिओ ताम रुट्ठरी ॥ 

व्ल घीरवतो। 

सय॑ मत्ति पत्तों ॥ 

जे ज्ञा तम्स रूगगो | १० 
पर पेड़ बाल्गे ॥। 

पयावेण सूरो। 

ण तुद्ढी कियाओ ॥ 

सिआलुस्स सीहो । 

तुम देव मुद्धो ॥ १५ 
अरि हक्किऊणं । 

कय॑ तण जुज्झ ॥। 


२ क भडकरिसहिउ , ग घ चडहयकरिसहिउ । 


१०, ७. २ ) सुदंसणचरिउ १२३ 


किवाणेण भीसं हय॑ तस्स सीस। 
णरिदों पहिद्ठो.. पुरे सो पहट्टो। 
( सोमराई णाम छांदो ) 
घत्ता -हयहयथडे गयगयघडे उब्भडभडकयरंगणे । २० 
असिअसियद विहिबिहियई मरेबि समर समरंगणे ॥५॥ 
हृ 
वच्छदेसए गोद्विए हु साणु 
पंचाणणसमसरिसु एक्क दिर्थाह गोवीहिं सहियओ। 
कोसंबिहिं आइयउ परिभमंतु जिणभवणे रहियओ ॥ 
जा कुरगि होंती समरि सा कालेण विषण्ण | 


महिसि जाय कासीविसए वाणारसिह्दि रवण्ण ॥बस्तु॥ १ 
भवंतरे होतर आसि किराउ पुणो हुई जो भह्नहुल्लु वराव । 
मरेप्पिणु अगयदेसि दुगेक्मे।.. अ्कंपह चंपह सो तहिं सज्मे ॥ 
समिद्धयलुद्धयसीह पियाहि हुओ किर णंदणु सीद्विणियाहि ॥ 
कुटक्खयऊम्म खल्ो हु करंतु.. सुयर्स्स मिसेण य पत्तु कयंतु। 
तओ सुहओो कग्रगोहणरक्खु णियच्छइ काणणे साहु जियक्खु ॥ १० 
णमो अरहतपय मुणिऊर्णा सुदंसणु त॑ सि हुओ मरिऊण। 
तवेण जि घोरुवसग्गु सहेरवि अग्ोषमु केवलणाणु लद्देवि ॥ 


अफासु अगंधु असदूदु अचवक्खु. अणंतचउक्कु रद्दीसहि मोक्खु । 
घत्ता--जा हातिय भिल॒हे। पिय पुणु हुय महिसि भवंतरे। 
सा काछें असरांलें णिवडिय जमदंतंतर ॥३॥ १५ 
है] 
चैपपट्रणे रजयसामलहे।' 
जसबइहि बच्छिणि दुह्य द्ोवि विहब अगथमिउ लेप्पिणु । 





५ ५ की रंजणे। ६ ख विहिवर्सियए। ७ के सबरु। 

६. कएर्काह। २ ख मरेविणु। ३ क दुसज्भे। ४ ख कुलक्खठ जाम खणुजअकररतु , 
ग घ कुलक्ख कम्म' । ५ के खलोव्व , गध खलोज। ६ खसुवस्स। ७ क सुणिऊण । 
घखत॑जिहुपो, गघरत॑सुहप्रो । £ कग घ गब्रभक्खु । 

७, १ ख रऊपसामलहो, गघ रज्जव सामलहें। २ कवछि। ३े ख लेविणु । 
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जिणधम्मपुण्णोदप्ण तुज्क कंत सा हुय मरेप्पिणु ॥ 
जाएसइ सुरणरसुइई भुंजिवि मोक्‍्खु णिरुत्त । 
एड मई तुम्हें" अक्खियउ जं होसई जं॑ वित्त ॥बस्तु॥ 


पमत्तु समांसलगत्तु मयरु करंतु पसंगु । 
घणम्मि णिबद्धु वणम्मि असञ्म,.. भसो जलमउ्मे;। 
खलतु वलंतु चलतु णिह्वित्त पलम्मि पसरत्त 
दुरेहु मणोहरदेहु रुणंतु संगधु मुणंतु । 
बिलीणु कुसेसयलीणु पयंगु मुसण्हणवंगु । 
चलंतु णहम्मि मिलंतु पहिद्दु हुयासे पद्दु। 
बरंगु वणते  कुरंगु भमंतु कुरंगि रमंतु । 
समत्तु सुगेयहे रक्त ॥ 


घत्ता--इय मणबस सुहालस विसयासत्त हवेप्पिणु । 
दुहसारफ ससारए पुणु द्िडाति भरेष्पिणु ॥»॥ 
८ 
मरणु पत्तर चंगु फरिसणेण 
रसणेण सुभज्मु णिए गधलूडू तह गंधमित्तु वि। 
दिद्ठीए सहस्सभडु सुइरसेण गंधव्बदत्त वि। 
'जो पुणु पंच वि इदियईं' पसरंतई ण घरेइ। 
/ सो अगारायकड्ढणर' सईं हस्येण करेइ । (बस्तु॥ 
गया खउ देव वि चित्तवसिल्ल॑ पसिद्ध वि जे किर मागमहल्ल । 
णियच्छिव थेरु तिलोत्तिमकाई मणस्स बसेण चउम्मुहु जाउ। 
मैप ध के विमर्ण ण घरेह. सर्दप्पिड गोवहें गोबिड लेइ। 
सई तणु अ> सिरे सुरसिधु हवेइ हरो मणलोलु मरयंधु। 
मा असेससुरासुरमत्थयसूलु चलाबियतुंगधराहरमूलु । 


७, ४ घएमइ। ४ कतुम्हरईं। ६ ख होह्‌इ !। ७ख रामालसगत्तु । 


प् ख़ कफ णते, । 


5५. १ख सवर्णण २ क्‌ पचए्‌ इंदियहं । 
्ं ३ ख कडढणइ। ४ के वि 
* के सहत्तमु। ६ ख चलाविउ तुंगु धराधरपूलु । ण् 


१० 


१० 


१०. ६, १४५ ] सुदंसणचरिड १२५ 


सया जसु छजइ लीलु विद्युणु. विद्वोीसणु भायरु लंकपहाणु। 


जगत्तयपायड रावणु णार्म णिएविणु रामहे। चंदहे राम । 
अखंडसइन्तणे  मंडिय सीय सकाममणेण हरेविणु णीय । 
रणंगणे लक््खगचक्कहृणण ट॒हं सहिय॑ णरयम्मि गएण। 
घत्ता - भरहेसद्दे। णंदणु तहे! णबर सुलोयणलुद्धउ । का] 


+ 42 
घणणाएं सकसाएं सो समरंगणे बद्धउ ॥ ८ ॥ 
& 


उत्तरंतड पबरसुरसरिह्ि 
पारासरु चलियमणु मुयवि रुज्म कबद्विणंदिणि। 
अलिगइ' डर तह वासु होइ तावसु महामुगि ॥ 
भारहु पुणु हुउ दोबइहे केसग्गहपव्वेण । 
जिणु मेल्लेवि के के ण जगे बिणडिय सयलों मणेण ॥बस्तु॥ ४ 


सर्ण सवसं इह जस्स हवेइ तिलेए जसं शिरु तस्स भमेइ | _ . 
'गरामरखेयर सेव कुणंति फणिद णरिद गुणोहु थुणंति। 

ससह् महल विवक्‍ख तसंति.... दुल्घ कुबिग्ध कया षि ण होंति। 

बलुद्धुर सिधुर अग्गए़ थंति चलंग तुरंग ण॒ कत्थफ़ मति । 

सुमंत सुजंव सुतंत फुरंति सपेसणु सासणदेव करंति १० 
पहाण णिद्दाण घणाहिब दिति अभेय अणेय सुपाहुडपंति “ | 

मणिट्र॒ गरिद्ठ सुहाई रमेवि वरामरु सो णरू होइ मरेवि। 

बिम्ताणे विमाणे पणद्रदुह्माई सपुज्न मणोज्ज लहेइ सुद्ाई। 


घत्ता--हुउ जो पुणु चंचल्मणु सो दुहसलिले णिम्मजइ। 
परलच्छिउ घवलच्छिड पेच्छिवि तिलु तिलु किजइ॥९॥ १४ 


८ ७ कृणामु, खग घराम। ८ ख राहवचंदहो, ग॒ घ सहसा चंदहो । 
९ ख भरहेसरहो । 
६. १ क प्रालिगिय/ २ ख दोमइहे। २ ख णिवडिय चवलमणेण | 
४ क मण्ण पि बस सईं, खमण च वस्स इह। ५ क महल्ल तिलोवम जंति। ६ क दुकि्प । 
७ गघ कल्‍्य समंति। ८ खकुणणंत। ६ क॒दंति। १० ख सुवाहुड इंति । 
११ ख लखरलच्छिउ लवलच्छिउ । 
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१३ 
हवई सारइ मेरु पव्वयह 
अइराबड कुंजरहेँ. फणिद्दि सेसु सुरगेड हम्महें । 
खीरोवहि सायरहें.' सुरहें इठु णरजम्मु जम्महें ॥ 
त॑ पावेष्पिणु मृढ्मइ जो णवि धम्मु करेइ। 
से सासयसुहरुच्छियहिं प्तिहि कुप्पर देइ॥वस्तु॥ ४ 
छुणम्मि छणम्मि पहिंद्ु चल. कि पिवि आउ गहंतु कलेइ। 


तुमं चिरुजीउ' पहिडुु दबेइ.. मरेंहि सुगेष्पिणु रोसु करेइ। 

ण ज्ञाणइ मश्मु पढ़ेंसइ काल अचितिउ णावइ मन्छहे जालु। 

सिहंडिहि पिच्छु गइदहे। दंतु मयाइणु गंडयअत्थि फुरतु । 

क्रिमीरुह छझोहिय कबल जे वि जणेण पवित्त पसंसिय ते बि। १० 


मुओ णरु कासु वि होइ ण इड्ड सबंधव ते वि बहंति अणिदु । 
छिवंति ण णावइ काछूउ सप्पु पिया सुय तक्खणे चिर्ताह अप्पु। 
विणासि सरीरहे जाणिवि थत्ति हियत्थे पयत्तणु कीर्‌इ मात्ति | 
अद्दो ज्ण धम्मु पईंठ जि लेहु.. बलेबि में जम्मणकूबे  पडेहु। 
सुणेबिणु एम मुणिद्ह्े वाणि सुक्सणे * सीसि चडाब्य पाणि। १५ 
पडिच्छ३ धम्सु मद्दागुणबाणि अणंतरु सेणियराय वियाणि | 
घत्ता--इय गणहरु अक्खइ णिरु जो णयणंदियसासणु । 
सुकलाहरु ण॑ ससहरु कुबल्यपिउ तमणासणु ॥१णो 


एल्थ सुदुंसगचरिण पंचणमोक्फरारफण्यप्यासयरे माणिक्कर्णदितइविज़्पीसणयर्णदिणा 
रहए किराड पुणु मंढछों सुहयगोड सुदसणों कुरंगि महरिसी तहां रजयपुत्ति सा" चरिछणी 
पुणो हुय मनोरसा कह्ठिपर चारि जम्मतरा इमाण कयवण्णणों दुद्मों संधि समत्तओं | 


संधि ॥१०॥ 


न तत-+++«०---------...... 


१० कसायरजलहं। २ गषजीय। ३ खसुणेविणु। ४ कख सिहंर्डह। 


४ गघ जिणषम्मु। ६ कण। ७ 
ख जम्महु कूवि वि। घप्चएसत। डः 
१० कस कलाहह। ११खया। के 00330 + 


> ट ःच टः्ल् र + 
जम्मंतरु सुणेब तहा मुणिददि पास वणिवसहे '। 
लइयड तवचरणु णिव्वेइएण जह रिसहे  ॥ ध्रुव ॥ 
तहो तवचरणु णवर णिसुणेप्पिणु णरवइ घाइवाहणों । 


अगथिमिसणयणु पुणु वि पुणु चितए़ भवमयतसियणियमणों ॥ रचिता ॥ 


विचित्त. ण देव वि' जागहि णारिचरित्तु | ४ 
अयाणु.. भहं क्रिहँ जागमि ताह पमाणु। 
भंडित्ति. पयासिवि डंभु मय्ा महु' पत्ति। 
णिमित्तु. छह्टेबि रुदंसणु सो जि विरत्तु । 
मणाज्ज॒ विवेज्िवि रजु व रज्जु सपुज । 
सुसिक्ख. पगेण्हिय तेण दियंबरदिक्ख | १० 
अहंपि ण जाणमि इंदियलूंपडु किपि। 
'महंतु ण संकमि पाउ करंतु अणंतु । 
भविस्स॒ ण जाणमि कत्थ मरेवि हविस्स । 
णिवेग.. इयं णियाचित्त विय्रप्पिवि तेण 
असेसु. सपुत्तहे ढाइउ रज्जु सदेसु । १५ 
अणिदु दियंबरू जाउ णवेषि मुणिदु। 
पियाउ. हुओ उठ्विव्चिउ तासु पियाउ। 
अगव्ब तओ मडडाहिय दि्क्खिय सव्य। 
घत्ता-अवरहिं केहि वित॑ पेच्छिवि बुओ पडिवज्िड' । 
णाईं महासल्लु वि. केहि वि मिन्छत्तु विवज्जिड ॥॥॥ २० 


१ १क हि। २खजिह। ३ क घरावइ णिसुणेप्पिणु , ख णवर णिसुएविणु । 
४ के तसियमणो । ५४ कणदेवण। ६ कक्‍कह। ७ खपवाणु । ८ गघडेंभु। 
६ खमईं। १० खवबि। ११ क रज्जुसपुत्त कलतुत्त ।! १२क स्सु। १३ के खंधिव्वड । 
१४ धघ पडिवज्ियए। १५ ख महासरि वि। 
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२ 
णरबइपमुह एहिं सब्वेहि वि तबलच्छी विहूसिया। 
कियड चडत्थु अण्णदिणे' चंपहिं गांचरिया पयासिया ॥ [ रचिता ] 
जत्थ सिरी अणुहुत्त' तहि पि कय पुण भिक्‍्खपवित्यरणं । 
लोहु ण लब्ञ भय॑ ण वि गारउ पेम्मसमं तव॒चरणं ॥ 
उच्चर णीचउ गेहु ण भावइ जाइबि पंगगए बलछणए। ५ 
रिक्‍्खए रिकक्‍्खे भमंतु कमेण जि चंदु व तुंगगहंगणए ॥ 
साहुसुदंसगरूबणियन्छणे अंगई अंगु दर्लतियर । 
धाइड जोवणइत्तिज णारिउ मेहलदाम खल॑तियठ ॥ 
का वि भणेइ सही पुरु खोहिड आसि अहं बविवरीय थिय। 
एण जि पड पड़त्तरु देविणु छम्मिय सा काविल्स्स पिय ॥ १० 
का वि भणेइ णरिदहों गेहिणि बह्ह णन्छिय जा अभया । 
सा वि पहाए +रविणु हड॒ढसु छवि रुक्‍्ख विलक्ख मुया || 
का वि भणेह सका मणोरम वज्जेवि दिक्खवहू वरिया । 
कि ठुहेँ मुझे कडक्स्गाणिरिक्खणु जुंजडि एण ण संभरियां ॥ 
ओसरू ओसरू चद्गहिछ॒फ” आलि म आनि करेद्दि मणे। १५ 
लग्ग मे धावि विलज्ञपयासणु हामु हवेसइ तुज्क जणे ॥ 
दिद्ठि जुयंगरे दिलु पगर्छड अच्छाइ मोणवण्ण मिस । 
एहु कहेइ ण इत्थिकहंतरू जणुवबच्जइ'" कामरसं॥ 
सेसिउ' हासु सुबडपलायणु  सगु सपुब्बरईमभरणं। 
होरु सुडोरु सुकसणु कुडलु सेहरु लड ण आइहरणं ॥ २० 
इत्थितिरक्खणउसयउन्मिवठ ठाण बसेई ' करेइ दम । 


एहु बि जो मइराकिर' छद॒उ के वि भरत ल्याकुसमं ॥ 
२. ३१ क चउत्यु ताम भ्रणह दिणे। २ शव अ्रणहुत्त। ३ ख समपि। 
४ खधारिव। ५ कजोध्वणु इत्तित। ६ कगधघमसहे। ७गघ विवरेवि। 
५ ख वक्षहों णिच्छेद ! € ग॒ घ्‌ जुजए एण स संभरिया । १० ख गहिल्लिय » 
गषघ गहेल्लिए। ११ ख जेण उवजइ। १२ खसेसठ; गधघमेसइ। १३ गे सखे्र ; 


घ सखेड। (१४ क परणे चलेइ। १५ ख मयराकिर , ग ध्‌ किर मद्रा | 
१६ क को वि। 


११, ४५, ७ ] सुदंसभचरि १२६ 


घत्ता--पुरे चरिय करेवि गड जिणमंदिरदों सइकारणु। 
लीलामंदगई मुणि लैवियकरु ण॑ बरणु ॥९॥ 
रे 
णियगुरु णबरिवि तेण तहिं तकखणे पच्चक्खाणु गण्शिय । 
असणु मुखाणु पाणु तद्द सादिं चडविह चण़बि तण्हियं ॥ [रचिता] 
गुरुणा णीसेसु षि कह्दिध जेम.. क्रिदियम्म सुदंसणे” पढिउ तेम। 


पंचुत्तमवय समिदीठ पंच प्वेदियजड छावासय॑ च। 

लोबाचेलक्कु अण्हाणजुत्तु खिद्सियणु अदृंतवणु वि णिहृत्त | भर 
ठिदिभोयणेक्कमत्तेण जुत्त इय अट्ट्वीस मूलगुण बुत । 

चउद॒ह मल बत्तीसंतराय परिपालइ दूरुज्फियपमाय । 

सोलह उग्गम मणजणियतोस सोलह उप्पायण हॉति दोस | 

दस एसण पुणु इंगालधूम' संजोयण तह य पमाण जाम | 

इय छेयालीस बविवज्ञमाणु अच्छइ माय॑तउ घम्ममाणु। १० 


घत्ता-- ण करइ रइ अरई णउ हसइ ण को वि दुगुंछुइ । 
होइ ण णिद्वावसु पुजासकार ण वंछइ ॥३॥ 
४ 
गिरिवरसिलहूँ उबरि अत्तावणु वेविणु गिभयारूए | 
पुणु घणसमणर रक्खतले णिवसइ बाहिरि सिसिस्याकूए ॥ [रचिता] 
एक्कु जि परमतच्चु मणे कायइ.. वेण्णि वि रायरो्स विणिवायइ। । 


सल्तत्तयतणुसल्लुप्पाडइ' चड कसाय दुज्ज॒ण णिद्धाडइ। 

पंचासवदारहई परिरुभइ छजजीवहूँ णिक्राय ण णिसुंभइ। ५ 
सत्त भयाईं बिलि णउ जुंजइ अट्ट दुट्दु मय दूरें बक्‍्मइ। 

णबविहु बंभचेरु णिव्वाहइ दृहलक्खरु वि धम्मु आराहुई। 


२. (१७ क भ्रोलबियकरु) घ लंबियकरणु । 
३, १ के गहिय। २ खसुपाणु खाणु। ३े ख चयदि। ४ क किरिजम्धु । 
४ ख लोचाचेयलु । ६ क जुत्त। ७ गघध र्ंगालघूम। ८ खणाम। 
६ क णउ दुश्गंछइ ; ख णउ को वि दुगगुंछद। 
४. ?ैं ख रायदोस। २ क सल्लई तिणिण सल्यु व पाडइ; ग सन्लत्तव तिणु सक्लय 
पाडइ । 
९१७ 
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एयारद सावयगुण भासइ बारह॒बिहृतवेण तणु सोसइ। 
तेरहविहु चरित्तु परिपालइ चडदृह भूयगाम सुणिद्दालइ | 
पण्णारदहँ पमायहेँ बीहइ सोलह सग्गठाण ण समीह्‌३ । 
सत्तारद वि असंयम छंडइ संपराय अद्ठारद मंड३। 
एडणबीस णाहसज्माणरं मुणइ वीस असमाह्दीठाणई। 
एक्बीस सबल वि संखोह३ तह वावीस परीसह विसहई। 

: मुददयडब्मयणह तेवीस थि अक्खइई जिणतित्थईं चउबीस वि । 
पंचवीस भावण उग्गोवई छुव्बीस वि पुहविउ परिभावई। 

, सत्तवीस मुणिगुण उक्करिस”. अट्टुवीस आयारई दरिस्‌इ। 

' एउणतीस पावसुय दूरइ तीस मोहठाणईं मुसुमुश्द्ठ । 

/ एक्कतीस मलवाय दुगगंल३ जिणबत्तीसुवएसहे ' बंछुइ। 


घत्ता--एत्तहिं कुसुमररे जा पंडिय आसि पणटी । 
देवदत्तपुरओ सा कह कहंतरू तुट्ठी ॥५॥ 
५ 
इदद वरभरहें अंगदेसंत्रे चपहे धाइवाहणो। 


णरवबई अभयदेविसंजुत्तओं अत्यि तिलोयमो हणो ॥ [चिता] 
अद्द तहिं रिसहृदासु णामें वणि. अरूहृदासि तहे!। सगुण णियंत्रणि। 


तीए पुत्त सुदृदंसणु जायउ हुई जुबाणु तिहुबणविक्खायउ | 
सायरसेणु अत्यि अवरु वि वणि... सायरसेण णाम तहे। पणयिणि। 
ताहे घूर्या णामेण मणोरम परिणिय सुहृदंसणिण मणोरम ॥ 
ता सुकंतु णंदणु तह जाय एत्तहे उववर्णम्म मुणि आयउ । 


धम्मसबणु तहे। पासे सुणेप्पणु.. रिसहदासु थिड दिक्‍्ख लएप्पिणु ।' 
अह तहि अत्थि तासु रायद्े हिड कबिलभट्ठु णामें उवरोहिउ । 


४. है के सगाठाण पम्मीहदैं। ४ खग घ परिस्खोहद। ५ क मह ; ख मुणि। 
६ ख सुहयडइ ज्काणइ। ७ के प्रत्यय। ८ ख भावणउ ण गीवइ। ६ के पुहृ्ठ । 
१० क मुणिगणउं करेसद । ११ खपावसुइ। १२ कदूरहिं। १३ ख बत्तीसमुवए्स ई । 


४. १ खप्नच्छघइ। २ ग्रघश्रत्यि। रे खसूव। ४ क तहो विवाहु जायउ 
सुप्रणगोवम । १ खतें,गधघत। ६ ख णंदणु संजायउ । 


१० 


१४ 


२० 


४ 
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कविल्य बंभिणि तह्दे हिययट्टिय॑. सा बि सुदंसणरमणुकंठिय। 
मित्तमिसे्ण सहिए सो आणिउ संढड भणितरि छुट्टु णगड म्राणिउ। 
ता बसंते णंदणवणु फुछिड तहिं. णिड पुरयणेण सहु चह्िउ। 
एत्थप्र अमयमइण वणु ज॑तिए कविलए सहुँ सखेडु ज॑पंतिए। 
किय पहण्ण जइ रममि ण वणिवरू तो मरेमि ” कि णेहह्द! दुकरु। 


घत्ता--आइवि महु कहियड मई सा पुणु पुणु वि णिवारिय। 
उद्ठिय पक्खजुया कीडिय ण॑ फुरइ असारिय ॥५॥ 
६ 

तहे गिर सुणेवि मईं वि वाउल्लय' काराबिबि ण पवडिया । 
पडिबापमुहणिसिहि पडिहारहिं सह कलहेवि फोडिया॥ [रचिता] 
ता कवड़ु पयासिवि भड संतासिधि वणिवरु आणियड। 
मईं ताहे समप्पिड तीए मणप्पिरँ जाम ण माणियउ ॥ 
थण णहहिं बियारेवि जण कूबारेवि सगुणविराइयड । 
मारावइ जामहि णिसियरू तामहद्दि इक्कु पराइयउ।। 
तें' मडथड थंभेवि समर वियंभेवि णरवइ वुत्तु किह । 
ओलंबियवाहहे! वणिवरणाहह्दे! सरणे पहड्ु जिह ।। 
राएँ सिरि दिण्णिय णड पडिवण्णिय बणिणा तउ लछइज । 
अभया मुय तट्टिय हुउँ वि पणट्टिय जा विउसिए कहिड ॥ 
तो विहसेबि गणिया थोबडथणियाँ सददसा उलबइ । 
कबिला मई जाणिय अभया राणिय ण वियक्खण हृवइ ॥ 
मईं कुलबिण्णाणईं करणविहाणईँ णेहपबद्रणइ' | 
रइमम्मण मणियईं बंधई मुणियईं द्रणहघट्टणई' ॥ 
जो हुंतठ वणिबरु सो हुउ मुणिवरु किं वण्णियड पईं। 
जे जे गल्गज्जिय ते ते रंजिय कबण ण कबण मइईं ॥ 





४, ७ कहियये ठिय। ८ खमित्तससेग । £ खगघध पच्छए । 
१० क मरेवि। 

६. * खवाउल्लु3। २ क कारावेबि णिवड़िया । ३ क संतोसिति । 
४ कमपुज॑पिठव। ४ ख समुणु विराइयड । ६ खड्ियिठव। ७ क मय । 
८ क तो घणथणिया । ६ ख गंजिय । 


१३१ 


१० 


१५ 


१५ 
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तबचरणें विणडिउ दिद्विद्दिं णिवडिउ जह णठ बसि करमि। 
तिहुबणपरमेसरि तो कुंडेसरि पायमों दणमि ॥ 
घक्ता--हुय पसिद्धि णयरे तह दंसणम्मि तरुणीयणु । 
ध्विड उस्माहियओ दिवसयरहे। ण॑ भिसिणीवणु ॥६॥ 
७ 

ता एत्तहें वि सगुरु परिपुच्छेषि सुरणरकथपश्ंसणों । 

जिणक्रमकमलजुयछ वंदंतउ विहरइ मुणि सुदंसणो ॥ [रचिता] 
रिसहु अजिउ गहिणंदणु सुम३ वि जिणु अणंतु साकेयहे पणविवि। 
सावत्थिहि धंदिय संभवर्जिणु कोसंबिहि पउमप्पहु तो पुणु। 
धाणारसियहिं पासु सुपासु वि... चंदउरिह्दिं चंदप्पहु संसेवि। 


पुप्फयंतु का्य॑द्द्िं सारड भदहिलपुरि सीयलु जि भडारड। 
सीहउरए सेयंसु जिणेसरु चंपहें वासुपुण्जु परमेसरू। 
बिमलूएउ कंपिछ्द्धि जगगुरु धम्मु रयणउरि पयपणवियसुरु। 
सति कुंथु अरु गयउरे जिणबर. मिद्दिलद्दिं मद्ठि णमिवि तित्थंकर । 
श्यगेद्दे मुणि सुब्बड णदिड रिट्ृणेमि सउरीउार बद्उि। 

धचरमु देउ तइछोयणमंसिउ चड्ढमाणु कुडछपुरि ससिड | 

इय विहरंतु संतु तबतत्तड पाइलियरत्ति णयरि पंपत्त3 | 


घत्ता--तहि कुसुमररे मुणि छुडु छुडु 'चरियाए पहट्ुड । 
ता पंडियए लहु धब्॒लहरारुढिण्र दिद्व ॥७॥ 
प्र 
मुणिवरु णिएवि विउसि दर विहसेबि सिसुसांरगणेत्तहे। 
सकरगुलिसण्णप्र द्सिप्पिणु अक्खइ देवयत्तहे ॥ [रचिता] 
इहु सो जो चंपाणयरि वुत्तु इहु सो जो जिणदासियहे पुत्त। 
इहु सो जो पुरसंखोहवंतु इहु सो जो सुमणोरम्दि कंतु। 


७. ९३ कंग्रुतः खयुग॒ठ । २ कंगघ चंदष्पहु चंद3रिहे। 
रे खगघकाकिंदिहि। ४ कघ रमणपुरे। ५ के गयपुरे , गघ गयबरे । 
६ के में ११-१२ पक्तिग्ो के स्थान में यह ए> मात्र पंक्ति है--पाडलिउत्तणयरे संपत्तड । 
साहु सुदंसणु गुणगणजुत्तउ । 

८. है क वियसेचि : ख लिह्सइ। २ क सकरंगुत्रिए सशणए । 


२० 


१० 
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इहु सो जो कबिलद्दे परममित्तु. इहु सो जो कबिलहे छम्मजुत्त । 
इहु सो जे अभयहि गाहु बद्ध इहु सो जो मई घरि णेबि छुद्धु । 
इहु स्रो जो ताहे ण सवसु जाई इहु सो जो थक्कड मुक्षकाड। 
इहु सो जो मरणावइदि हुक्कु इहु सो जो पुण्णहि कद व चुक्कु। 
इहु सो जप राएँ दिण्णु रज्जु इहु सो जो चितियप्ररमकज्जु । 
इहु सो जो रूबें मयरकेड इंहु सो जो अभयह मरणहेए । 
इहु सो जो तहि हुए समणु आसि इहु सो जो गुणगणरयणरासि। 
इहु सो जसु कारणि हे पल्लाण इहु सो जसु कारणि तुहुँ मलाण। 
इहु सो जसु उप्परि गुणमहप्पु तुछ्ुं वार वार णिय करहि दप्पु। 

घत्ता-इय बयणाईं सुणेबि गणियाए सुदासिह्दिं पासिउ । 

सहसा सडउ॒हयले मुणि ठाउ भणेविणु पेसिए ॥था 
६ 
पुणु मणिरयणखश्यद्ढिकदिणकवाड़पुडं ' णियंतियं । 
ता मुणिररेण णबर जिणपडिमा जोयठिएण चितियं॥ [रचिता] 


कि मित्ते" कबडपयासिरेण कि सुअणे ” परडव्दासिरेण। 
कि राएँ जणसंताबिरेण कि णेद्दे विष्पियदाबिरेण। 
कि छद्ठे  धम्मे  पाविरेण “कि ऊसरछेत्ते वाबिरेण। 
कि रब्छिविद्दीण) पंकएण कि मणुएँ छग्गकछंकएण | 

कि कुसुमे  गंधविवज्निएण कि सूरे समरपरज्िएण। 
कि भिच्चे पेसणसंकिएण किं तुरएँ ऊर हंकिएण । 


कि दव्वे' किविणकरासिएण कि कव्वे छक्खणदूसिएण। 
किं णीरसेण णश्निष्रं. णडेण कि साहुण' इंदियलंपढेण | 
घत्ता-तिणक्ट्टे हि सिद्दि तीरिशिसयसहसाहि सायरु। _ 


५... छहइ तित्ती जिह तिद जीए वि भोयतिसायर ॥९ 


८, रे ख चितद। ४ कहुठ तहि। ५ खसवणु। ६ ख वराणमि 
७ खवयण। ६८ क भासिउ ; ख पेसिठ। £ ख घोसिठ। 

९. १ क फुडं। १गणध में यह चरण नहीं है। ३ श्थ उरुदृद ; 
गघतुरय ऊरय | ४ ख्र्णाब। ५ कसाहुँ; खगघसाहुह। ६करण्ण। 
७ क भोयहि साय5 । ग भोएं तिसायह ; थघ भोयह पायदं । 


बेर 


णयण॑दिविरशयड 
। 


[ ११. १०. १० 


| तडिचवयरथिसयसुहपरवसु हें बहु विहुर पत्तओ । 
इय पुणु पुणु वि जाम किर णिवमणि चितइ मुणि विरत्तओ ॥ (रिचिता] 


ताम उमाकमकमलिदिदिरिं 

पासु पदुक्निय मुणिवरणाहहा 
पभणइ कि अप्पउ दुद्दि जुंजहि 
तड करेवि सुहु परभवि रूब्भइ 
तुहुँ सोलहआभरणहिं जोगाउ 
एवमेव कि तणु संतावहि 

अह्द वा तबहु गाहु जइ छग्गड 
रमहि कि ण महिरूत कोमलियउ 


सविछासउ अबछोइवि सुंदरि। 

खमवासहे। तबलच्छिसणाहहे । 
सोक्खधवक्कर रुंदर भुंजहि । भ्‌ 
गोथणु चयिवि सिगु कि दुज्मइ। 

मलविलित्तु कि अच्छहि णग्गठ। 

मज्कु हियत्यवयणु परिभावहि। 

तो मार्णिव सुहु द्ोजसु णग्गठ। 

हा हवा कि बुह्दूँ दरवे छलियड। (० 


घत्ता-छणससहरबयणउ अइथोररमणु चक्ल्थणु । 
विब्भमचलणयगर माणिज्नउ बरस्‍्मणीयणु' ॥१०॥ 


११ 


हं परभवे तवेण कि लब्भहिं परभड केण दिह्ठओ | 
कईँ वि दिणाई जाम जीबिज्जइ माणिज्नइ मणिदओ ॥ [रचिता] 


जे” मण्णित णियतणु णं जरतणु _ इय वयणहिं कि ख्रिज्ञइ तद्दे।' मणु । 
पुणु करेइ कयजणमणबविब्भमु हाउ भाउ सविल्यसु स्विब्भमु। 
द्रसिकारु फारु आवेहणु ईसि ईसि मम्मणु थणपेहणु । भू 
करपहदारु द्व्वाहरपीलणु जीद्वाविलिद्वणु णयणुम्मीरुणु। 
कामठाणु द्रणदसंघटूणु णाणाकरणबंधपरियट्टणु । 

| हिय रद्देवि जसु दियय ण भिज्ञ३ तसु समाणु को मुवणे भणिजइ। 
धण्णउ सो जि बप्प स कइत्थदझथ.. भवसमुद्दउत्तरणसमत्थर । 

| रयेणिई तिण्णि दियह गय जामहवि तीए़ विलक्खियाए मुणि तामहिं | १० 
१० (१ गध बहुवेर पत्तओ । २ ख सबिलासहो प्रवलोबइ। १ ख हियत्त' । 

४ गघहोजाहि। ५ क ख रमणीययणु ; माणिजइ वर रमणिउरमणु। 

११. ( गघजिरतण। २ खतब्भद तसु। ३ खघ जीहविलेहण । 


४ के कामण। ५ के दरणहरसघटुण । ६ ख समुदत्तारणह" | ७ क्‌ दियत्ध । 


११. १६, ५ ] धुदंसणचरिड १३११ 
धत्ता-खित्तु मसाणे किर तिबिददे  णिव्वेएँ जुत्तड। ॥ 
तणुडबसग्गेण थिओ तिरयणु णग्गु विचित्तत ॥११ | 
श्र्‌ 
तहि चउविहुु वि असणु परिसेसिबि अच्छुद जाम मुणिवरों। 
अवरु वि हवइ ताम सेणिय णिव विभयजणणु वइयरो || [ रचिता ] 


णिरुविचित्तवित्तियसथूह ए' धवधब॑तपग्घरसमुहए | 
रणमणंतकिकिणिसरालए रणरणंतघंटावमालए । 
जिगिजिगंतरयणंसुजालए फरहरंतधयबडविसालए | भ्‌ 
मणिगवक्‍्खमणिमयकवाड ए सालभंजियाजणियणाडए | 
मत्तवारण॑कियदुवारए पत्तभंगिबहुरूवसारए | 
पैचवण्णचंदोषडंबरे विविहरयणभुम्मुकभुंबिरे । 
धूवगंधवासियदियंतरे शुमुगुमंतमहुअरणिरंतरे । 
फारसूरकरणियरदूसणे सुरविमाणपावियविसेसणे । १० 
[ विल्ासिणी णाम छ॑ंदो ] 


घत्ता-इय सुरहरे चडिय अमरंगर्ण हरिसे णश्चई । 
कत्थइ रमणमणा छुड़ु छुडु ज्ञा गहयले बच्चइ ॥१श॥ 
१३ 

तहे। मुणिवरद्दे! उबरि ता सुरहरु थिड थरहरेवि' केरिसं। 

चिरु केलाससिहरे मुणिवालिहि' पुष्फविमाणु जेरिसं ॥ [ रचिता ] 
जिय भेडचित्ता भडभीमसमरे जिद णर्यवडणु सग्गाउ अमरे | 
जिद्द माणभंगु जिणबरे सउण्णे.. जिद मलकलंकु उत्तमसुवण्णे। 
जिद्द मुक्खछोयभुणि पयसमासे.. जिद कालवासु' लोयर्गवासे । 


११, ८ खगघ णग्गउ चित्तउ। 
१२, १ ख विचित्तचितिययुपुहए » ग घ विजित्तवित्तियसमूहएं । 
२ ख रगणंसुमालए ; गघ 'सुतालए। हे क पाइए। ४ ख भ्रमररण। ५ खघ चईं। 


६गघध रमण चछुड। 
(३ (६ क थरहरइ ; गघ रहवरे वि। २ ख केलासपिहरि लेकाहिउ | 


है के भायबितु। ४ खसुवष्णि। ५ के पासु। 


१३६ णंयंण॑दिविरहयउ 


जिंह अंधयारु भरपसरमित्तें 


[ ११६ ११. ६« 
जिह कुकइपयणु सुंदरकषितत । 


जिद प्हाणऋरणु मणसुद्धिसुडें. जिह पावले सण्णाणबुद्धे । 
| जिह सकिलेसु" उबसममहंते'. जिद्द रइबिलासु णिण्णेहबंते । 
| मणु सोत्तरम्मि जिह मणुयगमणु. जिद सुद्धसिद्धे . संसारभमणु। 
जिद केबछणाणए खाणपाणु. ण पयद्टइ मुणिसिरे वद्द विमाणु | १० 


घत्ता-सुरहरु धरहरेवि णहे जंतु जंतु किर थकठ। 
ण पड़िउ घ॒र्राणयले त॑ महु मणे चोज्ु गुरुकद ॥१३॥ 
१७ 
मुणितवचरणपवरमाहप्पे  इंदु. वि पडइ समाहो | 
इयरु वि गणइ कबणु इय जाणेबि जिणुवरधर्मे बग्यद्ले.. [रचिता] 


पेच्छिऊर्ण विमाणं णहदे डोलहियं... घितरीण सरोसं तओ बोछिय॑ । 


केण सिधो पसुत्तो समारोडिओ कण छच्छीसणादीरुही तोडिओ | 

*क्रेण खग्गेण बोमंगगो ताडिओ . केण गव्वेण काल्लाणलो फाडिओ। ५ 
केण मुट्ठीए ताराहिओ पांडिओ .._केण केल्ासि विस्सेसरो फाडिओ। 

केण रासीगओ भाणवी रोसिओ केण घुट्टेण अंबोणिह्दी सोसिओ। 

केण सेसप्फणामंडडो महिओ.. कण थामेण जित्तो रणे भहिओ। 

केण णिव्याणसेछो समुद्मालिओो.. केण मूढेण कालाणछो जालिओ। 

को णिरुंभेइ चंड॑ंसुणो संदर्ण को विमाणं पि एय' मणाणंदर्ण ' । १० 


[ सरिगिणी णाम छंदो ] 
धत्ता-गेण्धमि सिरकमलड जो मज्फु विमाणु णिरोहइ। 
काले  चोइयओ को अन्छइ जो मई खोहइ ॥१४॥ 


११, ६ ख प्रधयारतरपसर' । 

६ गध सणणासबरुद्धे । 

र३ गध बछ्वाण पाणु। 
ञ् 


७ ग घ मणसिद्धिसिद्ध । 


८ ख पावलेसु । 
१० क सकितेवु । ११ के 'महतु । 


१२ गघ सुद्धे सिद्धे । 


१४. १ कतोलिप्लो। २ क मे यहां से भ्गली तोन पक्तियाँ नहीं हैं। 
श्ग के भट्वीए। ४ के फरणशामेडपो मोडिग्रो। ५ क चंडंसुरो सट्टर। ६ ख पि थसने। 
५ क पंदिर , ख णंदिणं। ८ क संसिणी । 


११. १६. ८ ] सुदंसमज्नरि १३७ 


१५ 
द्सद्सिमुहईं जाम अग्रलोयइ ता मुणि दिद्ठ , परिउवणे। 
सुमरेषि पुव्यजम्मु सिद्दिसिह वि मत्ति' पलित्त तक्खणे || [रचिता] 


जम्मंतरु सुमरिवि बितरीफ़ पारद्धउ घोरुवसग्गु तीए। 

घरि धावि धाषि हणु हणु भणंति चाउदिसु' णिसियर किलिकिलंति । 

चाउद्दिसु रुंडईँ दडद॒डंति चाउद्टिसु मुंडईँ हडहडंति । ५ 
चाडउहिसु पायव कडकडंति चाउद्दिसु अजयर वडतडंति। 

चाडदिसु मसया गुणगुण॑तिँ चाउद्दिसु महुलिह रुणुरुणति। 

चाउहिसु घूबर्डा घुग्घुबंति चाउदिसु सेरिह सूसुबंति । 

चाउद्दिसु वायस करयरंति चाउद्दिसु मंडल घुरहरंति । 

चांउद्दिसु वाणर कुलकुलंति चाउहिसु मथगल गुलुगुलंति | १० 


चाउदिसु फणिउछ सठसछंति. चाउद्दिसु करह सु फिकरंति। 
चाउह्िसु हुयवह जलजलंति चाउह्िसु लोहिय कलभरुंति । 
घत्ता - पुणु पुणरवि मुणिहि चाउद्दिसु भमंति” णिसायर'  । 
असिकल्लोलधरा णं खए उच्छुछिय सायर ॥१६॥ 
१६ 
पुणरति अबर अवर बहुवेसहिं द्सदिसहि विण माइया। 
खणे हरि सरह वग्घ वियडाणण रंरंजंत' घाइया ॥ [रचिता] 
आण्णहँ वेयालईं गहियकवालई ए्ताई | 
णासियवयकबज्जह्दी पूरिवि सक्ञह्दे दिताईं ॥। 
अण्हें भेरुंडईं आमिसखंडई खंताईं । 
अणएणईँ णरसीसईं विलुल्यिकेसई लिताईँ।। 
अण्पईं णासोइदि पाणिपउद्ठहि सुसियाई। 
अण्णह कयकारुही' णरकीलाल्हा तसियाईं* | 


१५. १ कसिहिसिहिव। २ गधगपि। ३ क पलित्त सनभक्‍्खणे। 
४ खपरि। ५ खचाउदिसि। ६ कधुगया। ७ कद पउुलुगु॒लंति। ८ क धृषुय । 
६ ख कढयडंति। ह० क भबंति। ११ गघ मिप्तियर । 

१६, १ गघ उरऊंजंत। २ खरप्नताईं। ६ क पूरवि। ४ग£घ पउन्वहि। 


४ के कयलाहहो ; गघ कयलालहो । ६ ख णरकंकालहो । ७ ग॒ घ बवियाई । 
श्ट 


(८ णयण॑दिविरहयड [ ११. १६. €- 


आअण्णईँ वि अभदृहिं_ रासहसदृद्दि रसियाईं । 
अएणहूँ मसिवण्णईं लंबिर्कण्णईं दसियाईं ॥ 
अण्णहूँ वि किलिण्णईं मडयचढिण्णईं रडियाई । 
अण्णईँ गयवत्थईं पसरियहत्थईं णडियाईं ॥ 
अण्णहूँ सयवयणईँ पिगलणयणईं बहुभुअईं । 
आण्णडई किमियड्ढई बहुदुर्गंघई लहु मयईं | 
अण्णईँ अपमाणई कयडड्डाणईं रुंडाई ! 
अणाईँ लछलकई मेड्ियहकर मुंडा ॥ 
अण्णहँ दाढालई भिउडिकरालई मत्ताई । 
मरु मारि भणंतई  अंगु घुणंतई पत्ताई ॥ 
[कुब॒लयमालिणी णाम छंदो] 
घत्ता- एम बिउव्वणहि जलु थलु णहु रुद्धठ भूबहि  । 
अप्पाणर जमेण ण॑ दरिसिउ णाणारूर्वाह ॥१३॥ 
५७ 
तइ वि ण चलइ समणु णियजोयहा णिकंपो अगव्बओ। 
जिद खरचड़ुरूपवणपडिपेछिड भासुरु अमरपथ्यओ। [ रचिता ] 
किउ सजलु घणु चडुलु णहें पिहियदिवसयरू। 
अणवर्यजलपवहपरिधवियकसमयरू ॥ 
तडयडइ तडिचवलु भउ दिसइ सुरणरहेँ । 
स्वयउलहें मयउलहेँ वणयरहें विमह॒रहूँ ।॥ 
जणु तसइ तणु सुसइ बणे विसइ सयसहिड | 
जल्थलहूँ महियलहें जलु बहुई परअद्दिउ ॥ 
पुणु चच३ जणु सयलु खयदिणहे। किमवसरू । 
हुई गरुय महिपयरू चडद्सिहिं जलपसर्रु ॥ 


१६, ८ ख फरसियहत्यईं, कग घ्‌ परसिय"। 
१० कंगधएस। ११ के ख भूर्यह। 
अक | ४. १खधघ सवर[। २ क जलपंकिजसमयरु दुहणियर ; ख जलपवहुवियर॑त- 
हे हे घे हव३इ। ४ के परयहिउड। ५ गघ किसिवसर। ६ के जलयस्र 
( टि० जलदस्वर: ) * खर हुम ग९4 चउदिसिदि अश्बहलु जलपवर । 


६ ख मरि पभ्मणंतहं 


१० 


१० 


११, १८. १३ ] 


पुईंसणचरिड 


कहिं चलहु कह बलहु कट्टि' जियहु कसु कहहु । 
णियसुयहिं सहु पियहिं कहि विसवि दिहि लहहु |॥ 
असरिसहिं जल्ललवबहि मकढभलइ महिवरूड। 

पुणु वह॒३ घरु णयरु गिरिसिहरु टछटछ३ |॥ 

पुणु कलईँ गिलिगिलई णहि मिलईँ णिरु रसई। 
अइपबल हलमुसल पुणु पुणु वि खल दिसहईूँ | 

णड तइ वि णियद्रणद्र मुणि चढ्डगुगणिव्उ..... 
*इय भणिड ददददहृहि लहुकलद्टि  ससितिलड | 


घत्ता--तणु मणु वयणु णिरु॑मियठ जेण मुणिणाहें"। 
तहे किर को गहणु पडरेण ' वि णीरपवाहें॥।१७॥ 


१८ 


बिडवीविडवघडणउप्फडियतिडिकाबलिए विगलो | 
रयभरमरियभुवणमवणोयरु पुणु णिम्मिड मद्दाणछों ॥रचिता॥ 





१७. ७गघध पुणु हवइ घर णियछ । 
१० ख दहदिहहि लहु कलउ । 
१८, १ क्‌ उप्पडिय । 


४ के खे आलाउ । 


जाम साहू ण जोयाउ संचल्धिओ धीरओ। 
जाम णीसेसगंथो गुणाबासु गंभीरओ ॥ 
ताम तिव्वेण कोवेण सा बितरी कंपिया। 
चंड आलाब तुंडेण मेल्ंतिया जंपिया ॥ 
आसिकाले मसाणाउ आणेबि' मण्णाविओं। 
तो पहाए कुवारेबि डइंभेण गंजाबिओ ॥ 
रक्खसेणाबि तं रक्खिओ एण्हि को रक्‍्खए। 
एम ज॑पेषि गंतूण पायाले दुक्खक्खए | 
बाहुदंडेद्दि तीए धराबीढु उच्चावियं । 

तेण उच्च महासेल्चक॑ पि कंपाविय॑ ॥ 


४ ख आणावि | 


११ ख पवरेण। 
२ ख महाणिल्रो । 


६ क्‌ रक्लसेणेवि । 


८ के कह॒इ । ६ ख करि गिलइ | 


३ खजोयेण; गघ जोयाण। 


७ क्‌ उच्चाइयं ; ख मुच्नाइयं । 


१३६ 


१४७० णयण॑द्विशहयठ [ ११. (८. ६३- 


तेण दाणोहमगंडा वि दोयंड संतासियां । 
ताण चिकारसदेण पचाणणा रोसिया॥ 
तेहिं रुंजंतएहि दिसाचक्रमाऊरिय॑ । १५ 
तेण आसागरेदि पडंतेहि चिक्कारियं || 
ओबइंतेद्दि तेहि पि भूमंडली डोलिया । 
वाए भलसायरा सायरा सत्त उच्छुछिया ॥ 
ताण कल्लोलमालाए बोमंगणं  वोलिय । 
ताए चंदकतारावछी मात्ति भंकोलिय॑ | २० 
एम्र संधारकालो अकाले वि ण॑ पत्तओ। 
एम मंदारदामों त्ति छंदो फुडं वुत्तओ | 
घत्ता--अभयावितरिए तेलोकचबकु संताबिड। 
_आणत्थहे। मुणिद्दि एक्कु बि ण॒ रोम कंपाबि३ ॥१८॥ 
१६ 


चितइ सवणु तर्राण गयणयलहे। णेहहे। पणयरूसण' । 
मउ करिवरहे कलसु धवलहरहे! उबसमु तवहध भूसण्ण ।। [रचिता] 
णियकुछणह॒यछुससि पुणु चित रिसि मुयहरहों । 
उत्तमखममदव अज्ञउ लाहड मुणिवरदो॥ 
सविमाणारूढेँ बिज्जुलदादें उक्खवओ। भ्‌ 
पंचेणइ संगमे संजउ दुग्गमे ण॑ खबिओ ॥ 
पुणु बालिभडार॒ठ णिज्नियमारड गिरि हसकि | 
रट्रण दसासे मिडडिविमीसे' तके बिसवि ॥ 
अट्टावड तुलियड तो बि ण चलियड मुणिपंबरू। 
तह खिल्लहि किल्लिउ णज उव्बेछ्िउ गयकुमरू ॥ १० 


१८, ८ ख संताविर्य। ९ ख किक्कार। १० चक्षमाजारियं। ११ खत उद्बदंडेहि 


तैंहि पि भूमडल डोलियं । १२ खबोमंडल । १३ घ एय संत्तारशलो | १४ क्‌ “वित्वरियए, 
घ वितरिण । 


१६, *ै खपणट भूसणं,+ रकपंचेई'; गधपंचणए। ३ कणों; गघण। 
४ ख द्ोसवि। ४ के विमासें। ६ खतुलि। ७ कविसेवि। ८ तुल्लिउ। 


१६-२० ५ ] घुडंसणबरिठ (हु 


महिहरे कुलभूसणदेसविहूसणमुणिबरद्दि । 
उबसग्गहँ सहियईं असुरे' विहियईं खम्नधरहिं  ॥ 
चिरु दृंढयराएँ अइसकसाएँ हूलियई । 
पंचसयमुभिदई  कुबलूयचंदई'' पीलियई ॥ 
कयमाथावेसे सीयसुरेसे राहवहो । १५ 
उबसग्गु पठंजिड तो विण भंजिड ज्ोड तहो ॥ 
कउरवकुछुजोइहिं तावियलोहरडि ज॑ विदिओ। 
इय पंडुद्दि पुत्तदि णियमणउत्तहि  तं संहिओ ॥ 
किउ पारसणाहदे। हुयसिब॒लाहही कुसढेण॑ । 
उवसग्गु अभग्गें " अहणिसु छगों कमढेण॑ ॥ २० 
इय अण्णद्विं बण्णहि णीसावण्णहिं जइबरहिं। 
उवसग्गईं सहियई णरसुरविहियईँ गुणहरहिं ॥ 
[ कुबल्ययमांलिणी णाम छंदो ] 
घत्ता--मुणिह्दिं सकब्जु चिरु साहिउ  सहेबि उवंसग्गई। 
हडें वि णड ओसरमि लइ दरिसिउ . एहुँ संमेग्गईं ॥१०९॥ 
२० 
अह तहिं सम भिडडिभीसाबणु विसरिससरिसणेत्तओं । 
सिसुससिसरिसदाढु पहरणकरु णिसियरु सो जि पत्तओ ॥ [रचिता_] 


तेण हक्षिया सपाव दुद्ठभाव । 

है णिंद्दीण थाहि थाहि कत्थ जाहि। 

अज्ञ भज्ज॑ जीवमाण लेमि पाण । भर 
तो सद८पु वितरीए बुत्तु तीए। 

रे पिसह एह्ि एहि पाण लेहि | 

केण साहसेण बप्पं णिव्वियप्प । 





१६, ६ खउच्छल्लिउ । १० गध घमवर्शधट। ११ के हं; गघधहो। 
१२ क णियमयम उत्तहिं ख णियमइवंर्तहि । १३ ख भहंगें। १४ क महिठ | १५ ख वरस्स्रित । 

२०, (१ क समरधिर, ख समइ। २ के डादु। ३ के बुद्धिभाव। ४ के मण्छु 
जीवमाण / ख जीवमाणु लेविं पाणु, गघ लेवि पाण । 


१४२ 


णयणदिविरहयठ [ ११५ २०, ६- 


एस णग्गयस्स कज्नि मा पमज्नि। 
पाण लेबि णासि जासि. रे हयासि | १० 
मज्कु पासि पावरासि कत्य जासि । 
एस तुज्म सीसे सज्जु॒ काल्वज्जु। 
म॑ पडेउ दुण्णिवारु पाणद्वारु। 
एम जंपिऊण ताए पाणिभाएण। 
बिज्जुपुंजु तेयरग्गु लेबि खग्गु। १५ 
आहओ उरम्मि तुच्छे पत्तु मुच्छ । 
चेयणा ल्हेवि तेण रक्खसेण | 
बुत्त हे गिह्दीणे मज्भु ज॑ असम्कु । 
णिदएण घाड दिण्णु बच्छु भिण्णु। 
त॑ कलंतरिल्लु लेहि एट्टि एहि। २० 
तो पहुत्त लग्ग तस्स पावणिस्स । 
ण॑ असालिया समत्य दिव्ब सत्य | 
एस माणिणी  णिरुत्त छंदु बुत्त। 
घत्ता--णिसियरु रोसबस्ु सरु सिसिरु सचाबि णिवेसइ। 
दोहग्गर्याचत्त जिह दीहरु' सहसा संपेस३ ॥२०॥ २४ 
२१ 


हिमकणमिसेण णवर परिपंडुरु सडरिसजसु व धावए। 
अष्िणबपणउ जेम बियरंतउ तणुरोमंचु दावए॥ [रचिता] 


सिसिरवागप्पद्दारेण ओणलिया' वितरी बोलिया । 
दिट्ू तड सत्ति सहर्सात्त दोसाथयत सब्बदोसायरा। 
पुरिसयारेण लइ चत्तु अवछत्तओं... ज३ वि भयचत्तओ। २ 


हरिणु कहि जाइ बम्घीद्धि कमे पत्तओं णबर जीबंतओ। 





२०, १ ख णासि णासि पावराक्ति ग घ्‌ णासि णासि कुत्य जाएि । 


७ खऊऊचछ। ८ क हीणें हीणे। € क सिद्धएण | 


१२ के पीहर । 


६ क्‌जाहप्रों। 
१० के मालिणी। ११ के दोग्गयचित्त । 


२१. ( कसर सजसु। २ गघतणुगे मतुत। ३ ख णउ इुछ्लिया । 


४ गघ पुरिसायरेण । 


११. २२. १६ ] 


सु्दंसणचरि 


तप्पद्विण धगधगइ धघूलीसरं 
लुलूइ किडि कहे सुसइ पहलजल 
दुसहजछतिसए फुट्टेइ जीद्ादलं 
भणिड इय छंदु णामेण मणिसेहरो 
घत्ता--फलसुपफ्तसह्िओ उज्जउ भणु कासु ण भावइ। 


१४४९ 


पियहिं सीयलूड जलु जाहि अज्जु विघर॑ जा ण तोड़मि सिर। 
इय पर्यपेइ तो गिंभ णामें सरो 


मुक्‍्कु भाभासुरो । 
भमह रइडंबर | 


जलूई दावाणलं। १० 


सरइ जणु तरुतलं। 


विसमपयमणहरो । 


धम्मगुणुश्कियओं सरु ण णरूँ भुवणु संतावइ ॥२श॥ 


श्र 


जले थले गयणे पलयसिद्िसण्णिहु गिंभसरो वियंसियं' । 
तो दर इसेवि णबर णिसियरेण वि पाउससरे ' णिसुंभियं ॥ [रचिता] 


सो बाणु 
छुडु चलिउ 
अइचड्लु 
गडयडइ 
महिबलए 

त॑ सुणेवि 
सिह रड३ 
तडयडइ 
गिरि फुडइ 
गिरिसिहरे 
ते वि पउरू 
पसरंतु 

णउ थाइ 
जण सयल 


२१. ५ गध पह्लवजलं । 
१ के वियंभए । 


२२, 
४ ख॑ प्रभवउसु | 


६ गुणवजियउ । 
२ के सरो » ख पावसि सरि। २२. 


अपमाणु। 
णद्दे मिलिउ । 
घणबवइलु । 
ण॑ पडइ। 
जणणिलफ़ । 
सिरु घुणेवि। 
पुणु णड३। 
तडि पडइ। 
जणु दड३ | 
बहुकुदरे । 
जलछणियरु। 
बरिसंतु । 
कहि जाइ। 
भयवियल। 


७ क्‌ णरु वि। 


१० 


३ क्‌ चड़िठ । 


हैंड णम्रणैदिविस्॒बउ [ ११, २९, (७० 


धो डरिय धरहरिय। 

भासुरददा णेस्रहा। 

णिसि जे तहदे। तेम । 

स्ना णट्ट दप्पट्ू । २० 
[आणंदो णाम छंदो] 


घत्ता--झुणिवरों वि हियए संभरह पाय जिणएवड्े । 
णयणंद्यिजयहो  सुरणरफणिपबिहियसेवहे ॥२२॥ 


पृत्थ सुदंसगवचरिए पंचणमोकारफलप्यासयरे माणिक्कर्णदितइविजसीसणयणंदिणा 
रहए सुदंसणमुणियाहोी कद्द सुणेवि पुरदत्तए घरम्मि खब्भालओ पृणु मसाणे जम्मंतरं संभरेवि 
उदसागाय॑ अभयावितरीए कर्य हमाण कयव्ृण्णणों भणिभो एयावदी संघी समष्त मो । 


संधि ॥९९॥ 





२२. ४५ के मुणिवर। ६ क णयणाणंदिय। 


संधि १२ 


१ 


अह्द तहिं तेहफ़ अबसरे सत्तमवासरे घाइचउक्कु विवण्णड। 
मुद्ददंसणह्दा मुणिदहे। णरसुरबंदहो केबलणाणुप्पणउ ॥ [ ध्रुवर्क ] 
हुए अवियलु केवलु मुर्णिह्टें णाणु जा ता बरे सुरदरे सुरपहाणु। 


दीहरकरु गयवरु आणधेइ 
बत्तीसईं आसहँ णिम्मियाईं 
सोहारुद्द मुद्दे मुद्दे अं दंत 
एक्केक्क थक्‍क सरवर महंत 
एक्केक्के थक्‍की भिसिणि अमल 
हुये कमले कमले बत्तीस पत्त 
बत्तीस दुतीस ठबंति णट्ट 


सो वित्थरु मणहरु तणु करेइ। 

मयरत्तई णेत्तईं दूणियाईँ । ्‌ 
पुणु दंते दंते जलयर सहंत । 

'तहि सरबरि सरवरि विप्फुरंत। 
बत्तीसेक्केक्कहा जाय कमरू। 

तहिं पत्ते पत्ते परमेट्टिभत्त। 

रसकोच्छर अच्छर तणुविसद् । १० 


घत्ता--जंबूदीबहे। जेक्तिउ वित्थरु तेत्तिड किउ संवरिउ करिं दे । 
तत्थुबलग्गिबि आएँ मणि अणुराएँ थुव्ब३ एम सुरिदे ॥९॥ 


जय जगसगहर 
जय महजसहर 
जय दढहयसर 
जय वरपयकय 
जय कयदयवहं 
जय तमवणदह 


४ खहबंति। ५ कगघ बुचइ । 
२, १? के भयमयहर । 
४ गध तेवरवह। ५ के वह। 
१९ 


२ क ग़ुणणहससहर । 


रे 
जय सवभवयहर | 

गणणहूससह रे । 

जय जलहरसर | 

जय बरपयणय। 

जय तबरह॒वहे | भर 
जय णयवणदह । 


१, १ क ख मुहे अट्टुद्झे। २ क में अगले तीन चरभो के स्थान मे केवल ये दो चरण 
हैं--- सरवरे कमममलिनि बत्तोस अमल । भिसिणिह्टे भिसिणिदे बत्तोस कमल । 


३ क ठहु। 


३ ख जय जय दयवह । 


१४६ णयणंदिविरददयड [ १३. २, ७- 


जय भवसयमह 
“जय समदमरर्य 


कल. अब कट 


जय णयसयमह | _ 
जय बबगयरय ।_ 
[ अणुसारतुढ कड़॒यत्तवज्जिओं सव्बलहु छंदो | 


घत्ता--तुहँ करुणाणिसि ससहर्र: कलिमछतमहरु सुरणरणियरणमंसिउ । 


भव्वंभोरुहदिणयस् गुणरयणायरु तुह्ुँ जए केण ण मंसिड ॥र। १० 


| णीराओ' माणे  मुक्को 

त॑ बुद्धों सिद्धों णिग्गंथो 

! त॑ सराणं सूरो वीरो 

| त॑ णीसंगो त॑ णित्तंदो 

| तेलोक्षे पुज्ञाणं पुत्नो 

* | बंध॑ मोक्ख चितंतो 

/ सब्वेसि साहूणं सामी 
त॑ सब्बण्हू भव्वाणंदो 


रे 

त मोहधारेहि अक्को । 

मित्तारीणं त॑ मज्मत्थो । 

गंभीरो त॑ पाराबारो । 

भत्तीए देवाणं दंदो। 

णृण कम्मद्दीणं वज्जो । भू 
अव्वायाहं णाणं पत्तों | 

दु््दंभा छोयग्गे गामी। 

विजूमाला ण्सो छांदो । 


घत्ता-इय संथुड सहसक्खे तो लहु जक्र बारहगणसंजुत्तड। 
सहमंडउ चउदिसु कि मज्म मुणि थिउ भदवीढ़े मछचत्तड ॥३॥ १३० 


ससिदुद्धधवलु 
अलिजणियतुद्ि 
जणजणियवोसु 
भावलउ दिव्यु 
हयतिजयसोड 


२. ६ के समदयरह । 


४ 

सियचमरजुयलु । 

गुरकुसुमवुद्धि । 

दुंदुहिणिवासु । 

ण॑ रवि अउच्बु । 

तरुवरु असोउ | ५्‌ 


७ क वुद्भमत्तपवजिउ, ख कूडवत्तावज्ञिउ । ८ ग घ करुणा- 
मयससहरु। € के केण ण णर्मस्तिउ। 


है, १ गधणीोराई। गघथधारे छेशकी । ३. खणं। ४. खतं णिस्संको 


त॑ णिहृंतोी । ५ क करणादोण दुओ | 


खत घ विज्जुमाला। 


६ गधदुललघ। ७ क विजामालो ; 


१२. ६ ५ ] 


कयपावद्दाणि 

इय सहिड भाई 
थिड जिण समक्खु 
अबर वि असेस 
रेहंति केम 

छंदु थि मुणेह 


सुदंसणर्चारड १४७ 


सुमणोज्ज वाणि। 
समसरणे णाईं। 
वरकेवलक्खु । 
इसयबिसेस । 
जिणबरहे जेम । १८ 
णिरू चंदलेह । 


प्त्ता--तहौि पच्छेवर्ँ सतहेँ अइवसंतहँ भूरिभात्तिभरणमियहँ । 
णिरू संसारविरत्तहँ तग्गयचित्तहेँ कहइ महामुणि भवियहं ॥७॥ 


अरूह्देड दोसहि परिचत्तड 
>प्म्मु अहिसारक्खणु गुणहर 
णउ मण्णइ मिच्छत्तपरव्वसु 
जीड अणा्शणहणु संसारफ 
चडगई हि. दुक्खाईं सहंतड 
लहइ ण॑ मणुय्रजम्मु अद्द लद्वठ 
अह् सुणेईं हियए णड थक्कई 
विणु तवेण णड झाणुप्पज्जइ 


५ 


रिसिगुरु णिम्फायड र्नणज्ञउ ।. 
तहि णिग्गंथु मोक्‍्खमग्गु वि बरु। 
करइ पाउ मोहंधु सतामसु । 


- भपुई सीणु ण पारावारए । _. 


अच्छुइ उप्पजंतु मरंतड। शै 
सुणइ ण धम्मु ज॑ जि अविरुद्धठ। 

अह थक्कइ तवचरणहे। संकइ | 

भाणे  विणु ण मोक्खु पाविज्ज३। 


घत्ता--तो बितरि उबसंतिय भणइ णमंतिय मुणिबर एतक्तिउ किज्नइ | 
७८ ५. 
महु रखरवे णिवर्डतिहे दुण्णयब॑तिहे दूय करेबि तर दिज्जइ ॥५॥ १० 


5 


ता महुरवाणीए मुणिवरण इय बुत्त। 

सुरतिरयणारयहेँ तड हबइ णउ जुच्तु ॥ 

तुह हृवइ पर एक सम्मत्तु मलणासु। 
णिस्संकपमुहद्गुणरयणआबासु ।। 

ता ता वितरिफ लहु लयउ सम्मत्तु। , ५ 


४. १ खगघध समणोज | 
४. के गणहरु। 
६. ९ क एहु। 


२ खगघ भत्तिवर । 
२ ख लहबिणु । ३ ख णिपुणेवि | 


४ गघ चरणें। 


१४८ णयण॑दिविरददयठ [ १९, ६. ६- 


दुद्दहरणु सुहकरणु परिचइउ मिच्छत्त ॥ 
त॑ सुणिषि अच्छरिउ पुरलोउ संखुहिउ । 
धंपत्त मुणिदंसणुच्छाहरससहिड 
तहा णाणलोयणहो छोएण गिर सुणेवि। 
मिच्छत्तु परिदृरिउ वउ घरिठ संथुर्णेव ॥ १० 
तो ताए पंडियए दुण्णयबिरत्ताए | 
लहु लय तवयरणु सह देवयत्ताए |॥| 
एत्तहिं वि सा सुणेवि केवढसमुप्पत्ति | 
तहे घर्रिण हुय अर्ज घरु चयवि सहसत्ति ॥| 
बहुदियहि सा ताउ पियपमुहसुहलेर्स | १५ 
गय तियसलोयम्मि करिऊण सण्णासु | 
अवसेस कम्मत्यिया दड्ढरजु व्व । 
तहे। थोबयालेण गय खयहे। ते सव्ब ॥ 
पुणु पूसपंचर्माह वरसोम्मवार्रम्म । 
सुधणिट्रणक्खत्ते: पहरावसेसम्मि || न 
मुणि सहियउवसग्गु मलपडलपरिचत्तु । 
एक्केण समएण लोयरगे संपत्त ॥ 
[ मयणावयारों णाम छंदो ] 
घत्ता--दोसट्वारहचत्तर गुणसंजुत्तर तगुकिचूणायारे *। 
+थिर णिव्याणे मुर्णसरु.म्रहु परमेसरु देउ बाहि अवियारे_ |६॥ 
हु 
अह्े सेणिय महरायाहिराय खाइयसम्मत्तणिबद्धराय । 
वरपंचणमोकारहें रएण जहि सिबसुहु पत्तउ गोवएण। 
तहि. णरू जइ को वि सहावजुत्तो.. पंच वि पय झायई एयचित्त । 
पुज्ञाविद्ाणु सयलु बि करेइ तो कि ण सिद्धिबहु मणु धरेइ। 


ह ६. र२ेघ भरिठ। ३खता। ४ खथजि। ५ ख*दिषहि। ६ प्रतिषु 
णियपमुह ”। ७ क्‌ सुद्धहृणकखत्ते । ८ ख मुणि सहिउ उवसग्गु। ९ के यारो। 


७. १ गघ विबद्धराया २ क ख सहायजुत्ु+ ३ कठाइय। ४ क्‌ मण। 


१२.६, २ ] 


अच्छुउ त॑ दुल्लहु मोक्खठाउ 
जंभारिसो वि संकरइ पृथ 
गलगंडरोयसय खयहे। जंति 
विछिय अहिं मुसय णउ डसंति 


सुदंसगचरिड १४९ 


इहरतते वि लदद३ जणाणुराड । ५ 
गद्दे रक्खल बसि जायंति भूय । 
विसउबविसाई दिद्विदे ण एति । 
विग्घईं ण द्वोति दुज्जण तसंति। 


घत्ता- इय णिसुर्णिव मगहेसरु थुणिवि जिणेसरु गिरि ओयरिवि णिकेयह्ा। 


गउ मद्रगिरिवरथिरु सोहइ णं चिरु भरहेसरु साकेयह्ा |». १० 
] 
आयहे गंथह। बुद्दजणियतुद्धि. बिर्‌इय अरंहतहिं अत्थसिद्ठि। 
पुणु गंथर्साद्ध जयमणहरेण गोत्तमअभद्िहाणे'' गणदरेण । 


सोहम्में जंबूसामिएण 

पुणु णंदिमित्ते" अवरज्जिएण 
पुणु भददबाहुपरमेसरेण 
पोढिल्डएण पुणु खत्तिएण 
णागें सिद्धत्थे संजएण 

पुणु विजयसेणे” बुद्धिल्लएण 
पुणु धम्मसेणे. णक्खत्तएण 
पुंडुद्ुबसेणें जियमयेण' 
सुभददें जयभद्दें पुंगमेण 


पुणु बिण्हुदत्ते " दिविगामिएण । 

गोबद्धणेण सुरपुज्िएण । 

पयडेवि बिसाहमुणोसरेण । ५ 
जयणामें घम्मपवत्तएण | 

दिहिसेणें तबसिरिरंजिएण। 

पुणु गंगदेवणामिल्ुएण । 

जयपाले मुणिजयपत्तएण | 

पुणु कंसायरिएँ गयभएण | १० 
लोहज्मों सिवको डिएँ कमेण । 


घत्ता--गणहरणएवमुणिदह्िं कुबलयचंदहि एयट्टि अवर्राहिं अवियलु | 
आह्यासिड पवयणे जिह महँ भवियणे तिह पंचणमोकारहँ फलु ॥८॥ 


€ 


जिणिदस्स बीरस्स तिट्े महंते । 


७. २ क गय। 


महाकुंदकुंदण्णए एंतसंते ।। 


६ क दिद्विहे एंति। ७ क गिरिउ परिवि ; ख॑ गिरि उवयरि | 


८. १ ख गोयम अहिणाणें। २ क संपुलिएण | ३ ग घ पयढेविणु साहुमुणोसरेण । 
४ ख 'पवित्तिण। ५ गध दिविसेणं। ६ गघ पुद्विल्लएण। ७ क जियमणेण। 


८ के जसभहे । 


१४० णयणंदिविरइ यठ [१२, € ३- 


सुणक्खाहिद्णो तहा पोमणंदी । 

पुणो बिण्हुणंदी तओ णंदिणंदी |॥। 

जिणुद्दिद्रधम्म सुरासीविसुद्धो । 9 

कयाणेयगंथो जयंते पसिद्धो ॥ 

भरवंबोद्दिपोओ महाविस्सणंदी । 

समाजुत्त स6ंतिओ विसहण्णदी ॥ 

जिणिदागमाद्दासणे एयचित्तो । 

तवायारणिद्वाए लद्भाएँ जुत्तो ॥| ! 

णरिदामरिदेदि सो णंदवदी । 

हुओ तरस सीसी गणी रामणंदी ॥ 

असेसाण गंथाण पारम्मि पत्तो । 

तवे अंगवी भव्वराईवर्मित्तो || 

गुणावासभूओ सुतिल्लोकणंदी । १५ 

महापंडिओ तस्स माणिक्रणदी | 

[ भुजंगप्पयाओ इमो णाम छुंदो ] 
घत्ता--पढमसीसु तह्दे। जायड जगे विक्खायड मुणि णयणंदि अणिदिउ । 
चरिड सुदंसणणाहहे। तेण अवाहहा विर्‌इउ बुहअहिणंदिउ ॥९॥ 


९० 


आरामगामबरपुरणिवेसे सुर्पासद्धअव॑तीणामदेसे । 

सुरबइपुरि व्व विबुहयणइट्र तहि अत्थि घारणयरी गरिट्ठ । 
रणदुद्धरअरिवरसे हब ज्जु रिद्धिए देवासुरजणियचोज्जु 
विहुबणणारायणसिरिणिकेड तहिं णरबइपुंगमु भोयदेड | 
मणिगणपहनदूसियरविगभ्भ्यि तहि जिणहरु वड्डुविहरु अत्यि। ५ 
णिवविक्रमकालद्दा बवगएसु एयारद संबच्छरसएसु। 





नो &£. १ रव सिसिक्खाहिहाणें , ग सुसशणाहि" . घ सुसएहाहि' । २ ग घ “धम्मंघुराणं 
!। » ग घ महीविसहणंदी । ४ क तवारणद्वोए लद्ीप। ५ रे 

वाणंदवंदी ७ जा ग है 
वाणंदवंदी । 3०७ 


१०. १ क जिणहृ्‌ए पड्ुुथिविहार , ख जिणवरबद्धु विहार । 


१२, १० १० | सुदंसणचरिड १४१ 
“ तद्दिं केवलिचरिउ अमच्छुरुण_ णयणंदि विरइड कोच्छ रेण । 
जो पढइ सुणइ भावइ लिहेइ सो सासयसुहु अररें लहेइ। 


घत्ता--णयणंदियहेे मुणिद्हे। कुबलयचंदहे। णरदेवासुरबंदहे । 
देख देउ मइ णिम्मछ भवियहेँ मंगल वाया जिणवरइंद्हा ॥१०॥ १० 


एत्थ सुदंसणचरिए पंचणमोक्करारफठयपयासयर माणिक्कर्णदितइविजमसीसणयणंदिणा 
विरदए मइंदपरिवित्थरों सुखरिदरथोत्त तहा मुणिदसदसंडर्त्॑ तसु त्रि सोक्खवासे गमणएं 
णरममोपयफल॑ पुणो सयछसाहुणामावरली इमाण कमवण्णणों संघी दोदद्मा समत्तो । 


संधि ॥ १२ ॥ 


इय सुदंसणचरिउ समत्तो | 


१०, २ कसुमच्छरेण । ई गघवच्छरेण । 


नयनन्दि विरचित 
(६ 
सुदर्श न-चरित 
(अपनश्रृंश काव्य सुदंसगचरिड का हिन्दी अनुवाद। 
संधि १ 
१. पंच नमोकार मंत्र 


लोक में सर्थ अरहंतों को नमस्कार। सिद्धों को नमस्कार। आचार्यों को 
नमस्कार। उपाध्यायों को नमस्कार। साधुओं को नमस्कार। 


इस पंचनमोकार्‌ मंत्र को पाकर एक ग्वाल भी सुदर्शन दो गया और मोक्ष 
को गया। उसी सुदशन के उत्तम घमे, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चतुेगें को 
प्रकाशित करनेवाले चरित्र का व्याख्यान करता हूँ । 


जिनके रूप को देखते हुए इन्द्र विस्मित मन हो गया और तृप्ति को प्राप्त न 
हुआ; जिनके जन्माभिषेक के समय चरणांगुष्ट से शैह्राज सुमेरु भी चलायमान 
हो उठा, एथ्ब्री कांप उठी, समुद्र उछल उठे, पंत डोलने दंगे, गजेन्द्र चीत्कार 
करने लगे, सिह दूर हट गये, फणीन्द्र जाग उठे, आकाश में चन्द्र और सूर्य तत्काल 
हँस उठे, महान दिग्गज उत्त्रस्त और लज्जित हो गये, विद्याधर और सुरेन्द्र 
आशंकित हुए; जिनपर अनुरक्त द्वोकर सिद्धि रूपी सुन्दरी ने मानो तपश्री रूपी 
दृती को भेजा, तथा जिनके केवछज्ञान में यह समस्त महान जगत्‌ हस्तामल्कबत्‌ 
दिखाई देता है , ऐसे सन्मति जिनेन्द्र के चरणारविन्दों तथा शेष जिनेन्दों की भी 
वन्‍्दना करके एक दिन प्रफुछ्धित-मुख होकर नयनानन्दि (नयनन्दि)/ अपने मन में 
विचार करने लगे कि ' बशविल, त्याग और पीर, इन तीन के द्वारा ही भुवन में 
यश कमाया जाता है।.. 


२. कविविनय व जम्बूद्वीप-भरतक्षेत् 
सुकबित्व में तो में अप्रवीण हू और धनद्वीन होने के कारण में त्याग भी 
क्या कर सकता हूँ ? तथा सुभटत्व तो दूर से दी निषिद्ध है। इत प्रकार साधन- 


द्वीन द्ोते हुए भी मुझे यश का लोभ है। तो मैं अपनी शक्ति अनुसार पद्ध- 
डियाव॑ंध में एक अपूर्व काव्य की रचना करूँ। यदि चित्त में ज़िनेन्द्र भगवान्‌ 


का संस्मरण किया जाय, तो कविता में स्वयं ही सर्ति प्रवृत्त दोते लगती है.। क्‍या . 


कृमलूपत्र पर पड़ा हुआ जलबिन्दु भी मुक्ताफल के समान पवित्र शोभायमान नहीं 
होता ? ऋषभादि तीथकरों के तीथे में क्रमशः अन्तिम तीथेकर पर्यन्त सुप्रसिद्ध 
२० 
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और गुणबान दश-दश अन्तकृत्‌ केवली हुए हैं। इनमें से अन्तिम तीथेंकर के 
तीथे में जो कर्मों का क्षय करने वाले पांचवे अन्तक्ृत्‌ केवली सुदृशेन हुए उन्हीं की 
पवित्र चरित्र मैंने प्रारम्भ किया है, उसे सुनिये। 

इस उत्तम तियेग्लोक में सूर्य और चन्द्ररूपी प्रदीपों से शोभायमान विशाल 
कम. ग्रीप के दक्षिण दिशाभाग में देवपेतों से युक्त, जयश्री की निवासभूमि 
भरतत्तेत्र है। इसी भरनत्तेत्र में देवकुरु और उत्तरकुरु से भी अधिक विशेषता 
को प्राप्त सुप्रसिद्ध मगधदेश है, जहाँ जल से पूर्ण मनोहर नदियाँ मन्थरगति से 
ह्वण समुद्र की ओर बहती हुई ऐसी शोभायमान होती हैं, जेसे मानों मनोहारिणी 
युबती रमणियां मन्दगति से अपने सलोने पति के पास जा रही हों । 


३. मगध देश का वर्णन 


इस मगध देश में जेसे पांडु इक्षु बन अति सरस दिखाई देते थे, वैसे ही 
हर्ष से युक्त कामिनियों के मुख भी। इसश्लु दंड उसी प्रकार दले, पीडे व पेरों से 
मले जाने पर रस प्रदान करते थे, जैसे धूर्ता के कुल दलन, पीडन और मर्दन से 
दंंडित होकर मुख से लार बहाते हूं। जह्मां पेश्या मुख से राग आलापती हुई 
अनुराग पूचेक नृत्य करती थी, घन्या (गृहिणी ) भी गान करती हुई सुन्दर 
नृत्य करती थी व मधुरगीत गाती हुई ( घान्य को कूट-कूट कर ) चावल से तुष 
अलग करती थी; तथा शुकपंक्ति कलरब करती हुई ( खेतो मे या आंगन में सूखते 
हुए ) धान को निस्तुष करते थे ( धान को फुकज्ष कर चावल खा जाते थे )। जहाँ 
खेत सघन शस्य से युक्त होते हुए अपनी मादा का उल्लंघन नहीं करते, जिस 
प्रकार कि पथिकों की वियोगिनी झ्लियां घनी सांसे लेती हुई भी अपनी कुल-मर्यादा.. 
, का त्याग नहीं करती । वहां के उपवन रमग करनेवालों को हप उत्पन्न करते हुए 
डस भद्रशाल युक्त नन्दनवन का अनुकरण करते थे, जो देवों के मन को आनन्दृदायी 
है। कमलों के कोशों पर बेठकर श्रमर मधु पीते थे: मधुकरों को थही शोभा 
देता है। जहां सुन्दर सरोबरों में अपने शोभायमान शरीरों सहित हंसिनी से 
क्रीडा करते हुए श्रेष्ठ कमलों के लिये उत्कंठित और नाना प्रका? के पत्रों पर स्थित 
राजहंस उसी प्रकार बिलास कर रहे थे, जिस प्रकार कि उत्तम घनुष से सुसज्जित 
शरीर, समरपंक्ति की क्रीड़ा का संकल्प किये हुए, श्रेष्ठ राज्यश्री के लिये उत्कृठित व 
नाना भांति के सुभट पात्रों सद्दित उत्तम राजा शोभायमान होते हैँ। ऐसे उस 
मगध देश में राजगृह नाम का नगर है, जसे मानों देवों का निलय हो, व जो मानो 
पृथ्वी रूपी महिला ने अपने मुख पर कपोलपत्र व तिलक रूप निर्माण 
किया हो । 


४. राजगृह नगर वर्णन 
वह नगर ऊँचे शालबृक्षों तथा उल्लसित लाल सुन्दर कोपलों वाले उद्यानवन 
के सहृश ऊँचे कोट सह्दित, रक्तमणि व सुन्दर श्रवालों से चमकता था। बह 
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बुद्धिमानों के लिये उसी प्रकार प्यारा था, कदछी वृक्षों से भरा था, व गरिष्ट था, 
जैसा कि देवेन्द्र देवों को प्यारा है, रम्भा अप्सरा से आलिंगित है, तथा स्थय॑ 
गरिमा को प्राप्त है। वहां रति और प्रीति की खूब समृद्धि थी; तथा आकाश में 
वहां की मकराकृत्ति ध्वजाएं फहरा रही थीं; अतएब जो कामदेव के समान दिखाई 
देता था, जो रति और प्रीति नामक देवियों से युक्त है, और जिस की ध्यजा 
मकराकार है। वह नगर निर्मल धर्म से सुसज्जित तथा भप्रफुछ्चित पुष्पों वाले मनोश्ञ 
सरोबरों के द्वारा उस मन्‍्मथ के समान था, जो निर्मल धनुष से सल्लित तथा 
पुष्पवाणों से मनोज्ञ है। बह रल्नों का स्थान, मनोहर देवालय युक्त व सम्पत्ति का 
निधान होने से उस अमथित उदधि के समान था जो रत्नों का अगार, मनोहर 
सुरा का आलय तथा श्री का निधान था। वहां की प्रजा में कभी क्षोभ नहीं होता 
था और बह दिव्य तरह्ों तथा श्रेष्ठ हाथियों से शोभायमान था, जिंससे वह नगर 
मन्थन से पूबकाढीन उदधि के समान था, जिसके जल में मंथन का क्षोभ नहीं हुआ 
था; और जो दिव्य अश्व और उत्तम हाथी रूपी रत्नों से शोभायमान था। 
अमृतयुक्त व मेरूपचेन द्वारा उत्पन्न कंप से रद्धित मन्थन से पूर्व उद्थि के समान वह 
नगर मद मान से रहित तथा सर्पों व वानरों क विशेष उपद्रव से सुरक्षित था। 
सुरा के निवास तथा असाधारण अप्मरा जनों के बिछास से युक्त अमथित उदधि 
के समान वह नगर सुगन्धित द्रव्यों से युक्त एवं ईष्यो से मुक्त छोगों का क्रीड़ास्थल 
था। ऐसे उस राजगृह नगर में अपनी कीत्ति से भुवनमात्र को धबलित करनेबाला 
एवं ऋद्धि से सुरेन्द्र का भी उपहास करने वाला राजा श्रेणिक अपनी चेलना नामक 
मद्दादेवी सहित राज्य करता था। 


७५. राजा श्रेणिक का वर्णन 


बह श्रेणिक राजा अपने नख रूपी प्रणियों की किरणों से नभस्तल को लाल 
करता था, और अपने बाहुबल से सब दिग्गजों के समूह को तोछता था। वह 
सब बातों में श्रसाधारण था, कमलनेत्र और लक्ष्मीरूपी बधू का बर था; तथा 
जिस प्रकार वृक्ष पश्चियों को फलदायी द्योता है, उसी प्रकार बह याचकों की 
इच्छाओं को सफल करता था। उसका मुख पूर्णकलद्र के समान था। उसके 
शरीर के गुण कामदेव के मानों धनुष की प्रत्यंचा ही थे जिसके कारण वह नागों, 
मनुष्यों व देवों की स्वियों के मन को भी मोद्दित करता था। वह अपनी उत्तम 
कलाओं के समृह से कल्लानिधि चन्द्र का भी उपहास करता था। वह सुव्ण के 
पम्तान गौरबर्ण था; और नये मेघ के सदृश उसका स्वर गंभीर था। वह अपनी 
प्रभा से दुस्सद तापयुक्त सूर्य की किरणों को भी जीवनेवाला था। _बृह राजा 
प्रतिदिन परमप्रभु जिनेश्वर देव की वन्दना करता था। उसके बाल अमर समूह के 
संदृश काले थे; और बाहु ऐरावत हाथी की सूँड के समान प्रचण्ड थे। बह अपने 
रिथरता रूपी गुणों से सुमेरू पेत को भी जीतता था। वह जिनेन्र भगवान्‌ के 
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कहे हुये उत्तम रज्नत्रय रूपी धर्म को धारण करनेदाला.था। वह अपने परिजनों के 

“हुंदय को दरण करनेवाला तथा गुणों के समूह का निधान था। चह्‌ पोडश कलाओं 
से संयुक्त तथा सहज ही अबिचल पैये घारण करता था। ऐसा बह श्रणिक राजा 
मरकतमणि संयुक्त, रल्नों के समूह से जटित सिद्दासन पर विराजमान था, मानों 
नि्मेल तारों से संयुक्त आकाशरूपी प्रांगण में पूर्णचन्द्र स्थित हो। 


६. विपुलाचल पर महाबीर का समोसरण 


इस प्रकार जब शाज़ा श्रेणिक सिहासन पर विराजमान था, तब कोई एक 
मनुष्य उसके मन को आनंद देनेवाल्ा वहाँ आकर उपस्थित हुआ । उसने आकर 
राजा को नमस्कार किया और उचित सम्मान पाकर कहा-द्वे राजन जिनेश्वर 
वर्धमान स्वामी का यहाँ आगमन हुआ है । वे विपुलाचल प्वेत पर समवसरण के 
बीच इस प्रकार शोभायमान है, जेसे आकाश में नक्षत्रों के मध्य चन्द्रमा विशाजमान 
हो । इस समाचार को सुनकर राजा श्रेणिक अपने सिह्ासन से उठ खड़ा हुआ । 
उस समय समस्त राजसभा में तत्काल क्षोभ उत्पन्न हुआ। हारों की शोभा से 
संयुक्त उर से उर और मुकुट से मुकुट ठक़राने छगा। जिस प्रकार मेर्घों के 
आगमन होने पर मयूर असन्न होता हे, उसी प्रकार हर्षित होकर राजा ने 
आनन्दभेरी बजवाई और वह सात पद्‌ आगे बढ़ा । वह बोर भगवान्‌ को नमस्कार 
करके एक गजेन्द्र पर आरूढ़ हुआ, मानों नवीन मेघ पर पृणेचन्द्र चमक रहा द्वो । 
डस समय रथ, यान, झंपान, भव्य और तुरंग इस प्रकार चल पड़े, जेसे समुद्र में 
तरंगे चल रही हों। कपूर से अल्ंकृत मद्दादेहघारी गज ऐसे शोभायमान हो रहे थे, 
जैसे बिजली की चमक से उज्ज्वल मेघ ही हो। राजा श्रेणिक सुरेन्द्र के समान 
लीला सहित चला। ( यह वर्णन भुजंग प्रयात छंद में किया गया हे। ) 
हाथीरूपी मकरों सहित, छत्ररूपी फेन से आच्छादिव, तुरगरूपी तुरंगयुक्त और 
रथरूपी बाचि सहित, एवं ध्वजमालारूपी चढायमान कल्ोछों से संयुक्त होने क कारण 
बहू राजा संक्षुबध समुद्र के सदश शो भायमान हुआ। 


७. राजा की वबंदन-वात्रा 


कहीं सूर्य के अश्वों के समान चचल, खुरों के अग्रभाग से भूतल्न को खोदता 

हुआ चादुक से आहत होकर घोड़ा वेग से निकल रहा था। कहीं सुरेन्द्र के दवाथी 

| अर्थात्‌ ऐराबत के समान सजा हुआ, गण्डस्थछ से मद मराता हुआ, हथिनी के 
साथ-साथ गज दौड़ रहा था। कहीं सुरांगनाओं को दुलेभ, चंचल नेत्रों की शोभा 
द्वारा प्रेम उत्पन करनेवाले, नप्न खड्ठों सहित भयंकर भट चल रहे थे। कहीं हंस के 
समान लीलागमन करती हुई कामिनी जिनेन्द्र भगवान्‌ को भक्ति से प्रेरित होकर 
इँसती हुई चल रददी थी। कहीं पर पवेत की बोहड़ता युक्त मह्दावृक्षों से भरे हुए 
बन में ध्वज से ध्वज लग गया ओर रथ से रथ टकराकर भम्न दो गया। कटी 
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ऐक द्वाथी दूसरे हाथी को धक्का दे रहा था, एक भट दूसरे का व्युस्कमण कर रहा 


था। अहदहो, यह खच्चर कड़प छगाकर दीड़ रहा है। >> राजा की अनुराधिणी _ 


_विलासिनी ख््री ( राजा के ऐसे धर्मानुराग को देखकर ) खिन्न हो रही थी। ( यह 
बंणन प्रमाणिक्र नामक सुन्दर छन्द में किया गया है । ) 


जिनेन्द्र भगवान के दशैन में अनुरक्त जन दृ्ष से कह्दीं भी न माते हुए 
शोभायमान हो रहे थे, जैसे चन्द्रोदय होने पर समुद्र अपनी कलछोलों से बढ़ता हुआ 
शोभित होता है । 


८- विपुलाचल-दशन 

चलते-चलते राजा ने लोगों के मन को दवरण करनेवाले ऊँचे शिखर से युक्त 
विपुलगिरि नामक पवेत को देखा। वह पर्वत हाथियों के गजन से ऐसा प्रतीत 
होता था जैसे दुंदुभी बजा रहा दो, कोकिलों के कलरब द्वारा जैसे गान कर रहा द्वो, 
नाचते हुए मयूरों द्वारा मानों नृत्य कर रहा हो, म्रगों की उड़ानों द्वारा मानों दौड़ 
रहा हो, ठणरूपी रोमों द्वारा मानों पुलकित हो रहा हो, निमरों द्वारा मानों खूब 
पसीज रहा हो। इस प्रकार वह पबेतराज जगवंद्य जिनेन्द्र भगवान्‌ के प्रति चाटुता 
करता व मानों भक्ति प्रकट कर रहा था; और उच्चस्बर से कह रहा था कि त्रिभुवन की 
लक्ष्मी क नाथ कब आते हैं, आकर भी क्षणमात्र कहाँ बिलम्ब कर रहे हैं। में 
जिनेन्द्र भगवान्‌ की विशेष ऋद्धि से कृतार्थ हीं गया। ऐसा कौन है जो सम्पत््‌ 
पाकर गजेने नहीं लगता? बिसला ही कोई अपने गुणों से लज्ञित होता है । 
इन्द्र की आज्षा से कुवेर-विनिर्मित और आकाश में स्थित उस भगवान्‌ के समबसरण 
को ओणिक राजा ने इस प्रकार देखा जैसे हंस मानस-सरोवर को देखे । 


९. समोसरण वर्णन 


बह समवसरण प्रथ्वो से पांचसहस्न घनुष ऊपर आकाश में एक योजन 
विस्तार सहित स्थित था। उसकी चारों दिशाओं में मन्दर छाया दे रहे थे, और 
सुबणे की सोपान-पंक्ति शोभायमान द्वो रही थी। प्रथ्बी इन्द्रनील मणियों से पटी 
हुई थी, ओर एक योजन प्रमाण आकाशतल बिशुद्ध था। चार मानस्तंभ, 
जिनकेतन, पॉरखावलय, वन, उपबन, ध्वजा, कल्पवृक्ष, महान देवगृह, कोठे, 
मणिस्तृप, ये सब चमक रहे थे। पवित्र अ्रष्ट मंगलद्रब्य शोभायमान थे, ओर 
धमंचक्र धारण किये हुए चार यक्ष भी। तीन मेखल।ये, विशाल सिद्दासन, 
सुबणेमय सहरस्रपत्र कमल और उसके ऊपर भगवान्‌ वर्धभान चार अगुल ऊपर 
सिद्दासन का स्पर्श न करते हुए विराजमान थे। उनका मुख पृष्रे दिशा की ओर 
था, और वे तन्द्रारहित, केवलज्ञान युक्त, इन्द्रादिक द्वारा बन्ध, निमेष रहित, 
रोषहीन, नीगरागनेत्र, नख और केशों की वृद्धि तथा शरीर की छाया से रहित थे। 
श्रेत चमर, छत्र और दुंदुभि सहित परष्पों की सुगंध से युक्त ज़िनेन्द्र भगबान्‌ ऐसे_ 


१४५८ नयनन्दि विरचित 
शोभायमान ये जैसे मानों सिद्धिरुपी वधू की. डोछी को विवाह कर लाने के लिये 


चले । 


१०, राजा श्रेणिक का सद्‌ विचार 


जिनेन्द्र देव के दर्शन करके राजा श्रेणिक अपने मन में भक्तिपूवक विचारने 
छगे--मनुष्यत्थ का फल धमं की विशेषता ही हे। मित्रता का. फल हित-मित 
उपदेश है। वेभव का फल दीन-दुष्चियों को आश्यसन, देता दे 4. तके का फल 
सुन्दर सुसंस्कृत भाषण करना है। शूरवीरता का फल भीषण रण मांडना है । 
तपस्या का फल इन्द्रियों का दमन करना है। सम्यकक्‍त्व का फल कुगति का विध्य॑ंस 
करना है। सज्जनता का फल दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना हे। बुद्धिमत्ता 
का फल पाप की निवृत्ति तथा मोक्ष का फल संसार से निवृत्ति है। जीभ का फल 
असल्य की निन्‍्दा करना, सुकवित्व का फल जिनेन्द्र भग्वान्‌ का गुणगान करना है। 
प्रेम का फल्न सद्भाव प्रकट करना व अच्छी प्रभुता का फल आज्ञा पालन है। ज्ञान का 
फल गुरुजनों के प्रात विनय प्रकाशित करना तथा नेत्रों का फल जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के चरणों का दर्शन करना है। 


इस प्रकार चितवन करके श्रेणिक नरेन्द्र ने सन्तुष्ट होकर स्तुति करना प्रारम्भ 
किया, जिस प्रकार कि केछाश पर्बंत पर स्थित आदिनाथ भगवान्‌ की स्तुति सुरेन्द्र 
ने की थी। 


११. नबिनेद्ध-स्तुति 


जय ह्वो जगतिलक जिनेश्वर भगवन्‌, जिनका अभिषेक सुमेरु पवेत पर इन्द्र 
द्वारा किया गया था। जय हो, दे भव्यरूपी सरोबर के कमलों के दिनकर और 
सुखनिलय । दे भगवन्‌ , आप निष्पाप .हैं; और समवसरण के बीच चारों 
दिशाओं में आएके चार मुख दिखाई देते हैं।_ आपके कमेरूपी मल का पटल 
बिनष्ट हो गया है। आपके नेत्र कमलपत्र के सदृश सुन्दर हैं। हे अरहंत 
भगवन्‌ , आप कामदेव के बाणों के प्रहार का अपहरण हैं;. जन्म, जग और 
सृत्यु का परिहरण तथा शुद्ध चरित्र को घारण करनेवाले हैं। आपका समवसरण 
कुबेर द्वारा निर्मित है; तथा उसमें आये हुए सब जनों के आप शरण हैं। आप 
अपने निर्मेल यश के प्रसार से भुबनतल को खेत करनेवाले हैं, भयरहित हैं, और 
विषयों के राग की अग्नि को नये मभेघ के समान वम्नन करनेवाले ह्वै। आपके 
प्रभामंडछ सुय्य के सट्टश स्फुरायसान है। देव आपकी दुंदुभि बजाने हैं तथा 
आप चुड्धिमानों के मन में हप उत्पन्न करते है। द्वे अन्तिम तीर्थंकर, आपके ऊपर 
देव पुष्पों की सघन वृष्टि करते हैं। आपकी अत ध्वनि द्वारा स्वमत का मंडन 
और परमतों का खंडन होता है। आपके ऊपर चंचल चमर ढुल्ते हैं, और अ 
शिवनगर को गमन करत हैं। देव, मनुष्य, विजद्ञाघर और न व २ क2688 
हे ग आपकी अतिमहिमा 
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पूबेक पूजा करते हैं। जय हो. तुम्हारी, हे परमात्मम्‌, आप समस्त अतिशयों से 
निरन्तर युक्त हैं। [ इस कडवक की रचना शशितिलक नामक छंद में हुई है। ] 


इस प्रकार समवसरण के बीच राजा श्रेणिक अपने मस्तक पर हाथ जोड़ कर 
हषित हुए; और प्राचीन काल में भरत के समान अरहंत जिनेम्४र का स्तवन करके | 


नरफोठे में बेठ गये। 


१२, त्रेसठ शलाका पुरुष 


तत्पश्चात्‌ देवों, मनुष्यों और नागों द्वारा सेबित गौतम गणधर से राजा 
श्रेणिक ने पूछा--हे देव, इस अवसर्पिणी में कितने तीथेकर, चक्रवर्ती, बल्भद्र, 
नारायण और प्रतिनारायण हुए, यह बतलाने की कृपा करें। तब वीरप्रभु की आज्ञा 
से लोगों को आनंद देने वाले गौतम गणघर बणेन करने और »णिक राजा सुनने 
लगे। गणधर बोले ऋषभ, अजित, संभवनाथ, अभिनन्द्न, सुमति, पद्म, सुपाशथ, 
चन्द्रप्रभ, पष्पदन्त, शीतल, भ्रयांस, बासुपृज्य, भवरूप वृक्ष के लिये दस्ती के समान 
विमल, अनन्त, धर्म, शान्ति, कुंथु, अरह, मछि, मद्नाशक मुनिसुत्रत, नमि, नेमि, 
पाश्वे और अन्तिम वर्धमान, ये चौबीस तीथंकर हुए । 


भरत, सगर, मधवानरेन्द्र, सनत्कुमार, शान्ति, छुथु, अरह, सुभौम, पद्म, 
जयसेन, हरिषेण, और ब्रह्मदत्त, ये बारह चक्रवर्ती हुए। 

विजय, अचल, धमे, सुप्रभ; सुदक्षेन, नंदी, नन्दिमित्र, राम और पदूम, ये 
नव बलराम हुए जानो | 

त्रिविष्ट, दुविष्ट, स्वयंभू , पुरुषोत्तम, नरसिह्‌, पुंडरीक, दत्त, नारायण और 
कृष्ण, ये नव नारायण हुए । 


अश्वग्रीव, तार, मेर, मधुकीट, निसुंभ, अहद, बलि, राषण और अन्तिम 
जरासंघ, ये नव प्रतिनारायण हुए। 


इन त्रेसठ शलाका पुरुषों के पवित्र चरित्र को अनुक्रम से सुनकर इस 
मध्यलोक के बीच नितरां बंदनीय संधनायक गौतम गणधर को अपनी राजनीति से 
सम त भुवनतछ को प्रसन्न करनेवाले श्रेणिक राजा ने अपने हाथों को मस्तक पर 
रखऊर नमस्कार किया । [इस कडव॒क की रचना पादाकुलक छंद में हुई हे |। 

इति माणिक्यमन्दि जेविद्य के शिष्य नयनन्दि द्वारा विर्चित पचणमोकार के फल को 
प्रकाशित करनेवाले सुदर्शन चरित्र मे समस्त देवो द्वारा संस्तुत श्री वर्धभान जितेन्द्र को नमस्कार 
करके विषय, पट्टन, नगर, राजा, पंत व समवसरण में आना झौर महापुराण संबंधी प्रदन, 
हम विषयो का वर्णन करने वाली प्रथम संधि समाप्त । 


संधि ॥॥१॥ 


संधि २ 
१. राजा श्रेणिक का गोतम गणघर से प्रश्न 


गुणों से भरे हुए नाना चरित्रों को सुनकर राजा ने कहा हे भगबन, 
पंचनमस्कार रूप पदों का जिसने जैसा फल प्राप्त किया हो, उसे भव्यों को शीघ्र 
कहिये। इस जन-मनोहर वचन को सुनकर श्री गौतम गणघर कहते हैं-हे 
जगसुन्दर, जिन-भग़वात्र के चरणारविन्दों के अम्रर,. सम्पत्ति पें ..पुरन्दर का भी 
डपहास करनेवाले, तथा अपने यश से गिरि-कन्दराओं को भी पूरित करने वाले हे 
श्रेणिक नरेन्द्र, जिस प्रकार सागर का जछ अत्यन्त अप्रम्ताण है, उसी प्रकार 
पंचणमोकार मंत्र का फल है। यद्यपि बात ऐसी है, तो भी में तुमसे कुछ रख 
नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें संक्षेप में उसका व्याख्यान करता हूँ। दया के घर 
अरहंत भगवान्‌ ने कहा है कि यह जगत्‌ ऊँचाई में चीदह रज्जू हे; अनन्तानन्त 
आकाश के बीच स्थित है; और तीन वातवलयों से वेष्टित होकर मुक्त है। वह 
नीचे वेत्रासन, मध्य में झालर और ऊपर मृदंग के आकार से शोभायमान है। 
नीचे के भाग में वह नरकंबिलों से व्याप्त है. मध्य में द्वीपों और समुद्रों से 
मंडित . ऊपर कल्पों ( कल्पदेवों की भूमियों ) की विभूति से विभूषित है; तथा 
लोक के अग्र भाग मे सिद्धों से उद्‌भासित है |. मध्य लोक में पहला जम्बूद्वीप 
है, जो लवण समुद्र से बलयाकार घिरा हुआ है। बिस्तार में बह एक लाख योजन 
है; एवं आकार में पूर्ण चन्द्रमा के समान शोभाय्रमान है। उसके मध्य भाग मे 
मन्दर पबेत केसा स्थित है. जेसे मानों विधि ने उसे जगत्‌ रूपी घर का स्तंभ बनाकर 
खड़ा किया हो । जहाँ देवों का मेला हुआ करता है उस मन्दर पर्वृत की दक्षिण 
दिशा में अति मनोहर प्रत्यंचा से मण्डित, घनुपाकार भरतत्षेत्र स्थित है; मानों 
गुणशाली कोटी श्वर-कुबेर ही स्थित हो । 


२. अंगदेश का वर्णन 


ऐसे उस भरतत्तेत्र में मनोज, ऋद्धि से समृद्ध ब सुप्रसिद्ध अंगदेश है। 
बहों के बनों में बड़े बड़े विशाल अजुन वक्ष परस्पर ऐसी सघनता से भिड़े हुए हैं 
जैसे मानों गुरु द्रोणाचाये और अज्जुन परस्पर युद्ध में भिड़े हों। दुर्योधन और 
बड़े भोमकाय गज रण मे ऐसे गुथे हुए दिखाई देते हैँ, जैसे दुर्योधन और भीम 
गदायुद्ध कर रहे हों। शरभ और भीपण वाणों के भुणड ऐसे छाये हुए हैं, 
जेसे रथों पर चढ़े हुए योद्धाओं की भीषण वाणावलि से आच्छादित हो। इस 
प्रकार अंगदेश की वनरराज महाभारत सहश दिखाई देती थी। वहां गोकुलों के 
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समूह सुबिशाल और शीतल दधिशालाओं से युक्त, निरन्तर गउओं द्वारा प्रसुत 
बच्छुड़ों की शोभा सद्दित तथा तरुणी गोपिकाओं का आलिंगन करते हुए प्राम 
युवकों सहित वहां के उपबनों के सदृश द्वी दिखाई देते थे, जहां सुबिशाल, शीतल 
शाखालय थे, निरन्तर सुगन्धी पुष्पों की शोभा थी, तथा वृक्षों के समूहों पर पुष्पों 
की रज लगी हुई थी। वहां गाबों के खेत उत्तम खाद से खूब उबर बनाए गये थे। 
बहुत से कृषकों से बसे हुए थे, उनपर कर भी स्वल्प लगाया जाता था। अपने 
अपने भूमिपति द्वारा रक्षित सुदृढ़ कछारों सहित थे। अतएव वे ग्राम उन सामन्तों 
के समान थे जिन्होंने श्रेष्ठ ज्षत्रियत्व द्वारा अपने क्षेत्र को वशीभूत कर लिया था, 
जो खूब खींचकर बाग चलाते थे, जो लज्षित करों से युक्त थे, अपने-अपने भूपतियों 
द्वारा सुरक्षित थे और दृढ़ता से बद्ध-कक्ष रहते थे। वहां के नगरस्थान खूब रलों 
से युक्त एवं सब प्रकार कल्याणपूर्ण थे। अतणव वे उन जिनवरों के समान थे, 
जिनके गर्भादे कल्याणक देवों द्वारा किये गये थे। ऐसे उस अंगदेश में चम्पापुर 
नाम का नगर रलों का निधान होने से रल्लाकर ( सागर ) के समान शोभायमान 
था। वहां अनेक देवालय थे और बह पण्डितों से मनोहर द्वोता हुआ ऐसा प्रतीत 
होता था जैसे वह बहुत से विमानों से युक्त तथा देवों से मनोहर देवेन्द्रपुरी दी हो। 


३. चंपा नगरी का वर्णन 


वह चम्पापुर जल से भरी हुई परिखा, कोट तथा गोपुरों से ऐसा महान 
एवं ध्वजाओं से ऐसा संकीण था, जेसे मानों भगवान्‌ का समोसरण ही हो । वह 
कविजनों से पूर्ण एबं लक्षणों से युक्त र्मणियों से ऐसा रमणीक था, जैसे कि 
रामायण कपियों से युक्त एवं लक्ष्मण सहित राम के चरित्र से रमणीक है। वहां 
के निवासी गुरुजनों की कान ( विनय ) मानते थे ; वहां के पथ लोगों के गमनागमन 
से व्याप्त थे; और वहां अन्न से भरे द्रोण दिखाई देते थे; इस प्रकार वह महाभारत 
के समान था, जिसमें गुरू ( भीष्म पितामह ) और कण का सम्मान, पार्थ का 
व्यापार एवं कणभरिय ? द्रोणाचाय पाये जाते हैं। बह जातियों और उनकी 
प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में ऐसा विशाल तथा साधुजनों से ऐसा शोभायमान था 
जैसे जाति वृत्त द्वारा विस्तृत रचना, एवं यति ओर गणों से अलंकृत हन्‍्द हो। 
बह अर्थी ब्राह्मणों के द्वारा एवं चारों दिशाओं में अनन्त प्रजा द्वारा उत्पन्न कोलाहल 
से उस मन्द्र पवेत के समान शोभा को घारण करता था, जो समुद्र -मंधन के लिए 
स्थापित किया गया था, और जिसके द्वारा चारों दिशाओं में अनन्त जलराशि में 
क्षोभ उत्पन्न हुआ था। वहां मित्रजन श्रमण करते थे सो अज्ञान को दूर , 
करनेवाले कल्याणकारी विद्वान्‌ गुरूजनों से पवित्र था; जिससे बहू उस गगनतल 
के समान था जहां सुर्य का परिभ्रमण छ्वोता है, एवं जहां अन्धकार का अपहरण 
करनेवाले मंगल, बुध व गुरु नामक ग्रहों का संचार होता है। अथवा उस नगरी 
में न्याय वर्ता जाता था, ओर मनोहर लक्ष्मी की शोभा दिखाई देती थी; अतएब 
बहू उस पाताल के समान था, जहां नागों का निवास है, और जहां मनोहर 
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पद्मावती की शोभा पाई जातो है। अथवा उस नगरी का क्या वर्णन किया जाय, 
जद्दां मणियों और रल्नों आदि की संख्या ही नहीं थी। उस पुरी में वाहन. है 
नाम का ज्ञानी राजा था जो ऐसा मनोहर ओर लोगों को (वश में करनेवाला था 
जैसे मानों कामदेव ने उसे अपना बागरूप ही सजाया दो। 


४. राजा धाईवाहन की प्रशंसा 


बद्द राजा नई मेधा से युक्त द्योता हुआ भी, नये मेघ के समान जल्मय 
( जड़मति ) नही था। बह सोम अर्थात सौस्य प्रकृति होता हुआ भी, अदोष 
कर्थात्‌ निर्दोष एवं मदरहित ( निरभिमानी ) था; सोम ( चन्द्र ) के समान सदोष 
नहीं था; और न सोमरस के समान मदयुक्त। वह शुर होता हुआ भी कुबलय 
( प्ृथ्बोमंडछ ) को संताप नहीं पहुंचाता था; जिस प्रकार कि सूर्य कुबलय 
( कुमुदनी ) को सन्‍्ताप पहुंचाता हे। वह रज ( पाप ) समूह से वर्जित था; 
तो भी विभीपण नहीं था, जिसने रजनीच९ ( निशाचर ) रावग का साथ छोड़ दिया 
था। बह विब्वुधपति ( विद्वानों में श्रे्ठ ) होता हुआ भी, बृहरपति व इन्द्र के समान 
अनिमिष दृष्टिवाला सुर नहीं था; तथा सुर ( वारुगी ) की ओर देखता भी नहीं 
था, जैसे बृदरपति ब इन्द्र सुरों (देवों) के दृष्टिगोचर होत हैँ ॥ वह आजत्र गुण का 
धारी होता हुआ भी, अपने गुरु द्रोण के प्रतिकूल लड़नेवाले अजुन के समान नहीं 
था। नरक्रेष्ठ ( अर्थात्‌ मनुष्यों में 2 ) द्ोता हुआ भो, वह राष्ट्र की रक्षा की 
ही इच्छा करता था; और इस प्रकार नरज्येप्ठ ( अज़ुन का बड़ा भाई युधिष्ठिर ) 
होता हुआ भी, धृतराष्ट्र से स्नेह करता था। वह बाहुबलि ( भुजशाली ) द्वोता 
हुआ भी, भारतदेश भर में श्रेष्ठ था, और इस प्रकार बाहुबाल होकर भी, भरत से 
जैठा था। वह शाम ( रमणशील ) अथवा दूसरों को आराम देने वाला होता हुआ 
भी, हलूघर ( बलराम ) नहीं कहलाता था। बह शत्रुकुल को नाश करने के लिए 
अग्नि के समान होता हुआ भी, अविनीत नहीं था। वह स्व्रामी होता हुआ 
भी, स्वामी ( अर्थात्‌ कात्तिकेय ) के समान महेश्वर का साथी नहीं था। वह 
सारंग ( सुन्दर अंगवान्‌ ) हाता हुआ भी, पुंडरीक ( कमलों ) को घारण करता था 
जैसे मानो एक सारंग ( संग ) पुण्डरीक (व्याप्र ) का साथी बन गया हो। वह 
न्याय-विचारक था तथापि अति अभिप्ानी नहीं था। इसी प्रकार नागों (दाथियों) 
का बिदारक द्वोते हुए भी शृगाधिप ( सिह ) नहीं था। बह आदर सहित होते भी, 
सागर नहीं था जिसमें मछलियां संक्षोभ उत्पन्न करती हैं। बह चतुरों की आशा 
पूरी करनेवाला होने से चतुरास्य ( चतुरानन ब्रह्मा ) होता हुआ भी, हाथ में रुद्राक्ष 
साछा नहीं रखता था। वह बिना पंखों के रथ का वाहन रखता हुआ भी, गरुड़ 
वाहन श्रीधर ( अर्थात्‌ नारायण ) नहीं था। बह नीस (नु+ईश-नरेश्वर ) 
था, एवं क्रम ( चरणों ) की शोभा से आलिगित था; और इस प्रकार नीश 
(न+ईश-द्रिद्री ) होता हुआ भी, कमलाक्षी रुक्मी से आलिगित था। वह 
युणवान्‌ भौर घनवान्‌ था, अतएव परमुखापेक्षी नहीं था, और इस प्रकार वह उस 
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बीद्धा के समान था, जो प्रत्य॑चायुक्त धनुष रखता हुआ, ( समर में ) कभी पराह्मुख 
होना नहीं चाहता। सगुण धनुष रखता हुआ भी, वाणों को ( निरपराध ) 
दूसरों की ओर नहीं चलाता था। उ॑त्त जगविख्यात राजा की अभया नाम की. 
_रानी थी, जो कामदेव की रति, राम की सीता व इन्द्र की इन्द्राणी के समान थी । 


५. ऋषभदास सेठ की गुण-गाथा 

उसी नगर में ऋषभदास नाम का सुप्रसिद्ध और धन-संपन्न राजश्रेष्ठी रहता 
था। वह समस्त्र कलाओं से सम्पन्न था, ओर प्रथ्बीमंडल भर का भ्रिय था; 
अत्ब बह समस्त ऊलाओं से पूर्ण कुमुद पुष्पों को प्रकुल्लित करनेवाले चन्द्र के 
समान था। वह नीतिबान्‌ होने से नयों का अ्रतिपादन. करनेवाले जेनशासन 
के समान शोभायमान था। अ्रथवा, वह विशेष ज्ञानी होने से गरुड़वाहन 
माधव के समान था; तथा दानशील होने से वह इन्द्र के हाथी के समान था 
जिसके सदा मद ऋूसा करता है। वह निर्दोप होने से उस सूर्योदय के 
समान था जो रात्रि व्यतीत होने पर होता है'। वह सबफो सनन्‍्तोष उत्पन्न 
करनेवाला होने से उस शीतकाल के समान था जिसमें पौष मास उत्पन्न होता 
है। वह सबका बड़ा स्नेद्दी था, अतएव उस भैस के दूध के समान था, जिसमें 
खूब घी निकलता है। वह उन्नत मेधावी ( अर्थान्‌ ऊंची बुद्धिवाल्ा ) होने से उस 
वर्षाऋतु के समान था, जिसमें मेघ ऊपर उठे दिखाई देते हैँ। बह सत्य और 
त्याग गुणों से युक्त होते हुए उस नगर की ऊंची दुकान के समान था, जिसमें 
अच्छा चावल मिलता है। वह भोगों से युक्त था; अतएव भोग ( फल ) युक्त 
नागेन्द्र के समान सुद्दावना था। वह बहुत सुलक्षणों से युक्त होता हुआ उस 
व्याकरण के समान शोभायमान था, जिसमें शब्दों के नाना रूप बनाने के नियम 
रहते हे । उसके विशाल नेत्र कानों के अन्त तक पहुंच रहे थे; अतएवं वह उस 
अज़ुन के समान था, जिसकी दृष्टि कर्ण की मृत्यु पर थी। वह सद्गुणों से खुंब 
सम्पन्न होता हुआ उस चढ़े हुए धनुष के समान था जिस पर प्रत्यंचा लगी हुई 
है। तथा धन से सुभम्पन्न होने के कारण वह मद्दाकबि के ऐसे कथाबंध के समान 
था, जो अथे से समृद्ध है। उस सेठ की बहुत लक्षओं से पूर्ण एबं बड़ी विचक्षणा 
अहुंड्रासी नाम की प्रिय पत्नी थी, जेसी इन्द्र की शची, चन्द्र की रोहिणी एबं मुरारी 
की श्री ( सत्यभामा ) । 


६. अहंदासी सेठानी तथा सुभगगोप का गुण-वर्णन 
बह सेठानी दीर्घाज्ञी व शुत्र दन्तपंक्ति से उद्धासित ऐसी प्रतीत होती थी, 
मानों दीघेकालीन रक्षा रूपी विशाल पथों युक्त व रत्लत्रय रूप रत्नों की पंक्ति से 
शोभायमान धर्म की नगरी द्वी बसाई गई हो। वह अतिप्रसन्न, कान्तियुक्त और 
सुखदायी होने से कुमुदनी-बल्मा चन्द्रलेखा ( चम्द्रकल्ा ) के समान प्रथ्वीमंडल 
भर को प्यारी थी। बह सुलक्षणों से युक्ष व अछंकार धारण किये हुए, लोगों के 
मन को उसी प्रकार आक्ृष्ट करती थी, जैसे काव्य के लक्षणों से युक्त अलंकार-प्रचुर 
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सुकविकृत कथा। छुंकुम (केशर) और कपूर से भूषित एवं तिलक और अंजन 
लगा कर, पद उस बन राजि के समान शोभायमान थी, जो कुकुम, कपूर, तिलक 
और अंजन वृक्षों से व्याप्त दो । 

उद्त दिनेश ओर सन्ध्या के समान परस्पर अनुरक्त उन दोनों सेठ-सेठानी 
का एक सुभग नाम्र का ग्वाला था, जो नई बहू के समान अत्यन्त भोला था। बह्द 
खूब ही अपने स्वामी की इच्छानुसार चलनेवाला था; अत्तएब उस कंविक्ृत काव्य 
के समान था, जो छुन्दानुसार चलछता हे। वह अपने वर्ग के हल्के छोगों को 
बहुत प्रिय था, जिस प्रकार कि किपुरुषों को सुमेरु परत का प्रष्ठभाग प्रिय है। 
वह गउओं और भेंसों का पाछन किया करता था; अतएवं उस राजा के समान 
था, जो पृथ्वी एवं रानियों का पालन करता है। वह क्रीड़ा करता हुआ बन में 
रमण और भ्रमण किया करता था। वह बन्दरों के समान माड़ों की डालियों से 
भूला करता व हरिण के समान उछालें भरा करता था। वह श्रमर के समान 
शुनगुनाती हुई तानें छोड़ा करता था, तथा हर्षोत्फुछ्त होकर मयूर के समान नाचा 
करता था। गाय भेंसों को बन में चरा कर, वह अन्य ग्वालों के साथ हंसमुख 
होता हुआ, अपने प्रिय घर को लौटता हुआ, ऐसा प्रतीव होता था, जैसे मानों 
चासुदेब ऋष्ण अपने ग्वालबालों सहित प्रसन्नमुख गोठाण को लौट रहे हो । 


७. गोपका प्रुनिराज-दशन 

एक बार वह ग्वाल्ा उस घर में रहते, देखते, मल्हाते, जूमते, रूंमते, सोते, 
जागते, करते, उठते, नाचते, चलते, बोलते, भागते, प्रसन्न होते या क्रोध करते, 
नमोकार मन्त्र को बराबर उच्चारण करता रहता था। इसे देख वह सम्यग्दृष्टि सेठ 
रुष्ट हुआ। उसने गोप को उसके गोत्र व बाप का नाम ले लेकर बुलाया, हांका मारा 
ओर कह्दा-रे संत्यक्त, अपात्र, निकृष्ठ, घीठ, जो मंत्र के शब्द संसार का तारण 
करनेवाले व मनोज्ञ हूँ, उन्हें तू किस कारण जहां तहां घोषित करता और दूषित 
करता है ? इसे सुन कर उस गोप ने सेठ को नमस्कार करते हुए भक्तिभाव से 
कट्दा-हे आराध्य नाथ, माघ के महीने में, भीम अरण्य के बीच, सन्ध्या के समय 
एक निम्रेन्थ मुनि योग्य सारे से ऐसे आ पहुंचे जेसे मानो योग के मार्ग से सुख 
व भोक्ष के पथ द्वी हों। उन्हें देखकर मुझे बहुत हपे हुआ। उन आराध्य साधु 
की वन्दना व स्तुति करके वहां से में घर आया। (इस छन्द का नाम मध्यम- 
पीर विलास है )। उस रात्रि को मेरे मन में एक महान्‌ चिन्ता के कारण भुभे 
नींद नहीं आई। जसे मानों निद्रा असवी, दुष्चित्ता स्री, अपने संकेत से चूककर 
भटकती फिरी हो । 


८. पंचनमोकार मंत्र की प्राप्ति 


मैं उन विश्वुद्ध ज्ञानी साधु का स्मरण करते हुये रात्रि समाप्त होने के 
समय उठा और अप्रि लेकर लड़खड़ाता हुआ तुरन्त उसी स्थान पर गया 
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जहाँ वे मुनि थे। जब में अपने हाथों को उष्ण करके बारबार उनके शरीर 
पर लगा रहा था, तभी झट सूर्य का उदय हुआ। तब वे मुनीन्‍्द्र पंतीस 
अक्षर बोलकर आकाशमागं से बिहार कर गये। मेने वहाँ उन अक्षरों को 
सुन लिया। इसीलिए उन अक्षरों का में यहाँ वहाँ उच्चारण करता हूँ। 
: भें किब्वित्‌ भी उपद्यास नही करता। मोप की यह बात सुनकर सेठ ने कहा-- 
इस जग में यह मंत्र दुलेभ है। इसका तेँ आलस्य छोड़ अपने चित्त में 
ध्यान कर। (इस छंद को रसारिणी के नाम से जानो )। इस मंत्र को 
तूँ उत्तम पेतीस अक्षरों के रूप में, या सोलह, या पाँच, या दो, या एक अक्षर 
के रूप में क्रमशः अपने सिर, मुख, गछा, वक्तस्थल, और नाभिकमल में 
ध्यान कर ! 


९. णमोकार मंत्र का प्रभाव 


इस मंत्र के फल से गुणरूपी मणियों के निधानभूत समचतुरस्तसंस्थान, 
श्रेष्ठ वह्वूपभनाराचर्सहूनन के घाम, एक सो आठ लक्षणों के निवास, कमेरूपी 
पाश का छेदन करनेवाले, चौतीस अ्रतिशयों से विशेष शोभावान्‌ केबलश्ञानी, 
देवेन्द्र के मुकुट-मणियों से घर्षित होनेवाले चरणों से युक्त, राग-द्वेष रहित, अपने 
सौम्य गुग से पूर्णचन्द्र की कान्ति को भी जीतनेवाज्न जिनवर द्वोते हैं. चौदद 
रत्नों को सिद्ध करनेवाले नवरनिधियों से समृद्ध चक्रवर्ती होते हैं, अपने प्रतिपक्षियों 
को जीतनेवाले महापर/क्रमी मछ्ल बलदेव और वासुदेव होते हैं; मद्दान गुणों और 
ऋद्धियों को धारण करनेवाले सोलह स्वर्गों के देव होते हैं; तथा नौ अनुद्शि 
विमानों में एवं पाँच अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होनेवाले त्रिभुवन में महान्‌ जीव 
होते हैं। इस मंत्र से उत्पन्न सुख का बर्णन करने में कौन समर्थ है ? इन्द्र भी 
असमथ है? ( कडबक का छंद चित्रलेखा नामक पड्धडिया है, जिसके दोनों पद 
विषम होते हैं )। यदि मनुष्य अतिराय भक्ति से युक्त होकर पंचपरमेष्ठटि का 
स्मरण करे, तो उसे फिर देर नहीं लगती, वद्द मोक्ष को भी पा जाता है, आकाश में | 
गमन तो कौन सी बड़ी बात हे । । 


१०. व्यसनों के दुष्परिणाम 


हे पुत्र, जिस प्रकार आमम में सातों व्यसनों का वर्णन किया गया है, 
बह सुन ! सर्पादिक विपेले प्राणी असह्य दुःख देते हैं, किन्तु इसी एक जन्म में । 
परन्तु विषय तो करोड़ों जन्मजन्मान्तरों में दुःख उत्पन्न करते हैं, इसमें सन्देद्द नहीं। 
विषयोसक्त होकर रुद्॒दत्त चिरकाल के लिये नरकरूपो व॑न में जां पड़ा। जो मूखे 
बड़े आदर से, बड़ी आकुलता से जुआ खेलता है, बह शक्ोभ में आकर अपनी 
जननी, बहिन, ग्रहिणी तथा पुत्र का भी हनन कर डालता है। जूआ खेलते हुए 
नल तथा युधिप्ठिर विपत्ति में पड़े। मांस खाने से दपे बढ़ता है, और उस दप से 
मद्य का भी अभिलापी बनता है, एवं जुआ भी खेलता है. और अन्य बहुत से 
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दोषों में आसक्त होता है। इस प्रकार उसकी अकीत्ति फेलती है। इसीलिए 
इसका त्यथा करना चाहिए। मांस का भोजन करनेवाला वन राक्षस मारा 
गया और नरक को प्राप्त हुआ। मदिरा द्वारा प्रमत्त हुआ मनुष्य कलह करके 
अपने इष्ट मित्रों की भी हिसा कर बैठता है, रास्ते में भी गिर पड़ता है, तथा हाथ 
ऊँचे कर विह्लता से नाचने लगता है। मद्यपान से मदोन्मत्त होकर समस्त 
यादव नाश को प्राप्त हुए। वेश्या राक्षसी के समान रक्त चूसनेवाली है; केवल 
बह अपना वेष सुन्दर दिखलाती है। उसका जो सेबन करता है, वह कायर 
उच्छिष्ट भोजन खाता है। वेश्या में प्रमत्त होकर यहाँ चारुदत्त सेठ भी निर्धन 
हो गया और दीन वेश बनाकर बिखरे बालों सहित पराड्युग्व होकर भागता फिरा। 
जो शुरवीर होते हैं, वे शबर होकर भी उन वनमगों के समूहों को नहीं मारते जो 
बन में तृण चरते हैं, और खड़-वड़ आवाज़ सुनकर भी अत्यन्त डर जाते हैं । 
इन्हें मूल शिकारी न जाने क्‍यों मारता है ! इन बेचारों ने क्‍या क्रिया है! 
अ्राखिट में आसक्त दोकर चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त भी नरक को गया। चंचल और 
ढीठ चोर अपने गुरु तथा मां बाप को भी इष्ट नहीं मानता । वह अपने भुजबल से 
व छल से उन्हें भी ठगता है, और दूसरों को भी। वह मूख भय के कूप में 
पड़कर न नींद पाता हे और न भूख। ( यह बिद्युल्लेखा नाम से सुप्रसिद्ध 
पद़डिया छन्द है )। चोर पक्रड़ा जाता है, बॉधकर ले जाया जाता है, एवं 
मार्गों और चौराद्दों पर घुमाकर दंडित किया जाता है, तथा नगर के बाहर खंड खंड 
किया और मारा जाता है। 


११. चोरी के कुफल 


पराये धन में आसक्त होने से अंगार नामक चोर शूली पर चढ़ाया गया और 
मरण को प्राप्त हुआ। यह देखकर भी मनुष्य मन में मूस्बेता घारण कर चोरी 
करता है, छोड़ता नही। जो इस जन्म में परस्री की अभिलापा करता है वह्द 
निःश्वा्से लेता हे, गाता हे, हँसता हे, विरह से दुखी और पतित अवस्था में 
रहता है। जब उसे प्रेम करने नहीं मिलता तब वह अपने भिन्र से कहता है-- 
हे मित्र, तू जा, और प्रार्थना करके शीघ्र उसे मेरे घर लाकर मेरे उर से लगा। 
बह स्वयं भी सैकड़ों उपाय रचता है। यदि कोई युवती सतो हुई और उससे 
राजी नहीं हुई, तो उसे सुख छाभ नहीं दोता। बह लोगों को अपना अतिदीन मुख 
दिखाता है, और मन में झूरता हे। अथवा, यदि कोई चंचछा अबछा उससे 
राजी हो गई, तो उसे लेकर किसी देवाल्य के शिखर पर या किसी छूने घर में 
जाकर स्वयं उससे रण करता है। वह थोड़ा भी स्वर सुनकर डर जाता है। 
मन में थरांकर शरीर से कंपते हुए, चुपचाप द्रकता है, भागता है, और गिरता है। 
जब उसे कोई ह्वाथ से पकड़ लेता है, तो बह गधे पर चढ़ाया जाता है, निकाला 
जाता है, तथा मारा जाता है। जगत्‌ में यह सब सहकर, वह ( मरने पर ) 
नरक में पड़ता हे । रबण आदि अश्ञानों बनकर परज्ली-रत हुए और जिरकाल के 
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छिए नाश को प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सातों ही व्यसन कष्टदायी हैं। अतः 
तूँ संयम प्रहण कर इनकी सांग दे। सेठ के_ इन वचतों को. उस ग्रोप ने अपने 
मन में स्थिर कर डिया। फिर बहुत दिनों पश्चात्‌ प्रसन्नचित्त होकर एक दिन वह 
गोप घर से निकलकर गंगानदी को गया। ( यह करिसकरभुजा नाम का दुबई 
छन्द हे )। सुन्दर जल और सारस पक्षियों से युक्त, निर्मल, प्रसन्न व सुखदायी 
नदी सदैव उसी प्रकार शोभायमान होती है जेसे सुन्दर चरणों व सुलक्षणों से युक्त 
स्वच्छद्य, हँसमुख, सुखकारी पतित्रता ख्री, अथवा सुन्दर शब्दों से युक्त, व्याकरण 
के नियमों से शुद्ध, निदोष, प्रसाद गुणयुक्त आनन्ददायिनी सुकषि कृत कथा | 


१२. गंगानदी का वर्णन 

वह गंगा नदी प्रफुछ्ठ कमलरूप अपने मुख से हँस रही थी। घूमती हुई 
अमरावलीरूपी अछकों सहित ( उनके गँँजार के रूप में ) बोल रही थी। दीघे 
मछली रूपी नेत्रों से मन को हरण करती थी। सीप के पुट रूपी ओषछ्ठ-पुटों से 
घृति ( हर्ष ) उत्पन्न करती थी। मोती रूपी दंतावलि दिखला रही थी। प्रतिबि- 
म्बित जल के रूप में बह शशिद्पण देख रही थी। तटवर्ती वृक्षों की शाखाओं 
द्वाय नास्य कर रही थी। जल के प्रर्खलन रूप त्रिभंगी प्रकट कर रही थी। 
सुन्दर चकवारूपी चक्राकार स्तनों के भार से नमन कर रही थी। गम्भीर नीर 
की भंबर रूप नाभि को धारण करती थी। फेन-पुञ् रूप बृहत्‌ हार पहने हुए 
थी। कल्लोछ रूपी विशेष त्रिवली से शोभायमान थी। शतदछ नीलकमल रूपी 
नीलाम्बर की शोभा दे रही थी। जल की खलमलाती कल्लोछों रूपी कटिसृत्र घारण 
किये हुए थी। मंथर गति से लीलापूबेक संचार करती हुई बह सागर की ओर बह्द 
रही थी, जिस प्रकार कि वेश्या अपने अ्रेमी का अनुसरण करती हे। सुरसरि 
( गंगा ) को ऐसी शोभायुक्त देखकर बह सुभग गोप मन में दृ्षित और शरीर में 
रोमांचित होकर, कछकज्ञ ध्वनि करते हुए ग्वालों के साथ कृष्ण के समान बहुत 
देर तक क्रीड़ा करता रहा । 

१३. ग्रोप-क्रौड़ा 

सुभग एक क्षण लुकता व झड़प देता था। एक क्षण में वह लोटता व 
खाल दल को पीट्ता था। क्षण में वह छिप जाता, किसी को त्रास देता व 
नीचे को चला जाता । क्षण में क्रीड़ा करता व भ्रह के समान पीड़ा देता। एक 
क्षण में शंकित द्वोता ओर अपना मुख ढंक लेता था। क्षण में वन-वृतक्षों की डालों 
को मोड़ता व लूटता था। एक क्षण में दौड़ता और फिर वापस आता, जेसे कि 
सन। एक क्षण में दिखाई देवा और फिर बिलुप्त दो जाता, जैसे धन्‌॥ उसी 
समय एक चमक ( घबराहट ) मन में धारण करके खेत का रखबाला उसके सम्मुख 
आ पहुंचा। बह बहुत कांपता हुआ सहसा बोला--अरे चल, हे महायशस्वी, 
खेले मत। मैंने तेरी गडओं को जाते देखा है। वे नदी के दूसरे तट की ओर 
गम्भीर जल में पहुंच गई हैं। इसे सुन कर अपना सिर धुन कर बह गोप वहां से 
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| चल पड़ा। ( यह तोड़नक छुन्द कहा गया है )। बह गोप, जिसकी आयु थोड़ी 
| रह गई थी, परमेष्ठी पदों का ( पंचणप्रोकारमन्त्र का ) स्मरण करके नदी में कूद पड़ा, 
' जैसे मानों वह विष से भरी नागिनी के मुख में या यम की दृष्टि में जापड़ा हो । 


१४. नदी में एक खूंट से फंसकर सुभगगोप की सृत्यु 

वहाँ जल के बीच एक टू ठ था, जो ऊपर को उठा और सूखा होने से उस 
गगन के समान था, जिसके ऊपर शुक्र ( ग्रह ) का उदय हुआ हो। वहां मड्ुलियाँ 
भी थीं, और इसलिए वह मीन राशि युक्त गगन के समान था। वह केश और 
बिचित्र ( फटकर नुकीला ) था, अतण्व ककशशि और चित्रा नक्षत्र से युक्त गगन 
के समान था। जल में डूबा हुआ वह खूटा केसा दिखाई देता था जैसे मानो 
उस गोप का प्राण दरण करनेवाला काल ही खड़ा हो। गोप के गोता लगाते द्वी 
ठढूठ उसके हृदय में चुभ गया और ममे स्थत्ञों को ऐसा चीरने लगा जेसे खल के 
वचन | उस द्वठ ने उस के हृदय को चीर डाला और उसको पीठ के मांस का भी 
भक्षण फर लिया। _ इस प्रकार उसके कर्म से वद्द द्ूठ भी मांस-भक्षी राक्षस बन 
. गया। गोप विहृबल द्वोकर अपने अंग को ऐसे छुटपटाने लगा, जेसे जल के 
मध्य जाल में फँसकर मछलियों का समूह छुटपटाता है। उसके हाथ-पेर चलने 
बन्द हो गये, जैसे किसी दुष्ट राजा का ग्राम ऊजड़ द्वोकर वहां प्रजा का आवागमन 
व करदान की क्रिया बन्द हो जाती है। उस समय गोप ने अपनी देह का शोक 
छोड़ सहज ही यह निदान बांघा--“यदि इन पंच पदों / अर्थात्‌ पंच परमेष्ठी 
णमोकार मंत्र ) का कोई फल हो तो मेरा अगला जन्म उसी वणिक्कुछ म॑ हो, 

जिससे में अपने पापों के मैल को नष्ट करके बहु-सुख रूप मोक्ष को जा सकू” | 


१५. पंच णमोकार मंत्र की महिमा 

जिस भ्रकार पचेन्द्रियों से मन शोभायमान होता हे, पंचवर्ण पुष्पों से 
उपचन, पंच बाणों से मन्मथ, पंच पांडवों से भारत, पंच अणुत्रतों से भव्य-जन 
( श्रावक ), पंच महदत्नतों से मुनिगण, पांच-पांच भावनाओं से व्रत-क्रम, पंच 
आचारों से श्रेष्ठ ऋषि, पंच महाकल्याण से जिन, पांच अस्तिकायों से त्रिभुबन, 
पांच मन्दरों से महीतल, पांच आश्चयों से दान का फल, पंचाक्ग मंत्र से महीपति, 
पंचविध ज्योतिषी देवो से नभ, तथा पांचसी योजनों से प्रमाण योजन, उसी प्रकार 
पंचनमोकार मंत्र सहित मरण करना बड़ा शुभ हे। मन को खेचकर जो आनन्द 
सहित णमोकार मंत्र के पांच पदों का ध्यान करते हैं, वे नीति का आनन्द लेते हुए 
अष्टगुणालय-सिद्धाल्य को प्राप्त करते हैँ, ऐसा नयनग्दि कहते हैं । 

पति माणिक्यनन्दि ब्रैविद्य के शिष्य तयनन्दि द्वारा विरचित पंचणमोकार के फल को 
प्रकाशित करनेवाले सुदर्शनचरित में त्रिलोक, विषय, पुर, नृपति, सेठ, उसकी गृहिणी, फिर 
सुभग गोप के मुनि के समीप पुरायाजंन, नदी के महाजाल में हूठ से हृदय विदारित होते से 
मरण, इनका वर्णन करनेवालोी दूसरों सन्धि समाप्त । 


सन्धि ॥२॥ 


संधि ३ 


न तो प्रवाठ की लालिमा से शोमित वरुणी के अघर में, न भौंरों को 
नचानेवाले आम में, और न मधुर इस्लु-दंड में, न अमृत में, न कस्तूरी में, न 
चन्दन में और न चन्द्र में वह रस मिज्ञता है, जो सुकषि रचित अलंकार युक्त 
काव्य में प्राप्त दोत। है। रामायण में राम सीता के बियोग के शोक से दुःख 
को प्राप्त हुए, महाभारत सें पांडव और घृतराष्ट्र-पुत्र ( कौरब ) निरंतर गोत्र-कलह 
में प्रवृत्त हुए। सुद्धय कथा ढेड, चुगलखोर, चोर व राजा, इनकी घटनाओं से भरी 
पड़ी है। किन्तु ऐसा एक भी दोष इस सुदशेनचरित्र में उत्पन्न नहीं हो पाया। 


१. सेटानी का स्वप्न 
तरंगों युक्त गंगा नदी से जब तक सुभग गोप का जीव जन्मान्तर में नहीं 
पहुँचा, तभी शुभमति जिनमति सेठानो ने अपनी शैय्या पर सोते हुए निम्न 
स्वप्न देखे :--देवों के चित्त को हरण करनेबाला एक बिशाल पवेत, नया कल्पतरु, 
अमरेन्‍्द्र का घर, विशांल समुद्र, शोभायुक्त तथा जाज्वल्यमान अर््नि। प्रातःकाछ 
वह उत्तम शुद्धमति सती शीघ्र ही बहां गई, जहां उसका पति विराजमान था। 
उससे रात्रि में देखा हुआ अपना स्वप्न कहा। पति ने बतलाया- हे 
हंसगामिनि भ्रिये, लो, शीघ्र उत्तम जिन मन्दिर को. चलने ।...ब्रद्मां निरंतर उपदेश 
करनेवाले भगवान्‌ मुनिराज तुम्दारे स्वप्न का पूर्ण फल प्रकट कर सकेंगे। तब वह 
रमणी अपने हार के मणियों को चलायमान करती हुई चल पड़ी। ( इस छन्द को 
रमणी नामक जान कर कहा है )। वे दोनों पति-पत्नी जिनमन्दिर को गये और 
वहां मुनि को प्रणाम करके जिनदासी ने अपने रात्रि मे देखे हुए गिरिव॒र, कह्पतरू, 
सुरयृद, जलधि और अप्वि-शिख्रा, इन स्वप्नों को कहा। 


२. स्वष्न-फल 

सेठानी ने पृछा--इस स्वप्न के दर्शन का क्या फल होगा? है परमेश्वर, 
जल्दी कट्टिये। यह सुनकर मुनिवर ने नये मेघ के समान स्वर से कद्दा-हे सुन्दरि, 
सुनो। तुम्हारे इस स्वप्न में देखे गये उत्तज्ञ॒ और महाविशाल गिरिबर के फल 
से तुम्हारा पुत्र सुधीर होगा। पुष्परज की सुगंध से भोरों को आक्ृष्ट करनेवाले 
कल्पतरु के फल से तुम्हारा वह पुत्र त्यागी (दानशील ) लक्ष्मीबान द्ोगा। 
देवांगनाओं की क्रीड़ा से मनोहर उत्तम सुरगृह के फल से बह सुरों द्वारा बंदनीय 
होगा। जल की लहरों से आक्राश का चुंबन करनेवाले रत्नाकर के फल से वह्द 
गुणसमूहों से युक्त व गम्भीर होगा। अतिसघन जड़ृत्व का विनाश करनेवाले 
हुताशन के स्वप्न से वह पापरुपी मक,को चिर्ददत करेया । तुम्हारा वह पुत्र सुन्दर 
मनोहर, गुणमणिनिकेत, युववीजनवहुभ, मकरकेतु, अपने कुल रूपी मानसरोषर 

श्र 
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का राजहंस, निर्मत्सर व बुद्धिमान लोगों की प्रशंसा को प्राप्त करनेवाला द्वोगा। 
फिर वह साधु होकर एवं उपसगे सहन कर ध्यान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करेगा। यह 
सुनकर वे दोनों पति-पत्नी मन में दृ्षित हुए, और जितेन्द्र तथा झुनिराज को नमस्कार 
करके अपने घर लौट आए. । वहां वह गोप उस प्रकार निदान करके मरने पर 
उसी सेठ की प्रियपत्नी के उदर में अवतार लेकर रहा। वहां गे में स्थित बह 
ऐसा शोभायमान हुआ जेंसे आकाश में स्थित रबि, कम्तलिनी पत्र पर जल अथवा 
सघन सीप की पुट में अनुपम मुक्ताफल | 


३. सुदर्शन का जन्म 


जेसे दूसरों (0384 ऋद्धि को देखकर दुजेनों का मुख काला पड़ जाता है, बेसे 
ही उस गर्भिणी सेठानी के दोनों स्तन कृष्णबणं दो गये। उसका मुख चन्द्र को 
जीतता हुआ ऐसा शोभायमान था, जसे मानों अपने गर्भेस्थित पुत्र के यश से 
उज्ज्वल हो उठा हो । चलने में उसकी गति मन्द्‌ हो गई, ओर बोलने में उसकी 
वाणी सृक्म । उसके आठों अंग ऐसे शिथिल हो गये कि क्षण-क्षण उसके शरीर 
में स्खलन प्रकट दिखाई देता था। उसे जिनाभिषेक अच्छे दान आदि विवेकपूर्ण 
दोहले उत्पन्न होने लगे। फिर पीप मास आने पर ब शुक्तपक्ष द्ोने पर चतुर्थी 
तिथि से संयुक्त बुधवार के दिन शतभिषा नक्षत्र, बर्याण योग, बवा नामक 
प्रधान प्रथम करण के होने पर व पांच अंश छोड़ नौ मास पूरे होने पर, विशेष 
पुण्य के प्रभाव से उसे पुत्र उत्पन्न हुआ, मानों जीवगणों को बिशाल पाताछ 
( अधोगति ) में गिरते हुए देखकर दुःख ओर पाप का नाश फरनेवाला स्वयं धर्म 
सनुष्य होकर अवतीणे हुआ दो । 


४- सेठ के घर पृत्र-जन्मोत्सव 

वहां उस सुन्दर लक्ष्मी से सुशोभित सेठ के घर अत्यन्त प्रसन्नमुख, पूरे 

पात्र से युक्त, आनन्दृध्वनि करते हुए मनोहर प्रजाजनों की कतार बंध गई। नाना 
प्रबृत्तियों वाले चट्ट, भट्ट और पुरोह्चित मिल कर आये। वहां ऐसे बाजे बजने 
लगे जिनमें जोरदार नगाड़ों की ध्वनि भी थी एवं मृदंगों और कंसालों की ताल भो। 
करड और टिविल की ध्वनि भी थी, एवं बांसुरी और वीणा का नाद भी था। 
इस वाद्यध्बनि से नगर भर के मयूर नाच उठे, समस्त दिशाओं के मुख भर गये 
और बिरहिणी स्त्रियों का मन झूरने लगा। सरिगमपथध नी इन सप्त स्बरों से 
संयुक्त, किन्नरों द्वारा प्रशंसनीय अमृत के समान गायकों का गान भी प्रारंभ हो गया। 
गज के समान सुमन्दगामी, सुन्दर और विशाल नितंबों से युक्त, उन्नत-स्तन 
चन्द्रमुखी नारिवृन्द नृत्य करने लगा। दुजेनों के शिर का शुल्ल और सज्यनों के 
आनन्द का मूल, मंगनों ( भिखारियों ) का अबिरल कोलाइल फैलने लगा। सेड 
. जिनेन्द्र भगवान को सिर नवा कर नमस्कार करता हुआ दान देने लगा। यह 
आठ यतियों से युक्त मालिनी छम्द कद्दा गया है।) उस श्रेष्ठ बणिक ने सस्तुष्ट 
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होकर अपने पुत्र का ऐसा जन्मोत्सव किया, जेसा कि साननद्‌ इन्द्र द्वारा जिनबर _ 
का जन्मोत्सब किया जाता है। 


५. प्रकृति ने भी जन्मोत्सव मनाया 

उस पुत्र के उत्पन्न होने से लोगों को सन्‍्तोष हुआ। आकाश में बड़े-बड़े 
मेघों ने जल-बृष्टि की। नगर का दुष्ट और पापी वर्ग अस्त हुआ। नभ में देवों 
ने हषे और आनन्द की घोषणा की। तुष्टिदायक दिव्य दुदुभी-षोष हुआ। 
समस्त बन प्रफुलित हो फूलों की वर्षा करने लगा। आनन्दकारी मन्द पबन चलने 
लगा। बावड़ी और कूपों में अत्यघिक जल भर आया। गडओं के समूहों ने 
अपने स्तनों से दूध गिराया। आने जाने वाले पथिकों से मार्ग अवरुद्ध हो गया। 
फिर जन्म से छठे दिन उस वेश्य ने उत्कृष्ट रूप से झटपट छठी का उत्सव 
मनाया। जब आठ और दो अर्थात्‌ दस दिन व्यतीत हुए तब उस पुत्र की 
जिनदासी नाम की माता अनुराग सहित उस सुकुमार एवं देवेन्द्र के समान 
देहधारी बालक को लेकर भक्तियुवेक जिनमन्दिर फो गई। उसने मुनिशज के 
दर्शन किये और उनसे पूछा । ( यह छन्द मत्तमातंग नामक है )। जेसा मन्द्र पबेत 
स्थित है, वैसे ही बुधजनों ने कुंभ राशि को कहद्दा है। मेरे पुत्र की इसी राशि का 
विचार कर, है मुनिराज, उसका नाम रखा जाय। 


६. पुत्र का नामकरण 


सेठानी की यह बात सुनकर कामदेव को नाश करनेवाले वे यतीश सेघ के 
समान ध्वनि करते हुए बोले -हे पुत्री, तुने स्वप्न में सुन्दर और उच्च सुदशेनमेरु को. 
देखा था, अतएवं इस पुत्र का नाम भी सज्जनों और कामिनियों को कणेमघुर 
सुदर्शन! रखा जाय। इसे सुनकर जिनदासी यतिराज को नमस्कार करके अपने 
चित्त में खुब हृषित होती हुई अपने निबास को छोट आई। फिर शुभ सास और 
शुभ दिन में एक उउञ्बल और सुविचित्र पालना बांधा गया। उपमें स्थित पह 
बालक ऐसा बढ़ने लगा जैसे देवपषेत सुमेरु पर सुरबालक, त्रतपालन. में. .पर्म,. 
प्रिय के अवलोकन में भेम तथा नयी वर्षाऋतु में क॑ंद बढ़ता है । ( यह दोध॑क छंद 
प्रकाशित किया )। जिस प्रकार जगत का अन्धकार दूर करनेबाला चन्द्र, जगत में 
मद्रूपी अस्घकार फेलानेबाला मकरध्वज ( कामदेव ) अथवा जग के अप्रसन्नतारूप 
अंधकार को दूर करनेवाला मकरग्रह (समुद्र) बढ़ता हुआ सुद्दावना लगता है। 
उसी प्रकार सजजनों का मनबह्मभ बहद्द्‌ दुलेभ पुत्र-रल्न बढ़ता हुआ पुरदेव (ऋषभनाथ) / 
के पुत्र ( भरत ) के समान सुहावना लगने लगा। 


७. बालक्रीड़ा 


तरूणी छ्वियां उस बालक को (हुर', 'हुल” आदि उद्यारण करके खिलाने लगीं। 


वे उसे अपने सघन स्तनों के शिखर ( बत्तस्थल ) पर रख लेती या द्वाथों में लेकर 
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चूमने लगतीं। बालक इसके द्वाथ से उसके हाथ में जाने ज़गा। जब बालक 
उसके मुखकमल पर द्वाथ घालता, तब कोई उसे लेकर मट छोड़ देती। सात मास 
व्यतीत हो जाने पर उसका अन्न-प्राशन कराया गया, तथा दो धर्ष व्यतीत हो जाने 
पर मुंडन कराया गया। अब वह बालक घर के आंगन में खेलने लगा, अपरिस्फुट 
( तोतले ) बचन बोलने लगा, धीरे-धीरे प्रथ्व्री पर पेर रखने लगा, पेजनों की 
मन-मन ध्वनि करने लगा। घग्घर घव-घव ध्वनियां करता हुआ शोभायमान होने 
लगा। मम-मम ध्वनियों से अन्य बालकों को मोहित करने त्ञगा। सोने की 
करघनी को खींच-तानकर तोड़ने, एबं उसकी घंटियों की ध्वनि को सुनकर हँसने लगा। 
वह चलता, मुड़ता व लड़खड़ाता हुआ ऐसा सुहावना भ्रतीव होता था, जैसे 
जिनमगबान के जन्मामिषेक के अबसर पर शतमुख ( इन्द्र )। बह इस श्रकार 
उठता, गिरता, स्टता व नाचता था, जेसे वर्षा ऋतु आने पर मयूर-वृन्द। इस प्रकार 
लीला और क्रीड़ा करते हुए जब उस पुत्र के आठ वर्ष व्यतीत हुए, तब बह सेठ 
अपनी मनोहर गृद्धिणी से हषपृथेक बोला । 


८. बालक का विधारंभ 


हे प्रिये, में तुझे विस्तार से क्या कहूँ १ मुझे अब यह मंत्र ( बिचार ) सूमता 

है। पढ़ाने क निमित्त से ग्रन्थ, शात्ष, एवं परिधान बस्र भेट करके इस पुत्र को 
में मुनिवर को तबतक के लिए सोप दूँ. जबतक वह शब्द और अर्थ के ज्ञान 
( छिखने पढ़ने ) में बिचक्षण न हो जाय। शिशुकाल में जो गुरु द्वारा शिक्षास्मक 
उपदेश दिये जाते हैं, वे उसी प्रकार स्थिर द्वो जाते हैं. जैसे कच्चे घड़े मे कण। 
उचित सामग्री से रचित व दोषवर्जित कहो कोन-सा काये पुण्य के प्रभाव से सिद्धू 
नहीं दोता ? मनस्विनी महिलाओं से घिरा हुआ वह बालक ऐसा शोभायमान हुआ, 
जैसे हंसिनियों के बीच राजहंस। इस प्रकार माता-पिता उस बालक को लेकर 
चैत्यालय में गये और बहाँ मुनिवर की ऐसी पूजा की, जेसी इन्द्र द्वारा जिनेन्द्र की 
की जाती है। मनोज्ञ छत्र और च॑दोवा भेंट किये एवं जिनागम की ध्रष्ट प्रकार से 
पूजा की। फिर मुनिराज ने 'सिद्ध/ आदि क्रम से लिख-लिखकर बालक से उच्चारण 

| कराया । मुनिराज के पास छीछापूबेक पढ़ता हुआ बालक ऐसा सुन्दर प्रतीत हुआ, 
, जैसे एक घड़े से दूसरा घड़ा भरा जा रहा हो। प्रतिदिन मुनिप्रवर प्रसन्न मन से 


, उस सेठ के पुत्र को उत्तम शासत्र पढ़कर सुनाने लगे, जिस प्रकार ऋषभनाथ ने 
; भरत को पढ़ाया था। 


९, नाना विद्याएँ ओर कलाएँ 


सुन्दर सन्धि, धातु, लिंग, अनेक लक्षण ( व्याकरण ), काव्य, तक, छंद, 
देशी नाम-राशि, दृष्टिज्ञान, लुप्त-मुष्टि ज्ञान, नाग-कीड़ा, दावपेंच का चातुर्य, गंध-युक्ति 
( अथांत्‌ नाना द्रन्यों को मिलाकर भिन्न-भिन्न सुगंधी वस्तुओं का निर्माण करना ) 
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एवं राजनीति । इनको बह पढ़ता था और फिर गुनता था। उसी प्रकार पत्रछेद, 


हृत्य, गेय ( संगीत ), पटवाद्य, वीणावाद्य, खड़ग, कुन्त, व्यूहयन्त्र, चन्द्रवेध्य, 
महयुद्ध, अतिरमणीक काछकमे, चित्रकर्म, लेप्यकर्म, घातुवाद, चूरयोग, अग्निस्तंभन, 
जलस्तंभन, इन्द्रजाल, पुष्पमाला, नारीलक्षण वा हस्ति-शिक्षा, इनका ज्ञान प्राप्त 
करता हुआ वह पुत्र रहने लगा। ( इस छंद को कामबाण जानो )। इस प्रकार 
दृर्षपृवंक सोलह वर्ष व्यतीत होने पर बह नवयौवन में आरूढ़ हुआ। बह ऐसा 
मधुर प्रतोत होता था, जेसे मार्नों मनोहर सुरेन्द्र स्वर्ग से आ पड़ा हो। 


१०. शरीर के सुलक्षण 


युवक सुदर्शन के बाल काले और चिकने थे। सिर छत्र के समान गोल 
था। भाल दिव्य, उन्नत, विशाल और अ#चन्द्र के समान था। उसकी अलताएँ 
ऐसी सुन्दर थीं, मानों कामदेव के धनुष के दो खंड हों। आंखों का जोड़ा ऐसा 
चंचल और रमणीक था, जेसे मानों दो मच्छ क्रीड़ा कर रहे हों। उसके कुंडलों से 
युक्त कान कोई अन्य ही शोभा दे रहे थे। उसका चंपा के फूल के समान 
नासिकाबंश मसृत्युलोक भर में प्रशंसनीय था। शुद्ध और स्निग्ध दंतपंक्ति मोतियों 
की अआ्रान्ति उत्पन्न करती थी। पके बिबाफल के वर्ण के ( लाल ) होठ क्‍यों न 
लक्ष्मी को इष्ट होंगे? उसका विशाल मुख ऐसा शोभायमान था, जेसे मानों निरश्र 
पू०चन्द्र ही हो। कंठ का मध्य भाग ऐसा भव्य दिखाई देता था, जैसे मानों 
सुरेन्द्र के ह्वथी की दो सूड हों। अशोकपतन्र को जीतनेवाले द्वाथ वच्न को चूर-चूर 
करने में समर्थ थे। गोछाकार वक्तस्थल ऐसा प्रतीत होता था जैसे मानों बह 
लक्ष्मी का क्रीड़गृह हो। बीच में उसका कटिभाग स्वमुष्टि-प्राह्म था, जेसे मानों 
वह बजदंड का मध्यभाग हो। नाभि का छिद्र ऐसा सुगम्भीर था, जेसे मानों 
अनंगरूपी सप का गृह हो। उसका नितंबभाग ऐसा शोभनीय था, जेसे मानों 
कामराज की पीठ हो । उसकी दोनों स्थूछ ज॑घाएँ तो उपमा-रहित थीं। उसके 
गृढ गुल्फ ऐसे सुन्दर लगते थे, जेसे कामराजा के मंत्री । पेर कूर्माकार रुबण-बणे 
और दीधे अंगुलियों से युक्त थे। उसके नखों की पंक्ति खूब चमकीली थी। 
( यह समानिक छंद है )। नाना प्रकार के ये लक्षण तथा अन्य जो इस संसार में 
निर्दोष दिखाई देते हैं व कवियों द्वारा बर्णन किये जाते हैं, वे सब धर्म के फल हैं। 


११. युवक सुदशन के प्रति नगर-नारियों का मोह 


सुदशेन अपने मित्रों सह्दित नगर में घृमता हुआ ऐसा शोभायमान होता था, 
जेसे आकाश में तारापुंज सहित चन्द्रमा। उस समय तरुणियों का भुंड उसके 
सम्मुख ऐसा लगता था, जैसे ऐराबत के सम्मुख करिणियों का समूह। कोई अपने 
स्तनों को अधउघड़े करके अपने मन के भाव को कहती थी, फेबल हाथ नहीं 
पकड़ती थी। कोई कद्दती-हे सुभग, कुछ देर स्थिर तो खड़े रद्दो, जबतक भेरे 
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ये रंक नयन अपने प्रभु के दर्शन का पूरा सुख न लूट लें। किसी को दर्शनमात्र से 
दी रति-सुख मिल गया, फिर पुनरुक्ताथे स्पदोन की क्‍या आवश्यकता रही ? कोई 
कहती--है मनोहर, भेरे आभरण ले ले, और मुझ बुलाती हुई को उत्तर दे। 
कोई बचन-रहित इतना ही करती थी कि पवन से आहत कद्ली के समान थरांती थी। 
कोई सबक अप 3 से मारी हक हर एक के तो का कर। 
मं अधि से तपाई हुईं शिला के समान तप्त हूँ, और तू , हे मित्र, परोपकार के समान 
शीतल है।. कोई अपने आभरणों को उल्टे पहनने लगीं व दपेण में अपने 

“ प्रतिबिब को तिछक देने लगी। में उसी का वर्णन करता हूँ. और उसी को बढ़ा 
मानता हूँ जिसे देखकर विरक्ति न हो, और जो रति के लोभी मुग्ध नेत्रों को मछली 
की उछाल प्रदान करे। 


१२. नारियों का अनुराग 


सुदर्शन को अपने सम्मुख देखकर किसी ने अपने पति का साथ छोड़ दिया। 
कोई अपने नेत्रों की चंचल भलके छोड़ती हुई लज्जा से भीत के पीछे छिपकर 
खड़ी हो गईं। कोई बहुमूल्य पयोधर व नाभिदेश प्रकट करती व अपने समस्त 
शरीर को मोड़ती थी। कोई बालिका मदन के परवश होकर कहती--मैं विरह की 
ज्वाछा को सदन नहीं कर सकती। अनजाने में, हे माता, मुझ विरहातुरा ने अपना 
हृदय एक हृदयद्दीन को दे ढडाला। क्या मैंने अन्य भव में श्रेष्ठ तप स॑चय नहीं 
किया जिससे दैव ने मुझे यह पति प्रदान न किया ? कोई अपने खिसके हुए वद्ध का 
तो ध्यान न रख पाई, किन्तु दूसरी बिरहिणी रियों को थैयें बँधाने लगी। सच 
द्वी हे कि उन्मागे से चलता हुआ मनुष्य अपने पैर के तलबे की जलन को नहीं 
देखता। जिस प्रकार जहाँ प्रिय का मुख है बहाँ मन जा रहा है, उसी प्रकार 
यदि किसी उपाय से वह्दोँ द्वाथ भी पहुँच जाते तो बह जल्दी से आलिंगन कर लेती। 
जब सभी छोग निरंकुश हों तो निम्रह कौन करे ? दे शुभमति राजन ( श्रेणिक ), 
नय से आनन्दित जनसमूह युक्त चंपापुर में भ्रमण करनेवाले उस बणिकपुत्र से 
अनुरक्त न हुई द्वो, ऐसी कोई स्त्री नहीं थी। 


इति माणिक्यनन्दि ज्रेविद्य के शिष्य नयनन्दि द्वारा रचित पंचणमोकार के फल को 
प्रकाशित करनेवाले सुदर्शनचरित में सुदर्शन का जन्म, सरस बालफ़ीड़ा, पुन: कलासमूह-शिक्षणा, 
मनोमिराम यौवन, समस्त पुर सुन्दरियों में उत्पन्न क्षोत, काम के लक्षण, इनका वर्णन करनेवाली 
तृतीय संधि समाप्त ! 


संधि ॥ ३॥ 


संधि ४ 
१. सुदशन का मित्र कपिल प्राह्मण 


कुल, बल, प्रगुण पाण्डित्य, रूप, लक्ष्मी निमेलयश, आरोग्य और सौभाग्य | 
ये सब महान धर्म के ही फल हैं। 


जिनमति के पुत्र सुदर्शन ने नगर में भ्रमण करते हुये_ब्राह्णणपत्र कपिल को. 
देखा। कपिल गुणसमूह से निर्दोष, अतिशय रम्य, पट्कमंशील, वेद पिल्ञाता, 
नित्यस्नायी, भ्रुत ( वेद ) की बन्दना करनेवाला, छ्विजों और गुरुओं का भक्त, 
अग्नि का पुजारी, तिल और यब का हवन करनेवाला, चन्दन से लिप्त, गौरवर्ण, 
कन्चे पर त्रिसुत्र ( जनेऊ ) तथा सिर पर छत्र धारण किये, निमित्त का ज्ञाता, 
चित्त में दुया और दमन सह्दित, पिठ्भक्त, धर्मासक्त, प्रसुन्नमुख तथा स्नेहल नेतरोंबाला 
था। इन सब गुणों से .युक्त देखकर सुदर्शन ने उसे अपना मित्र बना लिया। 
बह भूषितगात्र बणिकपुन्न बड़े स्नेह से उसे अपने कंठ से लगाकर हर्ष से प्रफुल्लित 
द्ोता हुआ चला। वे दोनों आगे बाज़ार के मार्ग पर चले जहाँ उन्होंने एक 
सुकुमार-शरीर बाला ( युवती ) को देखा। ( यहद्द छंद मदनविज्ञास नामक द्विपदी 
है )। जो स्वयं लक्ष्मी के समान थी, उसकी क्या उपमा दी जाय ? उसकी गति से 
मानों पताज्ित और लज्जित होकर हंस अपनी कलत्र ( हंसिनियों ) सह्दित 
मानस सरोवर को चले गये । 


२. मनोरमा-दशन 

उस सुन्दर बालिका के अरुणब अतिकोमल चरणों को देखकर ही तो 
लाजलकमल जल में प्रविष्ट हो गये हैं। उसी के पेरों के नखरूपी मणियों से 
विषण्ण-चित्त और नीरस ( हतोत्साद् ) होकर नक्षत्र आकाश में जाकर ढरे हैं। 
उसके गुल्फों की गूढ़ता से विशेष मति-विशाल बृहर्पति भी उपद्यासित हुआ है। 
उसकी सुन्दर जंघाओं से तिरस्कृत द्ोकर कबूली बृक्ष निःसार द्दोकर रद्द गया। 
उसके नितम्ध-बिम्ब को न पाकर ही तो रतिकान्त कामदेव ने अपने अंग को समाप्त 
कर डाछा । उसकी सुन्दर त्रिबलो की शोभा को न पहुँचकर ज़ल की तरंगें अपने 
को सौ टुकड़ें करके चली जाती हैं। उसकी नाभि की गंभीरता से पराजित द्वोकर 
गंगा का आवते, भ्रमण करता हुआ स्थिर नहीं हो पाता। उसके मध्य अर्थात्‌ 
कटिभाग को इतना कृश देखकर सिंह मानों तपस्या करने का भाव चिप्त में लेकर 
पबेत की गुफा में चला गया। उसकी सुन्दर रोमाबदी से पराजित होकर मानों 
छज्जित हुई नागिनी बिल में प्रवेश करती है। उसकी लोहमयी काली रोमावक्ति की 
यदि ब्रह्मा रचना न करता, तो उसके मनोहर विशाल रतनों के भार से उसका 
मध्यभाग ( कटि ) अवश्य ही भम्न दो जाता। 
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३. मनोरमा का सोन्द्य 


उसकी कोमल बाहुओं को देखकर मणालतन्तु भी उनके गुणों का उमाह 
करते थे। उसके घुललित पाणिपललबों की कंकेढीपत्र भी अभिलाषा करते थे। 
उसके शब्द को सुनकर अभिभूत हुई कोकिला ने मानों कृष्णत्व धारण किया है। 
उसके कंठ की तीन रेखाओं से निर्जित होकर ही मानों शंख छण्जा से समुद्र में 
जा डूबे है। उसके अघर की लालिमा से विद्र॒र्मों की लञालिमा पराजित हो गई, 
इसी से तो उन्होंने कठिनता धारण कर ली है। उसके दांतों की कांति 
द्वारा जीते जाने के कारण निर्मेल मुक्ताफल सीपों के भीतर जा बेठे हैं। उसके 
श्वास की सुगंध को न पाने से ही पवन अति विहल हुआ भागता फिरता 
है। उसके निर्मल मुखचन्द्र के समीप चन्द्रमा ऐसा प्रतिभासित होता है, 
जैसे वह गिरकर फूटा हुआ खप्पर हो। उसके नासिका-बंश से उपहाखित 
होकर सूआ अपनी नासिका को टेढ़ी बनाकर प्रकट करता है। उसके नयनों 
का अवलोकन करके हरिणियों ने विस्मित होकर गहन बन में अपनी प्रीति 
लगाई है। उसकी भौंहों की गोछाई से पराजित होकर ही तो इन्द्रधनुष निर्गुण 
( प्रत्यंचाहीन ) हो गया हे । उसके भाल से जीता जाकर कृष्णाप्टमी का चन्द्रमा 
खेद-बश आज भी क्षीण हुआ दिखाई देता हैे। उसके केशों द्वारा जीते जाकर 
भौरों के कुण्ड रूनभुन करते हुए कहीं भी सुख नहीं पाते। उस सुकुमार बालिका 
के सुन्दर रूप को देख मन में विस्मित होकर सुदशन ने अपने मित्र से पूछा । 


४. मनोरमा का परिचय 


यह तारा है, या तिलोत्तमा या इन्द्राणी ? या कोई नागकन्या यहां आकर 
खड़ी हो गई है ? अथवा यह कोई उत्तम देवांगना हे ? अथवा यह स्वयं धृति है 
या कृति, या सौभाग्य की निधि? क्या यह कांति है, या कवीन्द्रों द्वार स्तुत 
सुबुद्धि ( सरस्बती ) ! अथवा उत्तम कान्ति से युक्त रोहिणी है या रप्या ? यह 
मन्दोद्री हे, या जनकसुता, अथवा मुन्दर भुजाओं वाली दमयन्ती ? क्या यह्‌ 
प्रीति हे, या रति, अथवा खेचरी ? क्या यह गंगा, उमा अथवा कोई किन्नरी है ? 
अपने मित्र की यह बात सुनकर कपिल बोला--हे मित्र, तुम नशे में दो, या किसी 
ग्रह के वशीभूत ? जो सागरदत्त धनिक्रों में श्रेष्ठ हे, जिसके द्वाथियों का भी धन 
है, जो लोगों के दु:खों को दरण करनेवाला है, जो पांच अगुब्नतों और अन्य भी 
तीन गुणन्रतों एवं चार शिक्षात्रतों तथा अनस्तमित व्रत का पालन करता है, जो 


जीवर्गदतकारी छुभित्‌ बचन बोलता है, और जो कर्म रूपी वृक्षों को काटनेबाला 
है; ( यह तोड़नक छन्द कह जाता है ) उस सागरदत्तु सेठ की सागरसेद्ा जाम की 
उन्नतस्तनी और अलुपम पत्नी है। उसी से उत्पन्न यह सुरगणिका के समान 
मनोरमा नाम की कन्या हे । 


४, १] सुदर्दांन-चरित १७७ 
५. कामशास्त्रानु सार स्त्रियों के लक्षण 


सुदर्शन के हृदय को मन्मथ के वाण से घायल हुआ जानकर उसका मित्र 

कपिल बोला युवती का अभिप्राय दुलेक्ष्य होता है; उसे जानकर ही अनुराग करना _ 
चादिए। यह बात कामी जनों के मन के हिताथ रे गये विटगुरूशासत्र (वात्यायन 
“मरने बिरॉचित कामशासत्र) द्वारा जानी जा सकती है। जाति, अंश, सत्य, देश, 
प्रकृतिभाव और इंगित, इनसे विशेषित ख्तरियों के लक्षणों को जो जान लेता है, वही 
रमणी-रति के सुख को भोग सकता है। युवतियों की जाति चार प्रकार की कही 
गई हे--भद्रा, मंदा. लता और हँसी। भद्रा सांग सुरूपवती होती है। मंदा 
स्थूलांगी जानना चाहिये। लता लम्बी और लता के समान दुबली-पतडी द्वोती है; 
तथा हँसी देह से हृष्ट-पुष्ठ और ठिगनी होती हैं। अंश की अपेक्षा स्लियां ऋषि, 
विद्याधर, यक्ष अथवा राक्षस, इन चार के कुछ के अंश को निश्चयतः लिये हुए द्ोती 
हैं। इनको अनुक्रम से अवश्य जान लीजिये। तापसी अथोत्‌ ऋषि-कन्याएँ 
अपने भाव में सीधी सादी द्वोती हैं। खेचरी अर्थात्‌ विद्याधर अंश वाली ख््रियों 
को मद्रि-पान और कमलों की सुगंध भाती है। यक्षिणी स्त्रियों को धन इष्च होता 
है, और निशाचरी स्त्रियों का लक्षण दुश्चरित्र हे। ये निश्चय से चारों प्रकार के 
अंश कहे गये। अब आए प्रकार के सत्वों को सुनिये। सारसी, मृगी, ऋष्टि, 
शशि, हंसी, महिपी, खरी और गुणश्रृष्ट मकरी। इनमें सारसी आलिगन-प्रिय 
होती हे । वह अपने प्रिय का संग नहीं छोड़ती । वह सरल स्थभावी और स्नेह 
से क्रीड़ा करनेवाली होती है। अपने प्रिय के विरह में बह बहुत दुःखी होती है, 
ओर खीम-खीमक कर मरती है। मृगी प्रियतम का संयोग, बान्धर्वों का सम्मान 
तथा संगीत चाहती हे । ऋषि अपना स्थान नहीं छोड़ती । दीन और दु'ख-बिह्दीन 
होती हे, किन्तु बोलती कठोरता से है। शशि निलेज्ज और दूसरों के दोषों को 
देखने बाली होती है, ओंखें मीचकर रखती हे व भ्रमणशील होती है। हंसी 
कमल-सरोबरों की क्रीड़ा-प्रिय होती है। महिषी अलन्त क्रोधशील कही गई है। 
खरी जब हँसती है तो जोर के ऋदकह्टे लगाती है, तथा चपत व हाथ पेर की मार 
सह लेती है। मऊरी दृढ़ता से आलिगन करती है, मांसलोलुपी व साहसी द्वोती 
है; वह रोकी नहीं जा सकती । उनमें और भी दोप होते हैं. जिन्हें कौन जान व 
कह सकता है? ( यह पादाकुलक हन्द है )। दे मित्र, अब देश के अनुसार 
झ्लियो के छक्षणों को सुनिये। मालवा की स्री सब गुणों से सम्पन्न होती है। 
बनारसी ख्री करीड़ागृहों में, पर्वत, नदी व सरोवरों में क्रीड़ा करना पसन्द करती है. । 


६. देश-देश की स्त्रियाँ केसी होती हें 


आबू की निवासिनी झो धन लेकर व दिन निम्।ित करके प्रेम करती है। 
सैन्धबी अर्थात्‌ सिन्धु देश की ख्री आसक्त और गीव-प्रिय होती है, तथा प्रेमी को 
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द्ृब्य ब अपने प्राण भी दे सकती है। कोसल की ख्री कुटिलता पूथेक मन अपेण 
करती है। सिहलदेश की ख्री गुणों में विशेषता रखती है; किन्तु पर-पुरुष से 
सी रमण करती है। द्रविड़ देश की स्त्री दंत-रस देती नहीं लजाती (दुंतक्षत भी 
सहन करती है )। अंग देश की सत्री अतिसुरत से विरक्त नहीं होती। लाट देश 
की द्वी ललित वातांछप से अनुरक्त होती है। गोड़ी विज्ञान दह्वाण रतिरस को 
भंग करती है। कलिगदेशी स्त्री उपचारों द्वारा राक्षस को भी अनुरक्त बना लेती 
है; प्रत्यक्ष मनुष्य की तो बात ही क्‍या ? सारठ देश की स्त्री को चुंबनरस प्रिय 
लगता है। गुजरी अपना कार्य साधना नहीं भूछती। मरहठी विलासिनी व धूते 
होती हैे। फॉकणवासिनी उपचारों से वश में आ जाती है। गोली अपने 
आचरण में नि्मत्सर होती है। कनांटो रतिविलास में कुत्सित पाई जाती है। 
पाटलिपुत्र की स्त्री अपने गुणों का विस्तार करती है। पारियात्र देश की खी 
पुरुषायत का अनुसरण करती है। हिमवंत देश की स्री वशीकरण की षिधियां 
जानती हैं; और मध्य देश की स्ली अपने प्रेमाचरणों में कोमल होती है। अब में 
इन सब स्त्रियों के अनुक्रम से प्रकृति प्रधान लक्षणों का वरेन करता हैँ। मनुष्य 
भव धारण करनेवाछी खत्री तीन प्रकार की होती हे- वातप्रकृति, पित्तप्रकरृत और 
श्लेष्म प्रकृति । 


७. नारी प्रकृति 


वात प्रकृति की श्री चंचल, बहुभोजी, बहुप्रलापिनी, कर्फशा, कठोर एवं 
भुजंगी के समान अति कृष्णांगी, श्रमणशीला, तथा बहुत जीभ चलानेवाली होती 
है। ऐसी ख्री गम्भीर शब्दों युक्त कठिन ग्रहारों से सेबन करना चाहिये; शंका न 
करना चाहिये। जो पित्त प्रकृति ल्ली होती है, उसके नख पिगलवण, शरीर गोरा 
व पसीना कइआ होता है। उसके अंग में मृगी के समान अति उष्णता होती है। 
वह क्षण क्षण में रुष्ट होती और दिन-दिन धूर्तता करती है। उसे सन्तुष्ट करना 
चाहिये, प्रिय बोलना चाहिये, तथा शीतत्त आलिंगन और शीतल गंधविलेपन देना 
चाहिये। उसके साथ जितना भावे उतना घना रमण करना चाहिये। अब 
श्लेष्मनप्रकृति की युवती का बणेन सुनिये। बहू कदली के समान कोमल, वणे में 
श्यामल व अतिस्नेहल होती है। उसका भ्रोणीतल मृदुल होता है। उसका 
साधारणरीति से की गई रति द्वारा सन्तोष द्वो जाता है। दोष दिखाई देले पर 
बह रोष से कांप उठती हे, मट बिरक्त हो जाती है, और अंग अर्पित नहीं करती। 
तब सत्य से, विनय से, दान से, प्रणय से कुछ न कहिये, किसी प्रकार उसका मन 
आकर्षित किया जाता है। (यहां निम्चय से मदन नामक छंद प्रयोग किया गया 
है)। ख्ियों की भिन्न-मिन्न प्रकृतियां जैसे छत्तणों की होती हैँ. उस प्रकार कहा। 
जब ये गुण गुंथ कर एक ही में स्थित द्वोते हैं, तब वे संकीण कहलाते हैं। 
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८. नारी के संकीर्णमाव 


जो जाति, अंश, सरब और देशी, ये चार भप्रकृतियां कद्दी गई हैं, उनके मेल से 
ही स्त्री के भावों में प्रधान संकीे भाव उत्पन्न द्वोता है, जेसे चतुरंग सेन्य के बीच 
राजा । यह सी-भाव भी संक्षेप से तीन श्रकार का कद्दा गया है- शुद्ध, अशुद्ध व 
मिश्र गुण युक्त। वह विशुद्ध भाव भी तीन प्रकार का जानो-मंद, तीदण और 
तीक्ष्णर। कुछ-छकुछ लज्ञा-क्रम से सम्पन्न दृष्टि द्वारा उसका मन्द भाव जानना 
चाहिये। दृष्टि भी तीन प्रकार की कही गई है । मृदुल, ललित और कटाक्षबलित। जो 
दृष्टि हृदय के उत्तम गुणोत्कषयुक्त दषे से अपने प्रिय मनुष्य की ओर भ्रेरित 
होती है, एबं मुकुलित होती हुई विस्तार को भ्राप्त नहीं होती, उसे मृदुल दृष्टि कह्दा 
जाता है। मन में उत्पन्न हुए अनुराग से जो विकास को पाती, प्रियतम् की 
ओर जाती और उसी प्रकार चंचल होती हे, जसे जल में मछली, वह दृष्टि छलित 
कहलाती है। 


९. स्त्री की भाष-दृष्टियां 


जब कोई स्त्री गुरुजनों के बीच में लज्जा रूपी अंकुश से नियंत्रित करिणी के 
समान प्रेमभार के वश द्ोकर अपने भ्रिय का अनुसरण करती है, तथा सुन्दर कटाक्ष 
का विक्तेप करती हुई मुड़ती हे, तब उसकी उस दृष्टि को विद्वान लोग कटाक्षबल्ित 
कद्दते हैं। जब प्रिय के दशन होने पर श्री का मलिन मुख निस्सन्देद् रूप से 
उसीप्रकार विकसित हो जाय, जिस प्रकार सूर्य के उदय से कमल सरोवर में नलिन 
बिकसित होता है. ओछष्ठपुट फरक उठे व मन ऐसा थर्राने लगे जेसे तीब्र, चढुल पवन 
के बेग से देवालय की ध्वजा, तथा गण्डस्थर में पसीना दौड़ने लगे, जेसे हस्ती के 
गण्डस्थल में मद मरने लगता है, तब, है मित्र, इसे तीक्ष्ण भाव से हुआ जानिये। 
जब नारियां मुनियों के समान भय, लोभ, मान व लब्ना को त्याग करती हैँ, तथा 
कृष्णपक्ष में चन्द्रमा के समान प्रतिदिन क्षीण होती है, पुनः पुन' लम्बी उष्ण 
श्वासे छोड़ती हैं, तथा कुलमागं छोड़ कर उन्म्रागे से चलती हैं और कंपायमान 
द्वोती हैँ, तब यह उनके तीक्ष्णतर भाव के कारण समझना चाहिये। ( इस सुन्दर 
न्द को मदनाबतार कहते हैं )। इस प्रकार यह बुद्धिमानों द्वारा कथित तीनों 
भेदों सहित शुद्ध भाव कद्दा गया । अब मैं दूसरे अशुद्ध भाव का स्वरूप कद्दता 
हूँ; तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं | 


१०, स्त्री का अशुद्ध भाव 


अन्य के प्रति महान द्वेष को प्राप्त होने से, धन के लोभ से, दुष्टमति पूर्वक 
तक-वितक से, दुस्सह सौत का पद प्राप्त होने से ( अथबा सौत के परों में नमन 
से ) बार बार सप्तीप जाने से, अतिप्रसंग वा अति ईष्यां करने से तथा किये गये 
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प्रच्छन्न दोषों के संस्मरण से, इन कारणों से चंचल मन वाली युवती श्ल्ियां 
अशुद्धभाव को धारण करती हैँ। इसके फल्लस्वरूप स्री अपने मुखक्रमल को 
विकसित करती है, द्वाथ देती हे, नाभि थ स्तन दिखलाती है, ढाऊती है और 
फिर मधुरभाव से उघाड़ती है, केश बन्ध छोड़ती है, तनको मोड़ती है, 'आसक्त 
हो गया? कह कर पुरुष को लक्ष्य करती है, तथा दृटकर अपने को छुपाती है ! 
इस भाव को विचक्षण छोग ही समझ सकते हैं। बुद्धि से ही यह भाव संकीर्णता 
को प्राप्त दोता है। इस भाव से युक्त स्री को उत्तम बस्त्रों, अच्छे विभूषणों, चाटु 
बचनों, भोगों, शरीर-सौन्दर्य तथा चतुर दृत इत्यादि उपायों से अपनी ओर 
आकर्षित करना चाहिये । 


११. इड्डित वर्णन 


हे जिनेन्द्र के चरणरूप कमलों के भू ( सुदर्शन ), सुनो। गमन, निद्रा, 
भय, रोष, स्नेह, अनमन, दुःख, भूख, काम और निष्काम, ये इ'गितों के नाम हैं । 
गमनेगित से शून्यालाप होता है, तथा मुख मोड़कर स्नेह से देखती है। निद्रा 
इंगित से जम्हाई आती है; वह स्त्री आंखों को मीचती ओर गदेन म्ुकाती हे। 
भय इंगित से ख्री बहुत दीनमुख व कम्पितशरीर होती तथा उसके नेत्र-चचल हो 
उठते हैं। राप इ'गित से स्ली अपना ओठ चबाती व खेद प्रदर्शित करती है, 
तथा उसकी आंग्े लाल हो जाती, नासिका फरकने लगती और खूब पसीना आने 
लगता है.। स्नेह-इ'गित से स्त्री अपने हृदय की गुप्त बात को प्रकट कर देती और 
मुख को प्रफुल्लित करती है; दे सुभग ( या सुदृद्‌ ) यह समझ छो। अनमन-इ'गित 
से मुख छाल हू जाता, वाणी शून्य हा जाती तथा नत्रों मे किचित्‌ अश्रु आ जाते 
है। दुख-इगत से पहले की कान्ति नष्ट हो जातो ह श्रौर मुख से स्पष्ट बाणी 
नहीं निकलती । बुभुक्षा इगित से कपोल क्षीण हो जाते, गति बविचलित होती 
( लड़खड़ाने लगती ) और पैर आगे को नहीं चलते। काम इंगित से स्री अपना 
फेश-कलाप छोड़ने छगती और शरीर के समस्त विकार दिखाने लगती है । निष्काम 
इंगित से स्त्री दोषों को लेती, गुणों को ढाकती वा सवेच्छा से संचल्न करती है। 
जिस प्रकार धूम के द्वारा अग्नि, तथा फूल से फल की सम्भावना की जाती है, 
उसी स्व बुद्धिमानों द्वारा बतलाये गये इ गितों से ( ख्ली) जन के भाव को समझना 
चाहिये। 


१२. त्याज्य स्त्रियों के लक्षण 


हे गुणवान मित्र, उक्त प्रकृतियों, सत्वों, भावों, देशिकों, अंशों तथा इंगितों के 
द्वारा सुन्दर देद्द ब स्नेह करनेवाली ख्री को जानिये और मानिये। जो बहु भ्रमण 
हो, अनमनी हो, कोलाइल करनेवाली हो, धनलोलुपी, खल का संग करनेवाली, 
रूण्णांगी, विकराल, निद्रालु, अविदग्ध, शोक-सम्पन्न, निलेज्ज, कार्यनाशिनी हो, 


४. है४ ] सुदर्शन-बरित रबर 


उस युवती से रमण मत कीजिये; उसे त्यागिये। ( यह आनन्द छन्द है )। 
हस्ती के समान प्रचंडभुजशाढी वणिक्पुत्र सुदर्शन के स्नेह से युक्त बह द्विजबर 
कपिल ( उससे ) कुछ छुपाकर नहीं रखना चाहता था; अतः वह संक्षेप में और 
भी स्ली-लक्षण कहने लगा । 


१३. सोभाग्यशाली स्त्रियों के लक्षण 


जिसकी ज॑घा, ऊरु व स्तनाग्न प्रशस्त और वृत्ताकर हों, द्वाथ, अंगुली, नख 
ओरे नेत्र दीघे हों, नासिका सुन्दर सुवर्ण-बणे हो और भाल उँचा हो, बह बाला 
सब ख््ियों में श्रेप्ठ होती हे। जिसकी जंघा ओर ऊरु-युगल काक के समान कुरूप 
हों, च जिलकी काक जेसी दृष्टि, काक जेसा शब्द, तथा काक जेसी पेरों की अंगुलियां 
हो, उसकी आयु दीघ नहीं होगी, ऐसा जानिये। जिसकी बाणी सुन्दर बांसुरी, 
बीणा व कछहंस के समान मधुर हो, नाभि और स्तन सुन्दर गोल्ाकार हों, हाथ 
सुन्दर हों, गति मातंग के समान लीलायुक्त हो, जो भोजी हो व श्यामबर्ण दो, वह्‌ 
बालिका पुत्रादि व लक्ष्मी का निधान होती है। जिसके मुख, नख, द्वोंठ, अ्रधर, 
हाथ ब पर सभी लाल कमल की कान्तिवाले हों, नाक ऊँची हो और दृष्टि हथिनी 
जेसी हो, उस बालिका के निश्चय ही सोभाग्य होता है। जो स्त्री अपने बाये 
हाथ में मृणाल, मत्स्य, पुष्पमाला, शै ध्वजा, पद्म, गिरि, व गोपुर के 
चिन्हो को धारण करती है, वह सुख पाती हे, और अपने घर में चिरकाल तक 
आनन्द करती है । 


१४. स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षण 

जो ख्री ऊघ्बेरेखा तथा चक्र, अंकुश व कुंडल की रेखाओं से विभूषित है, 
अद्धचन्द्र के समान जिसका भाल है व जिसके नख सुन्दर कान्तिबान हैं, तथा 
जिसके दॉँव चिकने मोतियों के समान हैं. वह गुणमंजरी चक्रवर्ती की भ्रिया होती हे । 
जो तीतरी के समान शब्दालाप करती हे, परेवा के समान नर-भोगिनी है, जिसकी 
भाहें मिली हुई द्वों, वह स्री कुल को कलंक लगानेवाली और छू.'छी द्ोती हैं, ऐसा 
विद्वानों ने कद्दा है। जिसकी नासिका मोटी और चिबड़ी हो वा जो पेर से लंजी 
हो, वह स्नी अल्पधनवती होती है। तथा जिसकी गति, शब्द और दृष्टि कौवे के 
समान हो बह कम्या दुःख का भाजन होती है। ( यह त्रिभंगी नामक छंद है )। 
जिस स््री के चरण कछुवे के समान ऊँचे हों, अंगुलियां विषम हों, ऑंठ गधी के 
समान लम्बे हों, जो खोसला ( बौनी ) दो, जिसके सिर के केश रूखे और ऊपर 
को उठे रहनेवाले हों, आंखे चंचल हों, हाथ, जंघा और ऊरु मांसल हों, जो गमन में 
उतावली हो, व जिसके सर्वाग में रोमराशि उठ रही हो, वह स्ली स्पष्टरुप से 
अपने पुत्र और पति के वियोग के दुःख से आच्छादित होती है। जिसके मुख पर 
मुँछे हों, कटि, उर और नाभि में बाल हों, जिसका स्पश कठोर दो, और अंग 
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कठोर हों, वह प्रत्यक्ष राक्लसी है। दे मित्र, उसे छोड़िये। बहुत कहने से क्या ? 
इस प्रकार बचन सुनकर और अपने उस मित्र के गुणों की स्तुति करके वह ” 
बशिक्‌पुत्र सुदशन कामानल से संतप्त, शुन्यमन और 'क्षीणतन अपने घर 
बापिस आया। 


१५, मनोरमा की काम-दशा 


वहाँ जब वह सुकुमार बालिका अनुरक्त-चित्त होकर अपने सुन्दर भवन में 
पहुँची, तो वह हाथ मोड़ती, केश-कलाप छोड़ती, गले में चमकीला द्वार घालती 
और निकालती। एक क्षण में खूब भौंहें मरोड़ती, कोमल शैया का पररित्याग 
करती तथा स्वयं अ्रढ्लकक व ललित किंचित्‌ हेंसदी । वह ( उसी का ) ध्यान करती, 
गाती, व आसे लेती। फिर एक क्षण में गाढ़ व दृढ़ आलाप करती, अथवा अपने 
चमकीले दांतों से श्रधर की जोर से दबा लेती। वह कुछ-कुछ यहाँ-बहाँ देखती 
ओर सोचती, तथा इधर-उधर कुछ हँसतो और बोलती । बड़े-बड़े स्तनों के भार से 
अवनत-देह वह सुन्दरी नये स्नेह से युक्त स्वयं को धेय देती, किन्तु क्षण भर में 
फिर बह्दी सुद्दावना संबोधन ( हे नाथ, हे स्वामी, आदि ) पढ़ती और “मुझ तृषातुर 
का परित्राण कीजिये' ऐसी मन में रट लगाती थी। श्रेणिक सुनता है और गौतम 
कहते हैँ कि नयनन्दि जगत्स्वामी बुध ( भव्य ) रूपी कमलों के रवि जिनेन्द्र को 
छोड़कर अन्य ऐसा कौन है, जिसे मदन ने क्लेश न पहुँचाया हो ? 


इति मारिक्यनन्दि जैवि् के शिष्य नयनन्दि द्वारा विरचित पंचणामोकार के फल को 
प्रकाशित करनेवाले सुदर्शनचरित मे मनोहर जाति, पुनः अंश तथा सतक्त्व व समस्त देशी, प्रकृति, 


भाव, देह, इंगित, युवती-लक्षण तथा राजश्रेष्ठि-पत्र का विरह, इनका वर्णन करनेवालों 
चौथी संधि समाप्त । 


संधि ॥ ४ || 


संधि 4१ 
१. मनोरमा की कामपीड़ा 
गौतम गणधर कहते हें-हे श्रेणिक राजन, मनोरमा को यहां वहां किसी 
भी प्रदेश में अच्छा नहीं लगता था। केवछ पक अति दुलेभ वह्षभ के बिना , 
छोगों से भरा हुआ घर भी बन के समान प्रतीत होता हे। कमल, जछ से भींगा | 


हुआ पंखा, गान, भुषणविधि, कर्परंचन्द्न, भोजन, शयन या भवन, ये छुछ भी 
नहीं भाते ; चित्त में एक व्याकुलता द्वी बढ़ती है। 


मनोरमा संतप्त होकर पुन पुनः कहती-रे रे खलस्वभावी मकरध्वज, 
तू भी छल ग्रहण करके मेरी देह को तपा रद्द है, क्या यह बात सत्पुरुष के लिये 
योग्य है ? रुद्र ने तो तेरी देह को दग्ध किया था। कह्दो, महिंठा के ऊपर कौन 
वीर नहीं बन जाता ? रे अज्ञानी, तू अपने पाँचों बाणों को मेरे हृदय में छेद 
कर अब दूसरों का कौन बाण से हनन करेगा? वह्टद कमलपत्र के समान 
विशालल्ोचन बालिका जहाँ कद्दीं को भी अवलोकन करती, वद्दों वहाँ उसे उसका 
प्रेमी द्वी आता हुआ श्रतीत दाता । मानों समस्त जगव्‌ खुदणैन से ही. 
भर गया द्वो। 

यहाँ जेसी अवस्था मनोरमा की थी, उसी भ्रकार वहाँ सुदशन की भी थी। 
स्नेह कमी एकाश्रित घटित नहीं द्वोता। यदि कभी घटित भी हो जाय तो वह _. 
स्थिर नहीं द्ोता, जंसे छिद्र युक्त करत में पानी नहीं ठहरता । सुदशन को 
बिरह-पीड़ित एवं रति-विरहित देख ऋषभदास मन में सोचने लगा-यदि मेरा 
गुणगणों से युक्त पुत्र विवाहित द्वी जाय तो मेरी कुलसंतति बढ़ने लगे | 


२. सुदशन के पिता की पुत्र-विवाह् संबंधी चिन्ता 

कुल-संत्॒ति से धर्म का संपादन होता है, और धम से पाप क्षीण द्वोता है । 
पापक्षय से ज्ञान, और ज्ञान से फिर मोक्षरूपी शाइबतपुरी को गमन किया जा 
सकता है। इसी से गृहस्थ कुछ को बड़ी वस्तु मानते हैं, और यह अवस्था चारों 
वर्णों के लिये है। तो अब कोई उत्तम कन्या देखना चाहिये, जिससे उसके साथ 
पुत्र का विवाह किया जा सके। अथवा सारी-थूत ( चौपड़ ) खेलते हुए स्वयं 
सागरदत्त ने एक बार कहा था--“यदि मेरे कोई पुत्री उत्पन्न हुई, तो बह तुम्दारे 
पुत्न को दी जायगी ।” तो अच्छा होगा कि उससे अब उसकी मांग की जाय, देता 
है या नहीं देता, इस सत्य का पता भी छग जायगा | प्रा्थना-भंग न भय से छोग 
अपने इष्ट व महान्‌ काये की भी स्िलल आपरवादी ) कर दते हैं] यंद्याप 
दस हैं, तो भी ऐसा मान नहीं करना चाहिये जिससे अपने कार्य का नाश हो। 
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( ऋषभदास जब इस प्रकार विचार कर रहा था तब ) उसी बीच प्रार्थी के 
लिएं चितास्रणि के सम्रान वह सागरदत्त सेठ अपने किसी काम से वहां आ पहुँचा । 
बणिग्बर ( ऋषभदास ) ने उस विशुद्ध यशस्वी निरुपम धनी सागरदत्त को शीघ्र ही 
उत्तम आसन पर बेठायय और फिर यथोचित संभाषण करने के पश्चात्‌ अत्यन्त 


आदर से पृष्ठ । 
३, वर-कन्या के पिताओं की बातचीत 


कहिये अपने मन की इष्ट बात, जिस कार्य से आप आए हैं, उस सम्बन्ध में 
क्या किया जाय ? तब उस वणिग्वर ने कदह्ा-ऐसा किया जाय जिससे सदैव 
अपना स्नेह बढ़ता रहे। जिस कारण से हम आए हैं उसे आप जानते हुए भी 
पूछते हैं। यद्यपि ऐसी बात है, तो भी मे संबंध ( प्रसंग ) कहता हूँ। बहुत 
कहने से क्‍या ? विवाह रचाया जाय । यह सुनकर जिन भगवान के चरण-कमलों 
की अ्रमरसम्पत्तिस्‍्वरूप ऋपभदास बोत्य तुम तो स्पष्ट जानते ही द्वो कि 
बालक का विवाह करना है, उसी को आप प्रमाणित ( कार्यान्बित ) कीजिये। 
बार-बार तो क्या बोला जाय, जो बात आप पहले ही स्वीकार कर चुके हैँ उसी का 
पालन किया जाय। जिस बात पर तुम्हारा चित्त प्रेरित हुआ है, उसमें हमारा 
कोई बितर्क नहीं हे। ( ऋषभदास का ) यह वचन सुनकर दर्पोड़सित हुआ 
सागरद॒त्त मट वहाँ से चल पड़ा, और हाथ में उत्तम तांबूछ लेकर वहाँ पहुँचा 
जहों ज्योतिष प्रग्थ का कुशल विद्वान, गुरूजनों का भक्त श्रीधर नाम का ज्योतिषी 
रहता था। उससे सेठ ने पूछा--सुदश्शन ओर मनोरमा के विवाह के लिए उत्तम 
लग्न कहिए। तब ज्योतिषी ने विशेष रूप से बतलाया। 


४. ज्योतिषी द्वारा लग्न-शोध और विवाह की तैयारी 


स्पष्टठ: वेशाख मांस में, शुक्तपक्ष की पंचमी तिथि को रविवार के दिन, 

मूल नक्षत्र, शिवयोग, कपिल करण में, सूये के उदय द्वोने से तेरह घड़ी और 
- पचास पल चढ़ जाने पर मिथुन लग्न होगा, जो वधु-वर के मनों को सुख उपजाने- 
वाला है। ज्योतिषी की यह बात सुनकर सेठ अपने धर चला गया। उसने 
शीघ्र द्वी विवाह की समस्त सामग्री एकंत्रित की। बांधव-स्वजन व इृष्ट-मित्र, 
कोन ऐसे थे जो प्रप्तन्न नहीं हुए ? दोनों घरों में सुन्दर मण्डप रचे गये। दोनों 
घरों में अनुपम तोरण लगाये गये। दोनों घरों में केशर की छुटाएँ दी गई। 
दोनों द्वी पर्रों में रत्नों की रंगावली की गई। दोनों ही घरों में धबल मंगल गान 
होने छगे। दोनों घरों में गम्भीर तूर्य बजने लगा। दोनों द्वी घरों में विविध 
आभरण लिए जाने लगे। दोनों ही घरों में सुन्दर तरुणियों के नृत्य होने लगे। 
यद्द उपाख्यान ( कद्दाबत ) सत्य दी है कि नारियों को कलह, दूध, जामाता और तूर्य . 
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प्रसन्नकारी और प्यारा होता हे। जन-मनोहारी, धबल व्यापार करनेबाली 
मानिनी तरूणी ख्रियों ने घेरकर बर को मंगछ कलशों से खूब स्नान कराया और 
बहुमूल्य भूषणों से अलेकृत किया । 


५. विवाहोत्सव 


विवाह की लप्त आने पर बर के हाथ में सुत का कंकण बाँधा गया। 
सिर पर स्वत पुष्पों का मुकुट लगाया गया, श्रेत धश्न पहनाए गए और चन्दन का 
लेप किया गया। फिर तुरंग पर चढ़ कर ऊपर छत्र लगाए हुए धीरे-धीरे जामावा 
मंडप में पहुँचा। तत्पश्चात्‌ वह माठ्गृह में प्रबिष्ट हुआ, और अपनी प्रिया के 
न्तरवस्त्र (परदे) के समीप बेठा। फिर बस्त्र (परदे) को हटाकर मुख का अवलोकन 
किया गया जिससे उसे अपने नेत्रों के ऋृताथे होने का फल मिला। कर में कर 
और दृष्टि में दृष्टि पहुँचकर चलायमान ही न होती थी, जैसे कीचड़ में फँसा हुआ 
ढोर ( पशु )। वर कान्‍्ता को लेकर घर से लीला पूवेक निकला, जैसे सरोबर से 
सुन्दर दाथी निकले। फिर वहों वेदी के मध्य में रखे जलते हुए लाल हुताश 
( अप्नि ) को देखा ( साक्षी किया )। वधूबर दोनों उस वेदी के आसपास 
प्रदक्षिणा देने लगे, जैसे मानों गिरीन्द्र ( सुमेरु) के आसपास रवि और रक्त 
शोभा दे रहे हों, अथवा जैसे रोहिणी और चन्द्र बिराज रहे हों, अथवा जैसे 
बिजली और कंद ( मेघ )। उस समय सागरदत्त मन में बहुत प्रसन्न हुआ, 
और प्रफुल्लमुख द्वोकर इस प्रकार बोला-यह चंपकवर्णी छोकरी ( छोटी-छी ) कन्या 
हे कुलीन मद्दानर, मैंने तुम्हें दी । पुनः यह कहते हुए उसने कन्या बर के हाथ में 
दे दी कि यह नारायण की लक्ष्मी के समान तुम्हारी सुबल्॒भा होवे। दायजे में 
उसने प्रदीप, रतिग्ृह के समान रमणीक खाट ( पलंग ) सुबणे सहित दिये। 
बधू-बर में काम जागृत हुआ। ( इस कडव॒क में मौक्तिकदाम छंद का प्रयोग किया 
गया है )। उन विरह से विहल, मत्त और अआसक्त वधूबर का ज्योंद्ी विवाह 
हुआ स्थोंही मानों सूर्य उन्हें देखने के लिए आया और सबसे उच्च प्रदेश प्राप्त करके 
उस पर विराजमान हुआ। ( अर्थात्‌ मध्याह हुआ )। 


६. मध्याह भोजन ( जेवनार ) 


तब मध्याह काल में नये बधूबर सुहृद्‌ ( मित्र ) ओर बांधवजनों सद्दित 
इन्द्रियवर्ग को आमोद देने बाला भोजन करने छगे। थाल-थाल में बहुत से व्यंजन 
ऐसे शोभायमान हुए जैसे आकाश के बीच नक्षत्र । मोतियों के पुंज की छवि-सह्दिति 
कलम ( चावल्नों का ) भात बनाया गया 'जो हरित और नीलमणियों के समान 
हरी मूँग की दाल से युक्त और नये फांचन के समान रस सहित घृत डालने पर 
ऐसा भाता था जैसे सन्ध्या की लालिमा से युक्त मृगांक ( चन्द्र )। ऐसे खाज़ा 
परोसे गये कि ज्योंद्दी उन्हें मुख में डाला त्योंद्ी वे दुजन-मैत्री के समान भप्त हुए। 
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किन्तु भप्न होने पर भी छोग उन्हें छोड़ते नहीं, क्‍योंकि जिनमें स्नेह ( घृत ब प्रेम ) 
होता है वे किसे प्यारे नहीं होते ? अच्छे-अच्छे छाबण ( नमकीन ) और मोदक 
( मिठाइयाँ ) कछोगों ने खूब पसन्द किये। सज्जन, स्वजन व सुअन्न में मनमोदक 
( मन को प्रसन्न करनेवाले ) गुण होते ही हैं। फिर गोलाकार मांडे लाये गये। 
वे अति स्वच्छ और पथ्य होने से जिनेन्द्र के निर्दोष व सुमागेदर्शी गुणों के तुल्य थे। 
फिर नाना प्रकार के तिम्मण ( अंचार चटनी ) दिये गये जो ऐसे अत्यन्त तीखे थे, 
जेसे स्त्रियों के मन। लोग मधुर द्राक्षासस को ऐसे पी रहे थे, जैसे छेले धू्त 
अधर का पान करते हैं। मधुर को छोड़कर लोग तीखा खा रहे थे; _अनुराग के 
कारण दोष थक्का दही ऐसा मनोहर स्वाद दें रद्द 
था जसे स्नेह युक्त प्रिया का मान । गरम-गरम दूध पीते बड़ा अच्छा लग रहा था 
और हृदय को भी जल्य रहा था, जेसे छुपकर किया हुआ काम। जब सरस 
भोजन द्वो चुका, तब बचे हुए भोजन से छोगों को ऐसी बिरक्ति हुई जैसे धूत द्वारा 
धृत्तिती के साथ काम क्रीड़ा कर लेने के पश्चात्‌ अति तृप्ति से उसका परित्याग 
किया जाता है। 


७. सूर्यास्त-वर्णन 

फिर परकाये के समान अतिशीतछ शुद्ध जल लेकर सभी ने गण्डूषों ( कुल्लों ) 
द्वारा मुखबिबर की शुद्धि की। भोजन करने बाले उन सभी छोगों को कपूर 
मिश्रित श्रीखंड दिया गया ( चन्दन लगाया गया )। फिर सुपारी पान एवं सुन्दर 
बड़ी बड़ी पचरंगी पुष्पमालाएँ दो गई। फिर नये नये बड़े उत्सव से जन 
( बाराती ) अपने मनोहर घर लौट आये। इतने में ही दिनेन्द्र ( सूर्य ) मंद-तेज 
हो गया, व अस्त होते हुए ऐसा विचित्र दिखाई दिया जैसे अथेवान्‌ ( धनी ) शोक- 
.विन्ताओं से विचित्त ( उदास ) हो जाता है। (उस समय मानो डूबते सूर्य से ) 
निर्देहन हेतुक ( जछानेवाली ) अग्नि में तेज आ गया ; तथा मानिनी ख््रियों ने 
भी राग धारण किया। मानों ( डूबते सू्ये ने ) भवितव्यता को जान कर नभरूपी 
तरुषर का फल भटपट दे डाला हो, जो यथाकार अतिपक्व द्ोकर टूट गया और 
गिर पड़ा, एवं कामराग के रूप लोगों में अनुराग उत्पन्न करने छगा। अथवा 
मानों नभश्री रूपी स्लरी के स्तान करते समय उसका रवि रूपी सुन्दर कनक-कुंभ 
खिसक पड़ा हो। (यह चन्द्रलेखा नाम का दुबई छंद है )। फिर प्रहररूपी 
प्रहारों से आहत और आरक्त ( लाल वा लोहूलुद्दान ) हुआ वह संतापयुक्त रवि 
सागर में निमग्न हो गया। ( देखिये तो इस कम की गति को ? ) इस उर्ध्वोक 
के पति को भी निशा राक्षसी ने निगछ लिया। 


८. रात्रि-बणन 
बहु-पहरों के पश्चात्‌ सूर्य अस्तमित हुआ, ( मानों ) बहुत प्रद्मरों से शुरबीर 
नाश को प्राप्त हुआ। अथवा, क्‍या कहा जाय--जो वारुरि (पश्चिम दिशा ) से 
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रक्त हुआ, बह वारुणि ( मदिरिा ) में रक्त पुरुष के समान उम्र होकर भो कौन कौन 
नष्ट नहीं होता ? नभरूपी मरकत के पात्र में उत्तम बन्दूना द्वेतु संध्याराग रूपी 
केशर, शशि रूपी चंदन, चन्द्रम॒ग रूपी अत्यन्त श्यामछ कस्तूरी, विकसित ग्रह 
रूपी प्रकु्ठ कमछ तथा तारारूपी तंदुल, इन मंगलकरणों ( साधन-सामग्री ) को 
लेकर अनुराग युक्त निशा रूपी रमणी उस समय आ पहुंची। बह शोभासम्पन्न 
बधू-घर को देख कर संतोष से मानों कहीं भी समाती नहीं थी। ऐसे समय में 
सुदर्शन अपनी मनोबांछाओं को पूरी करनेवाली वधू से युक्त शोभायमान होता हुआ, 
ब रतिगृह में प्रवेश करता हुआ ऐसा प्रतिभासित हुआ जैसे विन्ध्याचछ के कुंज 
में करिणी के साथ हाथी। पलंग के ऊपर स्थित द्वोकर वे दोनों ऐसे रति-आसक्त 
हुए, जैसे लक्ष्मी और नारायण, अथवा मानों गौरी और ज़िनेत्र , महेश) शोभायमान 
हों। अथवा मानों रति और मदन प्रत्यक्ष हुए हों। चंदन और तिलक से 
महकते हुए, विश्वम-सहित नखों से छगे हुए सुन्दर ब्रगदर्शों, भुजाओं और हाथों 
से युक्त तथा स्तनों के भार से नमित यौवन का, एवं चंदन और तिलक वृक्षों से 
महामहिमशाली, भ्रान्तिजनक, नभलग्न सुन्दर वृक्तदर्शी, छताश्रों व पल्वों से युक्त 
तथा फलों के भार से क्कुके हुए वन का सेवन कोई धन्य पुरुष ही करता है। 


९. वर-धू की कामक्रीड़ा 
नया वर विविध विक्रार करता था और नई बधू लज्जित होती थी। का्मांध 
पुरुष जो न करे वह शोभता नहीं ( जो करे सो थोड़ा है )। सुदर्शन उसके वस्ल 
को खींचता, किन्तु मनोरमा नीविबंधन करती। सुदर्शन कामपूर्ण बाते करता, 
परन्तु मनोरमा हाथों से अपने कान मांपती । सुदशेन विलासपूर्ण भाव से कटाक्ष 
फेंकता, किन्तु मनोरमा सम्मुख निरीक्षण ही न करती ( आँख से आँख न मिछाती )। 
सुदर्शन स्तनों पर हाथ घालता, किन्तु मनोरमा अपने हाथ से उसे झटक देती। 
सुदर्शन अपने मुख से उसका मुख चू'बता, मनोरमा एक क्षण भर उसमें भी विलम्ब 
डालती । सुदशेन दाँतों से उसके होंठ चबाता, मनोरमा हुंकार करती और कांप 
उठती । सुदशन नखों से घाव करता; मनोरमा के अंग में पसीना दौड़ पड़ता । 
फिर वे दोनों सुन्दर रति का रमण करने लगे। ( यह छंद वसंतचत्वर है )। वे 
बधू-बर हुंकार करते, स्वर छोड़ते, ओंठ काटते, केश बिखराते, तथा नाना प्रकार के 
करण-बन्ध ( भोगासन ) करते और फिर संभलते, जेसे कौरबों और पांडबों के 
सैन्य रणव्यूद्द में हुंकारें भरते, बाण छोड़ते ( क्रोध से ) ओंठ चाबते, केश बिखराते 

तथा नाना प्रकार का शख्र-बंध करते और फिर संभछते थे। 


१०. सूर्योदय-वर्णन 
रक्तचूड़ ( मुरगे ) द्वारा संकेत पाकर प्रवासी चल पड़ें। कौबों के शब्द्‌ 
उठे औश शीघ्र ही भय से कांपते हुए कीशिक ( उल्लू ) छिप गये। तभी जगरूपी 
सरोबर से तारा रूपी प्रफुछ कुमदों से उद्भासित रात्रि रूपी कुम्ुदिनी को प्रत्यूष 


दैप८ - तथंनन्दि विरचित [४५ ६०५ 


रूपी मातंग ने उन्मूलित कर डाला। शशी रूपी हंस पक्षी ने गमन की तैयारी 
की। सघनतस अंधकार रूपी गज का बैरी रवि रूपी सिंह उदयाचछ के शिखर 
पर दिखाई दिया। पूर्व दिशा रूपी वधू के ढीलाकमल के सदृश अरुणवर्ण रवि 
उद्‌ भासित ( उद्ति ) हुआ। जेसे मानो वह योग का सौधर्मादि स्वर्गरूप फल हो, 
गगन रूपी अशोक का पुष्पगुच्छ हो, दिनश्री रूपी प्रवाल की बेल का कंद हो वथा 
नभश्री के भाल का केशरमय ललाम बिन्दु हो। तत्पश्चात्‌ चौथे दिन नये घर को 
बांधा हुआ सूत का कंकन छोड़ा गया। अपनी वल्भा के साथ खूब ब्रौड़ा करते 
हुए व इच्छित कामभोग भोगते हुए बहुत दिनों के पश्चात्‌ नयनों को आनन्ददायी 
रुदशन के पुत्र उत्पन्न हुआ, जो खान, नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह तरुणियों के 
नयनों थ मन का अपहरण करनेवाला, लोगों को प्रसन्न करनेवाला मानों प्रत्यक्ष 
मकरध्वज ही था । 


इति माणिक्यनन्दि त्रेविद्य के शिष्य नयनन्दि द्वारा विरचित, पंचनमस्कार के फल को 
प्रकाशित करने वाले सुदर्शनचरित में जिस प्रकार मनोरमा प्रत्यन्त विरहकातर हुई, जैसा 
विवाह, जैसा मनवांधित भोजन हुआ, दिनेश का अस्त तथा जैसी सुरतफ़ीष्ा व सुर्योदय हुआ्रा, 
इनका वर्णत करनेवाली पाँचवी संधि समाप्त । 


संधि ॥ ५।॥। 


संधि ६ 
१, ऋषभदास का प्ुुनिदर्शन 


है सखे, सरस, व्यंजन सहित, मोदकसार ( माधुये-पूर्ण ) तथा प्रमाणसिद्ध 
( उचित मात्रा में पका हुआ ), ऐसा भोजन एवं काव्य-विशेष इस लोक में विरल 
( ढुलेभ ) है । 

फिर उसी अवसर पर समस्त संघ से परिवारित, म!नों मुनि के वेष में तप 
के पुंज साधु समाधिगुप्त उपबन में आए। तब ऋषभदाख उनकी बन्दना-भक्ति के 
लिए गया, जेसे द्वाथी पर बेठकर सुरेन्द्र जिन भगवान की बन्दना के लिये गया 
था। ऋषभदास के पृछुने पर मुनिवर ने उस सिर से प्रणाम करनेवाले वणिग्वर 
को ग्रृहस्थ धर्म का उपदेश दिया । ._ आप्र, आग ओर ठस्यों में . जो अड्धून किया 
जाय, उसी को सम्यक्त्व जानो । आप्त वह हे जो अठारद दोषों से रहित हो। 
उन्हीं आप्त के द्वारा जो कहा जाय, चह्दी सूत्र अर्थात्‌ आगम होता है। सुत्र भी 
ऐसा होता है जो परवादियों के नयों से दुलूध्य ( अकाथ्य ) दो, [र्वापर' अविरुद्ध 
“हों, एवं श्लाध्यू दो। जीव, अजीब, आश्रव, बंध, सँबरं, निजेरा और मोक्ष, यें 
सात वत्त्व कह्दे गये हैं। _इनमें जो कोई .अड़य हैं, वे ही भरद्भान करते दें। कोई 
इनमें आजन्म भी श्रद्धान नहीं करते (वे मिथ्यात्वी हैं )। और क्यों मिथ्यात्व 
के शिरपर सींग होते हैं? इसी मिथ्यात्व के कारण संघश्री मंत्री नेरक में गया।ं 
क्या पाप से कहीं भी शान्ति मिज्ञ सकती है. ? सम्यक्त्व के विना' चौर और प्रब् 
तप संचय करने से शरीर का शोषण मात्र होता है। बहुत कहने से क्या, वह 
तप बसा ही अकृता्थ जाता है, जेसे दुजेन जन के प्रति किया गया उपकार। 
जिस भ्रकार वृक्ष का मूल व घड़ का सिर सारभूत अंग है, उसी प्रकार ब्रतों का 
सार सम्यक्त्व है। इस प्रकार जो समभ लेता है, वह लाखों दुख विनष्ट कर 
देता है। इसके पदचात्‌ मुनीन्द्र ने ऋषभदास को मूल गुणन्रवों का भाषण किया 
( व्याण्यान करके समझाया )। 


२. मद्यपान के दोष 


द्विविध पीपल ( पीपल और पाकर ) ऊमर, बट और फिफर (क्रूर), 
ये पांचो उदुंबर सूक्ष्म त्रस जीवों से युक्त होते हैँ। इसलिए ये पांचों ही न खाने 
योग्य हैं और न देने योग्य; क्‍योंकि इनका आमम में निषेध किया गया है। 
मदिरा जब सड़ा कर बनाई जाती है, तब उसमें बहुत से सूक्ष्म जीष उत्पन्न हो 
जाते हैं। इसे जो पीता है, वह मनुष्य ( उन्मत्त होकर ) लोटता है, गाता है, 
नाचता है ; सब्र जनों की निन्‍्दा करता है, कपिलों (कुप्तों ) की बंदना करता है, 
दँसता है, बिना बुल्लाए बोलता है; रंगता है, कूदता है, युवतियों से लगता है, 


१६० मयनत्दि विरचित [ ६. ३० 


माता से भी संग करता है, भोंहे मरोड़ता है, ग्जता व रेंकता है, विह्ल होकर 
मार्ग में जहाँ कहीं भी गिर पड़ता है, चिल्लाता है, पुकारता है, खोजता है, फाड़ता 
है, मारता हे, रूँघता हैं, बाधता है, जूमता हैं, तथा मूर्छित होता है। मूच्छां 
युक्त होने पर कुत्ते उसे पुनः पुनः सं,घते हैं और लॉधकर उसके मुख में मूतते हैं। 
मणपान के कारण समस्त यादव कुल समाप्त हो गया, तथा चारुदत्त दुख-पर॑परा 
को प्राप्त हुआ। 


३. मांस-भक्षण के दोष 


मद्य के दोष कद सुनाये, तुम से छिपाये नहीं। अब, हे बणीश, मांस के 
दोष जैसे सुप्रसिद्ध हैं, वैसे में कददता हूँ, तू सुन। मांस, शुक्र और शोणित से ही 
उत्पन्न होता और पशुओं के बध से ही प्राप्त होता है। बह देखने में भी बीभत्स 
दिखाई देता है, तथा जिनेन्द्र के आगम में घृणित कद्दा गया है। उसमें जीब 
उत्पन्न होते हैं, जो दृष्टिगोचर नहीं होते। जो मॉस इस प्रकार का द्वोता है, 
उसे बुद्धिमान केसे खावे ? जो दीन मनुष्य मांस खाता है, उसके अहिंसा भाव 
नहीं हो सकता। एकचक्र नगर में जो बक नाम का प्रधान राक्षस था, वह मांस 
खाया करता था, जिसके कारण वह मरकर रौरत नरक में गया। पू्णकाल में विश्र 
आकाश में गन करते थे, किन्तु मांस खाने के कारण भूमि पर आ पड़े। कोई 
पशु के बध से व मांस-भक्षण से धर्म होता है, ऐसा कहते हैँ। ( हे गुणालय, 
यह तोमरेख पुष्पमाछ् नामक छन्द है।) यदि धम्म ही इस भ्रकार का द्वो, तो 
पाप कैसा कटद्दा जाय ? यदि इसके द्वारा स्वग की प्राप्ति हो तो जीव नरक किसके 
द्वारा जायेगा ? 


४. मधु-पान के दोष 


वृक्षों से भयानक बन में सधुसक्खियों का छत्र देखकर, नि्दयी छोग उससे 
मधुरस निचोड़ते हैं,जो विष के समान है। उसे पीना योग्य नहीं। यदि 
भोजन में एक भी मक्खी दिखाई दे जाय, तो उससे सभी को घृणा हो जाती है। 
वे मुँदद बनाते हैं, खूब थूकते हैं, तथा खाये हुए भोजन का भी बमन कर देते है। 
दा 22088 कितने अज्ञान और मूढु-बुद्धि हैं, तथा इस लोक और 
परलोक दोनों जन्मों के विरोधी हैँ, कि बे जिह्लेन्द्रिय के बशी के मक्खियों 
के छन्न के अंडे व बसा के रस को पो जाते हैं। सब तग सा अप करते 
हैं कि मधु अति पवित्र है, वह अच्छा पोषण करती है और कुछ भी दूषण नहीं 
करती। मधु को शुचि शुतचि कहते हुए लोग क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। वे इस 
लोकाचार की ओर दृष्टि नहीं देते है स्लिम कि बारह गांव जाने में जो पाप द्वोत 
(-पष मधु निचोड़नेबाले को होता हैं। फिर जो जिद्मा का लोभी उसका भक्तण 
| करता है, उसके पापों की सेख्या कौन कद्द सकता है! प्राचीन काल में दु,ख और 


हि 
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जदुंबर एबं मद्य, मांस और मधु, इनका यदि त्याग किया जाय॑, तो ये हों श्री अरहन्त 
के आगम में अष्ट मूलगुण कहे जाते है। 


५. जीवों के मेद व हिंसा से पाप 


अब पांच अगुव्रत, तीन गुणब्रत तथा चार शिक्षात्रत, जेसे जनमनानन्ददायी 
द्वोते हैं, उन्हें, द्वे बणीन्द्र, सुनो। संक्षेप से जिनागम में जीवराशि सिद्ध और 
भवाश्रित ( संसारी ) के भेद से दो प्रकार कही गई है। सिद्ध अष्टगुणयुक्त 
ओर अनुपम एक प्रकार ही होते हैँ। किन्तु भववासी जीव त्रस और स्थावर 
के भेद से दो प्रकार के जानना चाहिये। त्रस जीव क्रमशः दृवीन्द्रिय, त्रीनिद्रय, 
चतुरिन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय के भेद से चार प्रकार के हैँ। और ये भी जल, 
थल और नभस्तल में उत्पन्न होने के कारण नाना प्रकार के हैँ। त्रस जीव 
कर्म-प्रकृतियों के अनुसार नानाधर्मी द्वोते हैं, जेसे गर्भेज तथा सम्मुच्छिम, संज्ञी, 
व अपंज्ञी, तथा पर्याप्त और अपर्याप्र। स्थाबर जीव अनन्त हैं; तथा वे प्रथ्वीकाय, 
जलकाय, अग्निकाय, वायुकराय व वनस्पतविकाय के भेद से पाँच प्रकार के कह्दे गये 
हैं। इनकी दिंसा 29 तो दूर, द्िसा के चिंतन मात्र से पापी शालिसिक्थ 
( मत्स्य ) मरकर घोर रौरव नरक में जा पड़ा। ऐसा भले प्रकार समम कर जीर्बो, 
को बंध नहीं करेंना चार्ियें, तथा दूसरे जीव को निरदत्न रूप से अपने ही. समान 
दैंखना चाहिये। इस प्र भी उस मनुष्य को क्या कट्दा जाय, जो द्विसा करता है ? 
( यह छंद हेला नाम ट्विपदिका है )। यदि कहीं स्थावर जीव की हिंसा करना * 
अनिवाये द्वी द्वो, तो भी दूसरे अथोन्‌ त्रस-जीबों की हिंसा तो मन्त्र, औषधि तथा 
पिठू व देवकाय के छिए भी नहीं करना चाहिये। 


६. अमृषा आदि अणुव्रत व गुणवत 

द्वितीय अणुव्रत के अनुसार, हे सुभग, ऐसी बाणी बोलना चाहिये जो ! 
निश्चय से अपने लिए तथा दूसरों के लिए द्वितकारी हो। मिथ्या भाषण से बसु | 
राजा होकर भी नरक को प्राप्त हुआ। उसी प्रकार तृतीय अणुव्रत में, हे बणिग्बर, 
सुन, दूसरे का तुण समान भी धन दरण नहीं करना चाह्टिये। वणिग्वर के रत्नों 
का हरण करके श्रीभूति दु ख से संतप्त हुआ, मर कर नरक में गया। चौथे अणुब्रत 
में परल्ी का परित्याग तथा अतिचंचछ मन के प्रसार का रोक, करना चाहिये। 
रावणादिक सभी यश के प्रसार को समाप्त करनेवाले पर-ख्री की अभिलाष के कारण 
नरक में गए। पंचम अगुब्नत में परिम्ह का परिमाण करना चाहिये। “स्फुटदस्त' 
छोभ के कारण चिर॒काल के लिए नरक म्रें. गया। प्रथम गुणव्रत में, दे सुभग, 
यह रपष्ट रूप से बतत्मया गया हे कि दिशाओं और विद्शाओं में गमन का सदा 
त्याग करना चाहिये। दूसरे गुणन्नत में रति त्याग तथा भोगोपभोग के परिमाण 
में संकोच करना चाहिये। तीसरे गुणब्रत में जो योग्य है, उसे मैं प्रकाशित 
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करता हूँ। ( यह मन्दचार छंद कद्दा गया है )।_ साकछ, रस्सी, विष, अग्निव _ 
अख-शख्र, इन्हें किसी को देना नहीं चआह्िये-तथा क्र जीवों की ओर मन में उपेक्षा 
“करना चाहिये। 


७. सामायिक आदि शिक्षाव्रत 


| सैरब नरक को उत्पन्न करनेवाले शल्यों, कषायों और मर्दों का भले प्रकार से 
त्याग करके चित्त में समता भाव धारण करना चाहिये, तथा दोषमुक्त धर्म का स्मरण 
(करना चाहिये। इस प्रकार से पहल्य शिक्षात्रत ( सामायिक ) होता है। दूसरा 
शिज्षात्रव जसा है, उसे में कहता हूं, सुनो। या तो निरविकार उपबास करे, अथवा 
रुूआ आहार, आम्ल आहार वा अद्धंप्रमाण आद्वार करे। साथ ही शूद्भार का त्याग 
व भूमिशयन करे। ऐसा चार पर्वों में कामविकार को दमन करके करना चाहिये, 
ऐसा जानो। तीसरे शिक्षात्रत में अपनी शक्ति के अनुसार सुखनिधान पात्र-दान देना 
चाहिये। जिन भगवान ने पात्र तीन प्रकार का कहा है--उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ । 
| जिसने रनृत्रयुरूप परमछाभ प्राप्त कर्‌ लिया है और जो ब्रतधारी हे, ऐसा साधु उत्तम 
'बात्र है। जो श्रावक है, वह मध्यम पात्र कहा गया है। तथा अबिरत सम्यक्त्थ 
है 

'का धारी हीन पात्र होता है। जो हृढ़तर मिथ्यात्व और मद से उन्मत्त है, वह 
सिक्षेप से अपात्र कद्दा गया है। तीन प्रकार के पात्र को दान देने से तीन प्रकार 
का ( उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ) फल प्राप्त होता हे; जिस प्रकार कि भिन्न-भिन्न 
पुरुषों के संसग से शीज्ञ भिन्न प्रकार प्रगट होता हे । 


८. पात्र-दान का स्वरूप ओर फल 


अग्गिछा नाम की ब्राह्मणी पात्रदान देकर दुःखविनाशिनी, यक्षों के कटाक्षों 
की लक्ष्य तथा देवों और मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय यक्षिणी हुई। पात्रदान के विशेष 
माहात्म से भेयांस ने रत्नों की वर्षो प्राप्त की। ऐसा जान कर शीलसंयुक्त परमोत्तम- 
पात्र को दान देना चाहिये। जिनमन्दिर में, अथवा मार्ग में, अथवा प्रांगण में, सन्तुष्ट 
भन से उसकी पड़गाहना करके शुचि प्रदेश में उच्चासन देना चाहिये, और उसके 
दोनों चरणकमल धोने चाहिये। फिर उस जल की बन्दना करके साधु की विधिषत्‌ 
अचेना करना चाहिये। उन्हें प्रगाम करना चाहिये और मन-वचन-काय को शुद्धि 
सहित भावना करनी चाहिये। इस प्रकार जो दान दिया जाता है, वह अधिचछ तथा 
घट-बीज के समान बहु फलवबान होता है। अपात्र को दिया दान केसा विफल 
जाता है, जैसे ऊपर क्षेत्र में बोया हुआ बीज। सुबरण, रतसमृह शयन, आसन, 
धन, घान्य, भवन, भोजन तथा वस्र, यद्व जो कुछ दीन-दुखियों को दिया जाता है, 
बह कारुण्य-दान कहलाता है। परिप्रद्द का परित्याग कर, सन्‍्यास प्रहण करना 
शाहिये। यह चीथा शिक्षात्षत कद्दा गया है। इन भावक ब्नतों का पालन करके 
सहुष्य स्वगे जाता है, ओर बहां चंचल हारों और मणियों से भूषित रमणियों का 
श्मण करता हुआ चिश्काल तक रहता हे । 
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९. रात्ि-भोजन के दोष 


स्वर्ग से च्युत होकर वह देव उत्तम मनुष्य द्ोता हे और सुख भोग कर, 
फिर तप रूपी अग्नि से तप्त हुआ, कर्मरहित दोक परत सोक्ष का लाभ पाता है । 
रात्रि-भोजन के कारण ब्रत शोभा नहीं देते ।_ खलजन के _प्रति किये गये. प्रकार 
क्या हित करेंगे? जिस प्रकार पवतों में मंदर परत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार ब्ञतों में 
रात्रि-भोजन-त्याग सारभूत है। किन्तु लोग अपने मन में योग्यायोग्य का विचार 
नहीं करते और गाडर-प्रवाह से ( भेढ़िया-धसान, लकीर के फक्रीर बन कर ) चलते 
हैं। वे मूख सूर्यास्त हो जाने पर भी भोजन करते हैं; नियम लेकर नहीं रहते। 
यदि मनुष्य रात्रि का भोजन नहीं छोड़ते, तो पशुओं और भमुष्यों म अन्तर ही 
क्या रहा ? ग्रि के समय में भूत-राक्षस मिलते हैं, और दृष्टि के अगोचर रहते 
हुए ही भोजन निगत जाते हैं। रात्रि के समय भोजन में मल, धूल व बाल तथा 
प्रतरयक्राल दिखाने वाला सपंविष, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। यदि भोजन में 
घिरिहोल ( मकखी ) आदि कीट-पत॑ग प्रविष्ट हो जाय, तो अदृश्य रोग उत्पन्न होना 
संभव है। और भी जो दूसरे जीव भ्रमण करते रहते हैं, वे भोजन में अवश्य दी 
आ गिरते हैं। हृदय के अन्चे इन्हें भी मोड़-माड़ू कर खा जाते हैं । इस प्रकार के 
सैकड़ों दोष स्पष्ट ही रात्रि-भोजन में द्ोते हैं। इसे बूक कर ( समझ कर ) इलाहल _ 
विप खाना अच्छा, किन्तु शील छोड़ कर रात्रि को भोजन करना अच्छा नहीं | 


१०. रात्रि-भोजन से अन्य सब साधनाओं की निष्फलता 


हाय, हाय, लोग केसे मूढ और पापग्रस्त हेँ कि वे अपना हित भी नहीं 
जानते। यदि रात्रि को भोजन न किया जाय, तो क्या यह शरीर सहसा हीं क्षीण 
हो जायेगा, या मर जायगा ? चाहे पंचाप्नमि वप करो, सुहावना पृजा-पाठ करो, 
जलती हुई अग्नि में चढ़ो या भयंकर पव॑त से नीचे गिरो ( भ्रगुपात करो )। 
चाहे गजकनखल (तीथ ) को जाओ, चाहे गंगाजल में स्नान करो, शरीर का मल 
दूर करो और सिर में गुग्गुल लगाओ; तिछ जी, व घृत का होम दो, तथा सेकड़ों 
द्विजबरों को प्रणाम करो। चाहे शत्रुओं से कछह करके गोग्रहण में मरो, चाहे 
ब्राह्मण धर्म का उपदेश दो, चाहे गुरु से दीक्षा ठो। चाहे दर ( महादेव ) की 
अचेना करो, ओर उनके आगे नाचो। इस प्रकार शरीर को चाहे जितना क्षीण 
करो, किन्तु यदि रात्रि-भोजन किया गया, तो फल कुछ न होगा । ( यह अमरपुर- 
सुन्दर नामक उत्तम छंद है । ) जिस प्रकार दूध से भरे हुए घट को सुरा का 
एक बिन्दुमात्र विनष्ट कर डालता हे, उसी प्रकार रात्ि-भोजन से तप का महाफल 
नष्ट हो जाता है । ' 


११. रात्रि-भोजन के कुंपरिणाम 


जो सूखे जानकर भी त्याग नहीं करते और रात्रि को भोजन करते हैं, वे 
अगले भव में निरंतर दुःख पाते हैँ और घनद्वीन द्वोते हें। वे मनुष्य अति; 
२४, 
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झुद्रकाय, ककेश-स्वर, क्ृष्णशरीर, रक्तनेन्र, यमराज जैसे दीर्घदंत, बक्रमुख, 
छिन्न-ओए, उर्ध्वकेश, स्थूल-नास, कनफटे, फटेपांव, काने, ढूंठे ( हथकठे ) ढेंगड़े, 
मंट ( बौने ), हिंसा के स्थान, मांसभक्ती, पापकर्म और हीनकर्म होते हैं; और 
हा दवा श्वासे भरत हैं ( दुःख से संतप्त होते हैं)। तो भी वे जीवन भर न धर्म 
लेते और न पाते। जहां कुछ सुख देखते हैं, वहां जाते हैं, और खान-पान 
मांगते हैं। वे चंडिका देवी के आगे जाकर पड़ते हैं, और गिड़गिड़ाते हैं:-- 
हे देवि, आ, और कुछ कार्येसिद्धि दे। किन्तु उन मानबों को कोई पुण्यलब्धि तो 
है नहीं ( अतएब वे पावे केसे ? ) ( इसे कामबाण छंद जानो )। .. पुण्यद्दीन 
मनुष्य अहर्निश उद्यम करके अपने को संतापित करता है, तो भी अणुमात्र भी 
अल नर गन हे लि 
१२- रात्रि-भोजन का फल दरिद्रता 


वे लक्ष्मी से विहीन मनुष्य जीणे कोपीन घारण किए हुए, करुणा के पात्र, 
हाथ में लाठी लेकर भीख माँगते हुए महीतल पर भ्रमण करते हैं। वे सूखी-रूखी 
भिक्षा भी नहीं पाते। वे प्रेषण ( चाकरी ) करते है, कुछ भी ले जाते हैं; 
( बोझा ढोते हैं ), गजेना सहते हैं, पानी भरते हैं, घर भाड़ते-बुद्दारते हैं, दोनों 
पैरों को नमस्कार करते हैं, तब कहीं कुछ धान्य का भुसा पाते हैं, उसे चूर्ण करके 
पकाते हैं, और घर के कोने में बेठकर खाते है। बालक उनऊी हँसी जड़ाते हैं । 
वे अपाने नहीं, क्लवि.्ट जीवन व्यतीत करते हैं, कऋ्रन्दन करते हैं, और अपना सिर 
धुनते है। रुष्ट होकर चल देते हैं, और देशभर में घूमते हं। घन की अभिल्मपा 
करते हैँ, किन्तु आत्तंध्यान से द्वी मरते है। ( इसे स्पष्ट चन्द्रलेखा छंद मानो )। 
ऐसा जानकर जो रात्रि-भोजन का त्याग कर देते हैँ, वे दोष-मुक्त होकर सूर्य के 
समान उद्धासित होते हैं । 


१३. रात्रि-भोजन-त्याग से उत्पन्न सुख 


रात्रि-भोजन-त्याग का ब्रत पालने बाले संपूर्णाग-मनोहर, विमल यशधारी, 
सूर्थे के समान तेजस्वी, सहस्नों आपत्तियों से रहित, देवों द्वारा पूज्य इन्द्रोपम होते 
हैं। वे शरीर से सुन्दर, मेरु के समान सुधीर, भीपण समरंगण में अद्वितीय बीर, 
अस्खलित प्रताप, गम्भीरघ्वनि, जेलोक्यप्रसिद्ध महानुभाष होते हैं। वे अपने शत्रओं 
के कृतान्त ( काल ), महाऋद्धिवान, मकरध्चज के समान सौभाग्यशाली होते हुए 
दर्पोद्धट व जयश्री-लंपट, सशखभटों द्वारा सेवित होते हैं । वे मद से धूमते हुए 
मन्धरगति, सुरुक्षण गजबरों पर आरुढ़ होते हैं। उन पर देवों को भी सन्तोष 
देनेवाले देदीप्यमान नाना चँवर ढोले जाते हैं। जनमनोह्ारी, मधुर-स्वर, सेकड़ों 
श्रेष्ठ गायक उनका गान करते हैं, तथा मनमोहक गजगामिनी भामिनियां उनका 
सम्मान करती हैं। और भी जो कुछ इस संसार में निर्दोष ( सुख ) दिखाई देता है, 
उस सबको, हे सुन्दर, अनस्तमित ब्रत का ही फल जानो | 
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१४. स्त्रियों को रात्रि-भोजन-त्याम के सुफल 


जो युवती भी बहुरसात्मक रात्रि-भोजन को विष के समान त्याग देती है, 
बह आकाश के समान निर्मल व पवित्र उत्तम कुल पाती है। उसके केश घुँघराले, 
चन्द्र के समान मुख, म्रग जेसे नेन्न, स्निग्ध ( 'चमकीले ) दांत, लाछ ओषछ्ठ, मधुर 
स्वर, किसलय सहृश भुजाएँ, कछश जैसे सघन स्तन, क्षीण कटि एवं गुरु नितम्ब 
होते हैं। बह लोगों में अनुराग उत्पन्न करती है। उसकी गति हंस के समान 
होती है। वह नई बेल के समान लहलह्ाती व कोमल होती है। वह समस्त 
अवयवों में सुलक्षण व विद्वानों द्वारा स्तुत्य दोती है। वह श्री ( लक्ष्मी ) के समान 
नरेन्द्र की प्राणप्रिया बनती है। उसे यान, पालकी, ध्वजा व मत्तगज तथा उत्तम 
तुरंग, बड़े बड़े रथ, भटसमूह्‌ एवं विविध पुष्पों, फलों तथा पत्रों से सघन उपवन 
प्राप्त होते हैँ, जहां वह मनोहर सहचरियों के साथ क्रीड़ा करती है। ( यह 
रत्रमाल। पद्धडिया नामक छन्द प्रकट किया गया है )।_ इस प्रकार सेकड़ों सुखों_ 
. को भोगकर, वह वैराग्य धारण कर तप पालती है, और दूसरे की बात क्‍या, स्वयं 
इन्द्र के इन्द्रत्व को ढा देती है ( जीत लेती हे )। 


१५. स्त्रियों के रात्रि-भोजन से दुष्परिणाम 


किन्तु जो स्वियां कुगुरुऔर कुदेव की भक्त हैँ, तथा मद से प्रमत्त होकर 
रात्रि-मोजन करती हैं, वे मर कर कात्यायनी के समान दुर्निरीक्ष्य ( कुरूप ) होती 
हैं। वे रति-लंपट, रंडी, मुंडी, चेटी, दासी, चिपटीनाक, विकृत भाल, पिचके गाल, 
चोधे नेत्र, लंबे दांत, हड्डियों से विकराछठ, कोयले जैसी काली, लंबे स्तनों वाली एवं 
असुद्दावनी द्ोती हैँ । वे दू'ठी, लंगड़ी, मोटी, छोटी, बहरी, अंधी, अतिदुर्गन्वी, 
काम्रकाज मात्र करने वाली, पराई चाकरी मात्र करने वाली, बुरी छगने वाली, दीन, 
दीन, कर्म-शिथिल, मेली, कुचेली, कलहशील, भिखमंगी होकर दुःख सह्दती हैं। 
इसी अबस्था में चिरकाल तक रहती हैं। सुख को इच्छा करती है। देव पर 
( था अपने पति पर ) रुष्ट होती हैं ओर अपने को कोसती हैं। इतने पर भी वे 
_मूढ पाप में फंसी हुई त्रिभुवनरम्य धममे में नहीं छगती। 


तत्पश्चात्‌ वणिग्वर ऋषभदास के पूछने पर मुनिबर ने कोई बात छिपाई 
नहीं और उन्होंने अन्धकूप के दृष्टान्त द्वारा जीब के सुख-दुःख का व्याख्यान किया। 


१६. मधु बिन्दु दृशटान्त 
कोई एक मनुष्य वृक्षों से सघन वन में गया था। वहाँ बहू भटक गया 
और भीलों के मागे में पहुँचा। वहाँ उस पर एक सूंड उठाए, गुड़गुड़ाते हुए 
मदोन्मत्त हाथी ने दीड़कर आक्रमण किया। गज से भयभीत होकर बह्द मनुष्य 
भागा, किन्तु उसे कहद्दीं शरण नहीं मिला। जब वह द्वाथी उस मनुष्य को 
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पकड़नेवाला ही था, जैसे सिद्द हरिण पर भपठे, तब वह बेचारा अरण्य में एक 
अन्धकूप को देखकर प्रयासपूर्षेक दृढ़ काशहुण को पकड़कर उस कूप में लटक गया। 
श्रस्त होकर जब उसने नीचे को देखा, तो उसे वहां एक अजगर दिखाई दिया और 
उसने चारों कोनों में चार प्रचंड सपे भी देखे। वह जिस काश से लटका हुआ 
था, उसे एक काला और दूसरा श्वेत, ऐसे दो मृषक प्रयासपूर्चक काट रहे थे। 
इसी बीच वह हाथी दौड़ता हुआ वहां आ पहुँचा और उस मनुष्य को न पाकर, 
तथा उस अन्धकूप के तटपर एक वृक्ष को देखऊर, उसने उस पर दांत से आघात 
किया। इससे वह वृक्ष कांप गया और उसकी शाखा से मधुमक्खियों द्वारा 
संचित मीठा मधु मरकर नीचे गिर । मधुमक्खियों की भिनभिनाहुट का शब्द 
सुनकर अन्धकूप में लटके हुए उस मनुष्य ने कट अपना मुख ऊपर किया। ( यह 
सोलह और दस कलाओं से युक्त विपमपद पादाकुलक छन्द है।) जब वह मनुष्य 
ऊपर को देख रहा था, तभी खल्वाट-बिल्ब संयोगवश ( काक-ताढीय न्याय से ) 
उसकी जीभ पर एक मधुबिन्दु आ पड़ा । इसे वह अनुराग से चाटने लगा। 


१७. दृष्टान्ते ससार का रूपक 


अब वह मधुमक्खियों का क्कुंड क्रुद्ध देकर उसकी समस्त देंहू पर आ लगा, 
जिस प्रझ्ार कि, कूपृत को अपयश, चन्द्न-बृक्त पर सर्प तथा नीच घर में 
घूतते आ लगता है । 


) 


इस दृष्टान्न में काननरूप यह संसार है और बह मनुष्य रूप ही जिननाथ 
द्वारा जीव कहा गया है। भिल्ल-पथ अधम का उपलक्षण है, तथा, हे वणीश्वर, 
बनहस्ती ही मृत्यु कहा गया है। अन्धकूप यह बहुत से दुर्खा का भाजन देह है। 
अजगर ही भयावना नरकवास है। चार सप॑ अति दुधेर कपाय हैं, जो जगत 
को डस रहे हैं। उनसे जीव केसे छूट सकता है ? काश का पुंज आयु है, तथा 
है मतिदक्ष, काले ओर श्वेत मूंपक, ऋष्ण और शुक्ल दो पक्ष हैं। दृक्ष अति 
दुश्चवल क्मबंध हे, तथा मधुबिन्दु चश्लल इन्द्रिय-सुख हैं। मधुकरियां श्रप्रमाण 
ब दुस्सह व्याधियों हैं, जो उस मुख्ब उठाए मनुष्य को पीड़ा देती हैं। यह सब 
: जानते हुए भी जीब इसकी अवद्देलना करता है, जिस प्रकार कि अशवि कृसि 
| अशुचि पा ही रति मानता है। इस प्रकार इस निस्सार संसार में तप ही परमसार 
| दा द्वारा हे बणिग्वर, भ्रव भव में किया हुआ कर्ममल नाश को प्राप्त 
; होता है.। 


१८. सेठ का खपुत्र को लोक-व्यवद्वार का शिक्षण 


जिनेन्द्र भी गृहस्थ द्वते हुए च्रित्रहीन अवस्था में ध्यान को प्राप्त नहीं 
होता, और ध्यान के बिना मनुष्यों को मोक्षरूपी मनोहर नगर पाना दुलेभ है। 


नि ० ललकेकक जन अछ + 


मुनि को यह उपदेश सुनकर, व्णीन्द्र निर्वेद को प्राप्त हो, वहाँ से लौटा और अपने 
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घर आया। उसने अपने पुत्र सुदशेन को संक्तेप में समस्त जनप्रसिद्ध लोक-व्यवहार 
समझाया नारियों के दोष ढांकना चाहिये। जो चित्त में दो वद्दी बात बोलना, 
आाहिये। आये लोगों के प्रति दाक्षिस्य ( ज्लौजन्य ) रखना चाहिये, तथा दुष्ट 

 बरियों के प्रति पराक्रम प्रकट करना चाहिये। गुरुजनों के %ति विनय और भक्ति 
दिखिलाना चाहिये।. विनय से ही लक्ष्मी और की्ति की प्राप्ति होती है। साधु 
पुरुषों की सत्य, शौच व्‌ निम्मत्सर भाव से रक्षा करनी चाहिये।_ अर्मी जनों में 

“उन्तके अभिप्रायानुरूर बताव करना चाहिये। अपना काम निकालने के लिए गधे 
को भी गुरु फे समान मानना चाहिये। गर्बीले मनुष्यों के प्रति उनसे भी अधिक 
गजना चाहिये। पापिष्ठ जनों का संग भी त्यागना चाहिये।__अपना मर्म किसी _ 
की कहना नहीं चाहिये। शरण में आये हुए जीव की रक्षा करना चाहिये। 
'राज्कुल ओर देवकुल की सेवा करना चाहिये। क्रोध, मान और माया का शमन 
करना चाहिये।_ कोपाधीन मनुष्य तथा मॉर्निं, बहुत मोयाचार्स एवं लोभाक्रान्त 
मनुप्य किस्ली-को भी प्यारा नहीं होता.। 


१९. राजसभा योग्य आचरण 


जो अपने मर्म को प्रकट नहीं करता, गुणों का प्रकाशन करता है, एवं ठीक 

प्रयोजनानुसार चलता है, वह्‌ दुलंभ मनुष्य, देवों को भी प्यारा है, तब मानवों को 
क्यों न हो ? और भी, हे सुन्दर, नयनानन्ददायी ( वत्स ), नरपति के आगे उसकी 
सेवा में स्थित होते हुए निम्न बातें नहीं करना चाहिये। दूसरों को घिक्कारना, 
पांव पसारना, अधमिची आखों से देखना, भोहें चलाना, हाथ-पांव मोड़ना, 
अंगुलिया चटकाना, लोगों का उपहास करना, वक्‍तृता बघारना, खांसना, जम्हाई 
लेना, आसरा लेकर खड़े होना, केश सँवारना, अंग सजाना, दपंण देखना, आत्म- 
प्रशंसा करना, स्वेच्छापूषक बोलना, नाक फुलाना, दांत पीसना, दुष्ट क्रीडा ( कुचेष्टा ) 
करना, आसन खिसकाना या ठोकना, अंग मरोड़ना तथा दुष्टों की निनदा करना । 
इनके अतिरिक्त और भी जो जो बाते सेवाभाव को कलछंकित करनेवालो हूँ, उन सब 
को त्यागना चाहिये। अब में तो बहुत से सिद्धों से व्याप्त बन में जाकर प्रवेश __ 
_करता हूँ, तथा अपनी समस्त सम्पत्ति का परित्याग करता हूँ। ( यह बुधजनों का 
नयनरूप मदन छन्द है )। इस पर सुदर्शन ने हंसकर कहा-आपके परोक्ष में 


_मेरे इस घर में निवास करने से क्या लाभ ९. 
२०, ऋषभदास की सुदर्शन को ग्रृहभार सॉपकर 
छुनि-दीक्षा ओर स्वग-गमन 
में भी मद्दाकपायों को जीतनेवाला व संसार का अन्त करनेबाला सुदुरुंर तप _ 


टी इस पर उसके पिता ने कहा-हें पुत्र, तू तो अभी राजप्रासाद का 
उपभोग कर, जो इस भुबन में प्रिय है। हे पुत्र, यदि मेरे समान तू भी _ 
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जन्म, जरा व मरण रूपी बंधनों का क्षय करनेवाला तपग्वरण प्रहण कर लेगा, 
तो फिर यह कुछ किसका भुख देखकर रहेगा? तू ही हमारे कुछ का तिलक है । 
-तष्टीप्रेंब्ठ पुरुष रूप रत्न है। तु द्वी एकमात्र सुहृदूजनों के हृदय को ढाढुस 
बंधानेबाला है। तुमे छोड़कर और कोन है जो इस घर के भार रूपी धरे को 
धारण कर सके। जो अज्ञानवश खोटी बातें करके गालियां देता है, तथा रो-रो 
कर माता से भोजन मांगता है, ऐसे अपने छोटे से पुत्र को छोड़कर जाना क्‍या 
तेरे छिए योग्य है ? तू अभी जिनभवन निर्माण करा, तथा जिनाभिषेक, जिनपूजा 

जिनस्तुति कर। अंप्रेमाण और सुपषित्र मुनिदान दे; एवं जिनबरों ने 
जिनशासन में जो कुछ उपदेश दिया है, उसके अनुसार कर। जो कोई मनोहर 
जिनन्मन्दिर निर्माण कराते हैं, वे अन्य जन्म में चिरकाल तक देवगृहों में रमण 
करते हैं। जो कोई श्रद्धापूवंक जिनाभिषेक करते हैं या कराते हैं, वे रवय॑ भी 
मेरुपबंत के शिखर पर अभिषेक पाते हें। जो भक्ति पृषेक मनोज्ञ जिनपूजा 
करते हैं, वे इस संसार में देवों, मनुष्यों एबं नागों के पृज्य बनते हैं। जो 
जगत्रूपी कमछसरोचर के सूय, जिनेन्द्र भगवान की स्तुत्ति करते हैं, उनकी दो 
सहस्त्र जिह्नाओं द्वारा नागेन्द्र स्तुति करता है। जो शक्तिअनुसार, भक्तिपृवक 
मुनियों को दान देते हैं, वे भोग-भूमियों मे सुख भोगकर स्वर्ग जाते हैं। ( यह 
मदनावतार छन्द है )। इस प्रकार अपने पुत्र को उपदेश देकर पश्चात्‌ सुदर्शन 
के माता-पिता धर्म में आनन्द मानते हुए, समाधिगुप्त मुनि के चरणों को 
नमस्कार करके तथा तपस्या करके देवलोक को गए। 


इति माशिक्पनन्दि जेविद्य के शिष्य तयनन्दि द्वारा विरचित पचणमोकार के फल को 
प्रकाशित करने वाले घुदर्शनचरित मे, बणोन्द्र को नंदनवन में मुनिवर द्वारा उपदिष्ट अशात्रत, 
गुणब्रत तथा चार शिक्षात्रत एवं प्रनध्तमितव्रत तथा ऋषभदास का स्वर्गमल, इन का वर्णन 
करनेवाली छठी सधि समाप्त । 


संघि ॥ ६ ॥ 


संधि ७ 
१. सुदर्शन का सुखी जीवन 


पिता के स्वर्ग चलेजाने पर सुदशेन देव के समान भोग भोगता हुआ तथा 
शंसा पाता हुआ रहने छगा। कभी वह शक्ति-अनुसार मुनियों के समूह को | 
थुभदान देकर सत्पुष्ं लेता कभी भक्ति से जिनेन्द्र का स्तवन, महापूजन व. 
अभिषेक करता। कभी स्वेज्ञ के मन्दिर को जाता व स्वयं जिनेन्द्र के उच्च मन्दिर ' 
घनवाता । कभी दिव्य आभरणों से शोभायमान हुआ स्तुति करते हुए वैवालिक- 
वृन्द द्वारा सेषित होता । कभी सरस नाटक देखता व सुखदायी गीत-गान सुनता। 
कभी क्रीड़ाघर में विचरण करता हुआ मनोज्ञ चौज ( विनोद ) द्वार अपनी प्रिय- 
पत्नी को वशीभूत करता। कभी द्वास्थ में रोष दिखलाता, अथवा रिानेवाले 
आलापों ट्वारा सन्तोष उत्पन्न करता। कभी थोड़ा हितकारी वचन बोलता और 
अपने सुकान्त पुत्र को शिक्षा देता। कभी नाना प्रकार के कार्य में गुंध जाता 
और घनेक संकल्प-विकल्प करता। इस प्रकार वह बणीन्द्र चतुरों के बीच मनो- 
वांछित क्रीड़ा करता । ( यह वंशस्थ छंद है )। इस प्रकार अन्तिम कामदेब _ 
सुदर्शन उत्तम विनोद करता हुआ रहने लगा, और वह पुण्यवान्‌ राजा का 
प्रसाद पाने छगा | 


२. सुदर्शन पर कपिला का मोह 
अपनी सुन्दर वाणी द्वारा तलोक्य का रंजन करनेवाले उत्तम यशस्वी संयमी 
शिक्षा देते हैं। किन्तु जो छोकप्रिय हे, उसको कया शिक्षा दी जाय? छोक में 
शुभ और अशुभ प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है। घर्म का कितना फल बरणन किया 
जाय ? क्या हाथ के कंकण को आरसी में देखा जाता है? दशेन ब स्पशेन की 
बात छोड़ो, किसी के विषय में सुनने मात्र से ही उसमें स्नेह हो जाता है। कपिल 
भट्ट पुरोह्धित की प्रिय पल्ली कपिला ने सुदर्शन के सौन्दर्य की बात सुनी, तब वह्द | 
सृगलोचना, हंसगामिनी कामदेव के वाणों से आहत द्वो गई। वह बार-बार ' 
अटपटी वाणी बोलती, विदृंबल होती व क्षण भर में कांप उठती। फिर एक क्षण 
में रोमांचित होकर पसीने से व्याप्त हो जाती। (ठीक है) बिरद भी एक 
सन्निपात ज्वर सममा जाता है।.. उसका सराग मन संब दिशाओं में ऐसा दौड़ता, 
जैसे हाथी के पव से मर्दित हुआ तुच्छ जल। कौन ऐसा है, जो स्नेह से 
संतापित और पवन द्वारा ध्वजापट के समान कंपायसान नहीं हुआ ?” ( कपिला ) 
अपनी सखी से कददती--“हे स्खि, मुझे मालव, देशी, गौडी व हिन्दोला राग नहीं 
सुद्दाता। चिरही के नेह का उपशम करनेवाले कामदेव के पंचमबाण सदृश भावपुरो 
पंचमराग गा ।” कपिला के बचनानुसार सखी ने पंचम राग गाया। किन्तु उससे 
और भी विशेषरूप से उसके हृदय में कामदेव का बाण प्रच्रिष्ट दो गया। 
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३. कपिला की धिरह-वेदना 


सुदर्शन से उत्पन्न होनेवाले सुख की लोभी व परोक्ष राग में अनुरक्त उस 
मुग्धा ने श्वासें छोड़ते हुए तोरण खंभ का सद्दारा लेकर, अपनी सहेली के आगे 
कहद्दा--“हे बहिन, तू मेरी वेदना को नहीं जानती, और यदि जानती है, तो भी 
उसे नहीं ले आती जो सज्जनों के मन और नयनों को आनन्ददायी है; जो ऐसा 
सुन्दर है, जेसे मानो गोविन्द का पुत्र ( प्रद्युम्न ) ही हो; जिसने इस नगर की 
समस्त गणिकाओं को पुष्पबाणों से घायल कर रखा है । ऐसे उत्तम गुणबान उस 
सुदर्शन को जिसने नहीं पाया, उस खसत्री का जीव स्पष्टतः अतिशय पापी है। 
उसके विरहानल से, हे सखि, मेरा शरीर ऐसा जल रहा है, जेसे अग्नि द्वारा 
जीर्ण तण जले। चन्द्र भी मेरे मन को भाता नहीं हे। यह जानकर अब जो तुझे 
भावे सो कर” तब उस सहचरी ने मार्ग से जाते हुए सुदर्शन को देखा, तथा 
हँस कर कपिला को कहा ( दिश्बलाया )। 


४- सुदशन से कपिला की भेंट और निराशा 


उस ( कपिला ) ने भी उसे र्निग्ध दृष्टि से देखा, और चित्त में अनुराग से 
हर्षित हो कर कहा- “हे सखि, अपने मनीष्ट के दशेन से जो सुख द्ोता है, बह 
किसी दूसरे के स्पशन से गाढ़ा नहीं होवा। इसलिए, हे. सखि, यदि तू मेरी 
बेदना को जानती है, तो जाकर और प्रिय बचन बोलकर, उस प्रियतम को घर में 
ले आ।" सखी गई और बोली--“हे पंकज-दरू-लोचन, तुम्हारे मित्र के मस्तक 
में आज वेदना बढ़ रही है।” यह सुन कर वणिग्वर बिना किसी विकल्प ( शंका ) 
के शीघ्र ही उसके घर के भीतर प्रविष्ट हुआ। किन्तु जब उसे इधर-उघर देखने पर 
भी अपना मित्र दिखाई नहीं दिया, तब उससे पूछा कि पीड़ित कपिछ कहां है ? 
हे क्रपिल्ा ने उस्त कामदेव को द्वाथ से पकड़ कर कहा-तेरे बिरह में परवश होकर 
मैं प्रति दिन ऐसी क्षीण हो रही हू जेसे यहां ऋष्णपत्ष में चन्द्रकला। तुम दिशाओं 
ई ( इधर उधर ) क्या देखते हो ? मेरे ऊपर दवा ऋरो। हे सुभग, मेरा चुंबन 
करके मुभे, गाढ़।लिंगन दीजिये। कपिला और कोई बात सममभती ही नहीं थी। 
वह तो फेवल रति-सुख की वांद्ा करतो थी। यह अ्रद्दाना ( कह्दाबत ) सच है कि 
अर्थी दोप नहीं देखता! श (अर्थी दोष॑ न पश्यति) | _ तब सुद्शन बोला--दे सुंदरि, 
क्यों तू नहीं जानती, तो ले, अपने द्विताथ मेरे मम की बात सुन; किन्तु यह किसी 
दूसरे को कददना मत। में पंढ ( नपुंसक ) हूं, सो जान ले। केवल बाहर से में 
इन्द्रवारुणि ( इन्द्रायन-इंदोरन ) के फल जसा सुन्दर दिखाई देता हूँ।” इस पर 
कपिला ने तुरन्त विरक्त हो कर, उस वरणीन्द्र को छोड़ दिया। (यह “मागध- 
नकुडिया! नाम का छन्द है )। उसी अबसर पर जिनके पति दूर हैं, ऐसी महिलाओं 
के मन को संतप्त करने वाला सुहावना बसन्‍्त मास आया। 
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५. वसन्त का आगमन 

बसंतराज का अम्रगामी मंदसुगंध मलयाद्वि का पवन हृदय में क्षोभ उत्पन्न 
करता हुआ प्रसारित होने लगा, और मानिनी मद्दिछाओं के मान का मदन करने 
लगा। जहाँ जहाँ मलयानिल चलता था, वहां वहां मदनानल उद्दीप्र होने लगता । 
जहां सुन्दर अतिमुक्तलता का पुष्प विकसित हो, वहां श्रमर क्यों न रस का लोभी 
हो उठे ? जो मंदार पुष्प से अत्यन्त कुपित होता है, वह अपने को कुटज पुष्प 
पर केसे समर्पित कर सकता है? श्रमर भूल कर, इयामल, कोमल, सरस और 
सुनिर्मेल कदली को छोड़ कर, निष्फल केतकी के स्पशे का सेवन करता है। ठोक 
है, जो जिसे रुचे, वही उसे भला है। महकता हुआ तथा विरदिणियों के मन को 
दमन करता हुआ प्रफुल्लित दमनक किसे इष्ट नहीं है ? जिनालयों में सुन्दर पूजा- 
नृत्य प्रारम्भ हो गये और तरुण विकारयुक्त ( शव गारात्मक ) चच्चरी नृत्य करने लगे। 
कहीं उत्तम हिंडोला गाया जाने लगा, जो कामी जनों के मन को डाबाडोल करता 
है। अभिसारिकाये संकेत को जाने लगीं। जिनके पति बाहर गए हैं, वे अपने 
कपालों को पीटने लगीं। पथिक अपनी प्रियाओं के विरह में डोलने छगे, जैसे 
मानों मधुमास ने उनको भुलावे में डाल दिया हो। ऐसे समय में पुष्पों और फलों 
के समूह से युक्त करंड लेकर वनपाल तत्क्षण राजा की सभा में आ पहुंचा । 


६. नाना वादित्रों की ध्वनि 

नरेन्द्रों के चुडामणियों से जिसके पांव घिसते थे, ऐसे राजा को अष्टांग 
नमस्कार करके उस बनपाल ने कह। कि मनोज्ञ उद्यानबन खूब फूल उठा है, और 
भ्ड्भावली वहां एकत्र दो गई है, जिससे वह उपवन शोभायमान है । इसी समय 
राजा को मादलों की घुमधुम ध्वनि सुनाई दी। कांस कनकनाने लगे। विशेष 
दुंदुभियों की गंभीर दुमदुम-ध्वनि द्दो उठी। उंद दुमदुमाने और तिउल ढमढमाने छगे। 
कंसाल-युगल निरन्तर सलसछाने लगे। ताल रणकंणाए ओर ढुक़्ों की न्र॑त्र॑ ध्वनि 
होने छगी। डमरू डमडभाए और डक्का डनडनाए। करड-समूह के थरथरिरे 
थरथरिरे शठद्‌ तथा मिक्किरि ( मांक ) का मिंमिमिंमिं, शब्द सुनाई पड़ने लगे। 
पटद्दों के थगेदुगेगे थगेदुगेगे, तखेतखिखे शब्द सुनाई दिये। सुन्दर तटखु'दों की 
किरकिरिरिं-किएकिरिरि ध्वनि तथा हाथों में लिये मल्रियों की मिममिम ध्वनि 
फेलने लगी । रुंज रंजुन्‌ , भंभ॑ भंभा, काहल तुरतुर और शंख हूहू ध्वनि करने लगे। 
ये और अन्य बहुविध-असंख्य तूये, आनन्द से पूरित हुए बादक गण अपना 
अवसर देख सहसा बजाने छगे। ( यह मदनावतार नाम का छंद है )। यह 
तूये का निनाद सुनकर शत्रुओं की सेनाएँ मूछित हो गयीं, तथा सम्रस्त दिग्गज और 
दिक्पाछ मद॒द्ीन हो गये। 

७. राजा ओर प्रजा की उपवन-यात्रा 
इस प्रकार के रब से भुवनव्यापी बसन्तोत्सादकारी सुन्दर बाद्य-ध्वनि को 


सुन कर राजा द्वषे से प्रफुद्ठित द्वो उठा और नगर से निकछ कर ड््यानवन की ओर 
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चल पड़ा। उद्यान-क्रीड़ा में मन लगा कर राजा बुद्धिमानों सहित चलता हुआ 
ऐसा सुशोभित हुआ जैसे देवों से संसेबित इन्द्र। अन्तःपुर से अलंकृत अभया 
नाम की रानी भी चली, जैसे इन्द्राणी देवी चल पड़ी हो । कांतिवान, प्रथ्वी-मंडल 
को आनन्द्‌दायी सुदर्शन भी चछते हुए ऐसा शोभायमान हुआ, जैसे जड़ा हुआ 
दीरामणि। अपने सौभाग्य से रोहिणी को भी तिरस्कृत करने वाली गृहिणी मनोरमा 
हर्षित हुई चली । उसका सुकान्त नामक पुत्र भी क्रीडा में उत्साह रखता हुआ, 
अपने सहचरों से अलंकृत होकर चल पड़ा। सेठ का मित्र, जनप्रिय तथा अपनी 
ऋद्धि में माधव के सदृश कपिलभट्ट भी चला, और उसकी लक्ष्मी के सश्श, 
अल्पोदरी ( क्षीणकटि ), कमलपत्राक्षी कपिछा नाम की पिया भी चली। तथा 
समस्त लोक मन में सन्तुष्ट हुए चल पड़े ( यहद्द्‌ डबेशी नामक छुन्द शोभायमान 
है )। उस नानाप्रकार के वृक्षों से सघन वन में राजा के पहुंचने से ऐसा प्रतीत 
हुआ, जैसे मानों नन्‍्दन वन में देवों का आगमन हुआ हो । 


८. वनकी चुक्षावली का विलासिनी सदश सौन्द्य 


जिस प्रकार मद्दान स्वस्युक्त, बिशेषपात्रों से भूषित, चूने से पुते हुए महू 
( सुधालय ) निवासी, उत्तम कविगगों से सेवित, शुभ लक्षणों से अलंकृत और 
सुन्यायशील राजा शोभायमान द्वोता है; तथा जिस प्रकार महावाणधारी, विशेष 
वाणपत्रों से भूषित, शुभ लक्षणों का निधान, सुकपिवृन्दों से सेजित, सद्‌श्राता लक्ष्मण 
से अलंकृत सुनायक राम शोभायमान हुए; उसी प्रकार मद्दासरोबर से युक्त, नवीन 
प्रचुर पत्रों से भूषित, सुख का निधान, सुन्दर चानरों से युक्त, अच्छे लक्ष्मण 
वृक्षों से अलंकृत, वन्य पशुओं से भरा हुआ वह उपवन शोभायमान हो रहा था । 
उस बन में णजा ने वृक्षावलि देखी, जहाँ राजहंसों का गमनागमन हो रहा था। 
जहाँ कदी के अतिकोमल वृक्ष दिखाई दे रहे थे। जो बड़े बड़े लतागृहों से 
रमणीक थी। जहाँ फूल फूल रहे थे। जो अति निर्मेल थी। जद्दों भोरों की गुंजार 
हो रही थी। जो बेंतों और बरं की भाड़ी से अतिमनोहर थी। जहा बड़े बड़े 
ऊँचे माहुलिग ( बिजौरे के वर ) उद्धासित हो रहे थे। जहाँ सुकुमार लताएँ 
व सुन्दर अशोक के लाल पत्ते, बिबाफल, दाड़िम के बीजे, चंपक के फूल, विकसित 
कुमुदिनी, कमल, मयूरपिच्छ, चंदन, केशर, तिलक व अंजन, कपूर, बहुभुजंग, 
सिद्द, कांचनवृक्ष, सुन्दर मंड दिखाई देते थे; और जो कोकिलाओं के 5 । 
आलाप से सुशोभित हो रही थी। इस प्रकार बह वृत्ञाबली एक विलासिनी के 
समान देखाई दी, जो राजहंस के समान गमन करती है, जिसकी जं॑घाएँ और 
पिडलियोँ कदली वृक्ष के समान अतिकोमल हैं। जो बड़े ल्वागृह में रमण करती 
है; तथा पुष्पों के आभूषण धारण किये हैं। जो अत्यन्त गोरी है। जिसकी 
रोमाबली श्रमर के समान काली और स्निग्ध है। जिसकी नाभि गोल 
और गहरी है। जो अ्रति मनो पे रे 
मनोहर है। जिसके स्तन, माहुछिा के समान पीन 
जे] * + 
प्रबर भोर उत्तज्ञ हँ। जिस+*भुजाएँ लता के समान अति सुकुमार हैं। जिसकी 
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हथेली रक्ताशोक के पत्तों के समान सुन्दर है। जिसके अधर बिंबाफल सदृश व 
दांत अनार के दानों के समान सुन्दर और आनन्ददायी हैं। जिसकी सुन्दर 
नासिका चम्पकपुष्प के समान, आंख फूल्ली हुई कुमुद्नी के पत्र समान, मुख कमल 
सहृश ब केशबन्ध मयूरपिच्छ के समान छोगों के मन को उद्दोपित करनेवाला है। 
जो चन्दन और केशर से सुन्दरबणे दिखाई देती है। जो तिलक और अंजन से 
आभूषित है। जो कपूररस से ओतप्रोत है। जिसकी बहुत से प्रेमीजन सेवा 
करते हैं। जो दरिवराहन है, कंचनवर्ण हे, सुमंडित हे, और कोकिला के ललित 
आलाप सहश सुभाषिणी हे। ऐसे गुणों से परिपूर्ण बह बनपंक्ति वा बिलासिनी 
किसके हृदय को यथाथेत हरण नहीं करती ? ( यह रपष्टत, कामलेखा नामक 
पद्धडिया छंद का प्रयोग हे )। राजा के आगमन से वह बनपंक्ति अपने तृणों 
द्वारा तन से रोमांचित भ्रतीत द्ोती थी, और अपने नये पुष्पों और फलों से मानों 
पूजांजलि प्रस्तुत कर रही थी। 
९. रानी द्वारा मनोरमा की प्रशंसा_ 

तब सुख-क्रीडा में दक्ष व नानाप्रकार के भाषों व युक्तियों को छक्ष्य 
करनेवाली सखियों सहित, सागरसेन की पुझी सुन्दर छीला द्वारा ऐसी शोभायमान 
हुई, जेसे प्रथ्वी विकांसमान उत्तम क्रीडाओं के योग्य एवं विविध प्रकार के दृश्यों व 
लाखों संयोगों से पूरित दिशाओं से युक्त होकर शोभा धारण करती है। उसे 
आगे जाते हुए देखकर लक्ष्मी द्वारा सेषित अभया मद्दादेवी ने उसकी प्रशंसा की-- 
“अपने बान्धवों व सुहृदूजनों की आंखों को सेंकने वाछी, श्रेष्ठ गुणों की भाजल यद्द 
युवती बड़ी पुण्यवती हे” । इस बीच कपिला ने कद्द -दे दे, तुम्हें ऐसा 
कहना योग्य नहीं । लावएण्य और सौभाग्य में तुम्दारे समान उत्तम रंभा और ६ 
तिलोत्तमा भी नहीं हे । मेनका, शची ब पौलोमी, ये सब अप्सराएँ भी तुम्हारे 
बैभव के सामने निरमिमान द्वो जाती हैं। तुम्हारों बुद्धि की तुलना में सरस्वती 
भी पूरी नहीं उतरती” । यह्द सुनकर अभया बोला--“हे सखि, मेरी क्या प्रशंसा. 
करती है; पूत्र के बिना नारी की क्या शोभा है ? पुत्र ही तो एक कुलरूपी गगन का 
सूर्य तथा माता के मानरूपी रत्न का रलाकर होता है । यदि बह ( अपनी उत्पत्ति 
द्वारा ) यौवन का खंडन करता हैं, वो भी स्त्री के लिए पुत्र परम मंडन है। इसलिए 
इसकी दी श्रेष्ठ प्रशंसा करना योग्य हे, क्‍योंकि वह पुत्रवती हे, व अपने पति की 
अनुरागिणी है” । तब कपिल्षा ने कह्दा--“इसके पुत्र कहां से हुआ ? इसका पति 
तो नपु'सक है, ऐसा मैंने किसी के पास से सुना है।” 


१०. रानी द्वारा कपिला का मर्म-ब्वान . 


इस पर हँसकर भट रानी ने कहा कि वह कुछ नहीं जानती, बड़ी अज्ञान हैं। 
चह वरणीन्द्र में आसक्तमन होकर उत्तेजित हुई होगी, इसीलिए उसने द्वास्य से ऐसा 
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दुभ ( छुल ) किया। इन ब्रचनों से कपिला ने निःश्वास छोड़ा और कुछ कुछ 
अपने मुँदद को खोला | तब अभया देवी ने कहा--/तू मुक से भी अपना हृदय 
क्‍यों छिपाती है? मुख और नयनों के विकारों से, भाषणों से तथा इंगितों और 
शरीर की चेष्टाओं के प्रकाश से दूसरे का चित्त जान लिया जाता है। तलब, 
हे सखि, छुल करने से क्या व्यभ ? जहां विशेष चतुर लोग रहते हैं, वहां किसी के 
| श्वास लेने का भी पता चर जाता है 7” तब कपिला कुछ हँसते हुए बोली-- 
“तुम्हारे आगे कद्दते मुझे लज्या आती है । दे देवि, तू मुझे, अभयवान दे, तो में 
अपनी सारी कहानी कह सुनाऊँ ?” तब अभया ने कद्ा-“ ले, मैंने तुझे अभय 
दिया। देख लिये जाने पर भी अपना चित्त क्‍यों छिपाती है १” यह वचन सुनकर 
कपिला ने उत्सुकता से अपनी गुप्त बात छिपाई नहीं, और अ्रया को उत्कंठा 
पूवेक कही । 


११. कपिला का मर्म-प्रकाशन व रानी का उपहास 


इस मनोरमा के कान्त के गुणों को सुनरर मैं उस पर परोक्ष राग से अनुरक्त 
हो गई। तब मेरी सखी उसे आगे जाते हुए जानकर एक बहाने से उसे मेरे पास 
लिया लाई। जब वह वणिग्बर रतिगृह में प्रविष्ट हुआ, तब मैंने उसे हाथ पकड़कर 
प्रेमपृपेक कद्दा--'हे प्रभु, एक बार मुझसे रमण कीजिये ब प्रज्बलित होती हुई मेरी 
० ' मदनाग्नि को शान्त कीजिये ।” तब उसने झट मुझसे कहा--“मैं तो नपुसक हूँ।” 
मैंने तुरन्त उसका हाथ छोड़ दिया और मुझे बड़ी विरक्ति हुई॥ इस प्रकार जब 
कपिला ने अपनो गुप्त बात कही, तब अभया हंसकर बोली--“डस देश की बात 
रहे, जहां तु भी छेलों के बीच ऐसी बातों में पड़ गई। उस अवछोकन की 
भावशुद्धि द्वी क्‍या जिसके द्वारा बोली से ही दूसरे की बुद्धि का पता न चल सके | 
'मैं तेरी बुद्धि को पांव से कुचलती हूं। में अपनी बुद्धि को दूसरे के हृदय में केसे 
[दस दूं ? हे सखि, चतुर स्त्रियां अपने भ्रियतम को उसी प्रकार वश में कर लेती हैं, 
जिसप्रकार पेर पनद्दी को पहन लेते हँ। तू उसके बचन से भी धोखा खा गई, 
ऐसा में समभतती हूँ। किन्तु जब जलपु'ज वह गया, तो अब मेरे पालछि बांधने 
से क्‍या लाभ 


१२. रानी को कृत्सित प्रतिज्ञा 

है सखि, वह सुदक्षन जिनधर्मानुरागी, दयापरायण, दुव्येसनों से मुक्त, 
(सरस्बती-भूपिते/य अशसाप्राप्त दोते हुए पराई नारियों के प्रति सदा नपुंसक है?ए। 
अभया की यह बात सुनकर कपिला कुपित हुई और बोली--“हे देबि, इस संसार 
में अपनी जन्मजात प्रकृति क्‍या कोई छोड़ सकता है? में एक हीन, दीन 
सदशुों और सदूबुद्धि से चर्जित आह्मणरी हूँ। इसीसे अपनी कान सुनी बात 
छनने मुझे पक ( बंका | नहीं आई। हिन्‍्तु तू स्थाम और भोगों से युक्त 
अन्त पुर में प्रधान व ललित और उुन्दर राजरानी है। तू अद्वितीय तोक्ष्णबुद्धि 
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है, ऐसी समस्त पुरजन भशंसा करते हैं। किन्तु तुझे बढ़ी अतुर वो. में जानू, 
यदि तू उसके मन को चलायमान कर दे सु इस पर अभयादेवी मदान्ध होकर 

उलछो और गरज कर बोली--“तेरी बातों से मुझे बार-बार हँसी आती है ।- 
पल वड स जत तप गो मे पर बा बहुत कहने से | 
किया? में इस कौतुक को करके ही रहूँगी। यदि में कामदेव सुदश्शन से रमण न करूँ, 
तो, हे सखि, में अपने गले में फांसी छठका कर मर जाऊँगी। यदि में इस 

'प्रतिक्षा का पालन न कहूँ, तो, दे कपिले, में छज्जित हूँ।” ( यह शालभंजिका 

'मामक सुप्रसिद्ध छन्द है। ) इस प्रकार प्रतिज्ञा करके अभया अपने मन में चमक 

उठी, ब चछायमान मन से वाबली हुई वहां से आगे बढ़ी। 


का, 


१३. उद्यान की रंगरेलियां 


विछास और द्वास्य से उत्पन्न भावों का अनुबतेन करते हुए रानी चलती 
चलती उद्यानवन में पहुँची। वह छोगों के मन में सक्षोभ उत्पन्न करती हुई 
ऐसी प्रतीत होती थी, जेसे मानों धनुष से छोड़ी हुई कामदेव की भ्ली ( फाछ ) 
ही हो। जेसी वह, तेसी और भी सारी नारियाँ क्रीडाबन में पहुँचीं। फ़िसी ने 
मनोहर चमकते हुए आभूपणों से विभूषित अपनी भामिनी से कद्दा-- तेरे परम के 
बिना मेरा शून्याकार चित्त कहीं भी नहीं रमता। यहू समझकर देरी मत कर। 
इस उद्यानयात्रा को सफल बना |”' कोई अपनी प्रिया को अपने साथ-पाथ नहीं ले 
गया इससे वह रूठ गई ओर वह उस महासानिनी को मनाने छगा--“एक बार मेरे 
अपराघ को मत ले ( क्षमा कर )। इस जन्मभर मैं तेरा ही हूँ।” कोई कामुक 
रमणी के पेरों लगता ब रमग ( जबनस्थल ) देखने का प्रयत्न करता, तथा पुनः पुनः 
अपना चित्त समर्पित करता। ठीक ही हे, कामासक्त पुरुष क्या-क्या विकल्प नहीं 
करता ? कोई कृशोद्री अपने कर रूपी सुन्दर पल्छबों, नयनरूपी कुसुम्रों एवं स्तन 
रूपी फलों को धारण करती हुई ऐसी शोभायमान हो रही थी, जैसे बह मोहिनी 
ठ्ताददीददो। 


१४. कानन और कामिनी विलास 

जहां-जहां एक मत्तगजेन्द्रगामिनी लीलापूर्चवक दृष्टि डाछती थी, वहां-बहां 
उसकी आज्ञा जानने की इच्छा से मनन्‍्मथ स्थानबद्ध प्रगट हो जाता था। कोई 
बतुलाकार, स्थूल, पीवर और उत्तुंग स्तनों वाली कामिनी दुसरे माहुलिंगों की ओर 
देखने लगी । कोई अरुण और कोमल रक्तोत्प्कों और अपने करतलों में 
भेद जानना चाहती थी । वहाँ श्रमर कभी इस ओर, कभी उस ओर 
जा रहा था, और इस प्रकार कहीं बदपद भी दुविधा में पढ़ा प्रतीत द्वोता 
था । किसी कामिनी की क्षीणकटि से रोमराजि मदनभुजंगिनी जैसी प्रगट 
हो रही थी । कोई मुग्धा कभी नी कमरछों की माला की ओर देखती 
थी, और कभी अपनी मरकत मणियों की मेखला को। कोई अपनी गति 
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से हंस की भी हंसी उड़ा रद्दी थी; इसो से तो बह अपने प्रियतम के मन 
में बस रही थी। किसी अपूर्थ घालुष्किनी (घनुधोरिणी) ने अपने तीक्ष्ण और 
उड्ज्बछ नयनरूपी वाणों से बिधे हुए (अपने पति) को छोड़कर अबिद्ध को बेध 
डाछला, और इस प्रकार उसने सदसा ही कामदेव को सन्तुष्ट कर लिया। जहां 
प्रिय, जाती, बहीं-बहीं वियतम का मन दौड़ता, मानों उसने उसपर कोई अपूब 


मोहन ( जादू ) कर दिया दो | 


१५. प्रेमियों की वक्रोक्तियां 


कोई प्रियंगु लवाओं से सघन तथा अ्रमण करते हुए भोरों सह्दित फूर्ले की 
सुगंध से युक्त लतागृह में, परेवा का शब्द सुनकर, लीलापूबेक अपनी कामिनी से 
क्रीडा करने लगा। ननन्‍्दन बन में नर और नारियां भ्रमण करने तथा पररपर 
छलबचनों ( बक्रोक्तियों ) का आलाप करने लगे । कोई कदता-हे काम्ते, यह 
अशोक केसा विकसित ( प्रफुल्लित ) द्वो रहा है? बह कहती--'जो अशोक 
( शोकरहित ) हैं, वद अवश्य ही विकसित ( प्रसन्न ) होगा ।” हे प्रिये, ये श्रीफल 
(नारियल ) कितने मीठे हैं ? हे प्रिय, श्रीफल ( लक्ष्मी के फल ) मीठे होते ही हैं । 
हे प्रिये, तालाबों पर ( श्रथवा अपने रसों से ) यह बकों ( पक्षियों ) की पंक्ति उड़ 
रदी है , प्रियतम, कहीं रसों के साथ ब्रत होते हूँ? हे प्रिये, में इस विपधर 
( तालाब ) को जल्दी से पार कर सकता हूँ; यदि तुम विषधर ( सर्प ) द्ो, तो में 
तुमसे डरती हूँ ।' कोई कद्दता--देखो, कौवा कांब-कांब कर रहा है; क्या प्रिय 
तुमने क॑ क॑ कंठ-नाद सुन लिया हैं ? हे प्रिये, मुझे कंतार ( बन ) प्रदेश भाते हैं ; 
हे प्रिय, कंता-रत ( प्रियाप्रेम ) किसे इष्ट नदीं होता ? दे प्रिये, तू बक्रालाप में बड़ी 
दक्ष है; तो क्‍या प्रियतस, तुम से भी अधिक ? हे प्रिये, इस मनोझ्ल, सरस और 
सुकोमल शल्यकी को तो देखो ? दे प्रिय, ऐसे गुणों से और भी तो बिवश होकर 
सालते हैं ( पीड़ा अनुभव करते हैं. )। 


१६. सरोवर की शोभा 


कहीं विदग्ध लोगों द्वारा इस प्रकार सुद्दावनी व प्रिय बक्रोक्तियां बोली जा 
रही थीं; और कहीं संगोतरस का प्रयोग तथा रसिक देवों का मनोरंजन किया जा 
रहा था। तभी राजा व अन्य लोगों ने सरोवर की ओर लक्ष्य किया, जो समस्तरूप 
से मनोहर था। बह अपने नील रल्नों की पालि ( पंक्ति ) से अतिविपुल दिखाई 
दे रहा था। ब॒द्ां कमछों को सुगंघ से अप्तरपुंज आ मिले थे। देवछलनाओं 
की क्रीडा का कत्तकल शब्द हो रद्द था। मछलियों के पुंज चल रहे थे, मुड़ रहे थे 
ओऔर उछल रद्दे थे। कलहंसों के मु्खों द्वारा शतदल कमल तोड़े जा रहे थे : 
तथा डोलते हुए बराहों के ऋुषडों द्वारा जड़ें खोदी जा रही थी। हाथियों की 
कीढ़ा से उनके पेरों द्वारा तले (नीचे) का मल (कीचड़ ) चलायमान 
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हो कर ऊपर आ रहा था। कमलों से झड़ी हुई रज से जल पिंगवर्ण दो रहा 
था। पवन से झकोरी हुई तरंगों द्वारा थलभाग पर आघात द्वो रद्दा था, मानों 
बह उसी बहाने नभस्तल को छू रहा द्वो। वह सरोवर कुबलयों ( नील कमलों ) 
से शोभायमान, पुंडरीकों ( इवेत कमलों ) के समुद्दों से आच्छादित, हाथियों, रथांगों 
( चक्रवाक पत्तियों ) तथा सारंगों ( चातकों ) से उद्धासित था, अतएब बहू एक 
राजा के समान था, जो कुब॒लय ( प्रथ्वी-मंडल ) पर विराजमान प्रधानों के 
समूह से शोभायमान यथा द्वाथियों, रथों और धघोड़ों से प्रभावशाली दो । ( यह 
बिलासिनी छुन्द प्रकाशित किया ।) उस सरोबर को देख कर छोग हथे से कह्दी 
समाए नहीं, मानों देवों का समूह मानस सरोवर पर आ पहुँचा हो । 


१७. रमणियों की जलक्रीड़ा 


उद्यानवन में रमण करके चित्त चुरानेवाली नारियाँ सरोबर पर आ पहुँची; 
ओर वहां वे जेसी जल-क्रीडा करने छगी, तैसी बणेन करने में कोई समर्थ नहीं । 
वहां सरोबर में प्रवेश करने पर, जल कामिनी के पेर पकड़ता । फिर उसके रमण 
प्रदेश में विश्रम करता, जद्दां तहां छीन होकर दलन करता, तथा त्रिबली को ढककर 
वक्षस्थल पर चंढ़ता, मुख को चूमकर बाल पकरड़ता; और इस प्रकार बह जल कामी 
पुरुष का अनुसरण करने लगा। हाथ से आहत होने पर दुर उछछता, किन्तु 
आसक्ति से पुनः ऊपर आ पड़ता। काम की टृष्णा से पीड़ित हुआ मानों पुनः 
पुनः चारों दिशाओं में घूमता। उसे तरुणियों के शरीर का स्पशे करते हुए देखकर 
देव सोचने लगे-- यह जल-पुंज धन्य है' । किसी के जल में डूबने पर उसके 
आच्छादित उर ऐसे शोभायमान हुए मानों जल में दाथियों के कुंभ द्ों। किसी 
के रमण (जघनस्थल) पर उसके प्रेमी ने दृष्टि डाली, जो वहाँ से चल्ायमान ही नहीं 
हुई, जेसे मानों कोई ढोरी ( गाय आदि पशु ) कदेम में फैंस गई हो। किसी के 
सस्‍्तनप्रदेश,में बक्र व तीखू नख लगा था, मानों मन्मथरूपी दाथी के कुंभस्थल पर 
अंकुश का घाव हुआ द्वो। 


१८. जलकीड़ा में आसक्त नारियों की शोभा 


वहां सुन्दर ओठों रूप ऊध्वेपत्रवाला, दाँतों की कांतिरूप केशरयुक्त, सुगंधी 
जिह्वारूपी मकरंद्‌ से भास्वर, चंचल नेत्रों रूप भ्रमणशील भौरों सद्दित तथा सुन्दर 
मित्रों रूप मित्र ( सूर्य ) से विकसित कामिनी का मुखरूपी कमल शोभायमान हुआ। 
कहीं कोई तरुणी अत्यन्त तरछ्ता से मछली के समान सुन्दर फमलों के मधु के लोभ 
से श्रमर-पुंज द्वारा आश्रित जल में तेरने छगी। कहीं कोई अपने ला। द्वाथ और 
पेर प्रगट करने छगी, और वह्दों श्रमरगण उन्हें कम्तल समभक्कर एकत्र हो पड़ने छगे | 
कोई केशर के रस से लिप्त अपने स्तनकलश दर्शाने छगी, और इस प्रकार भ्रम से 
पराधीन प्रियतम के मन को ह॒र्षित करने छगी। कहीं प्रिय अपनी प्रिया के मुख 
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की सुगंध का अनुसरण करता हुआ हृथे से दर्शों दिशाओं में अपने हस्तकमछ 
फेंकने लगा। और कहीं वह प्रिया भी अपने सिर के सघन केशभार को दृद करके 
अपने हाथों में जल ले उसके उरस्थल को भरने लगी। कहीं कोई आवेग से 
उल्लल्ञकर निर्मिमेष अपनी प्रिया के अधर का पान करने लगा, जेसे मघुकर कमलिनी 
का रस पीता है। कहीं कोई रमणी वहाँ अपने प्रियतम का स्पश पाकर रोमांचित 
हुई अपने मन की उत्कंठा का परिहरण करती। कहीं उसके शरीर के संघ से 
जछ में गिरे हुए मणिकटक ऐसे शोभायमान हुए, जैसे मानों चन्द्र और सूर्य 
आकाश में चमक उठे हों। ( यह द्णिमणि छन्द है )। जलकीड़ा करके लोग 
सरोधर से बाहर निकले। तब तरुणियों से युक्त अभया रानी अपने शरीर को 
अभूषित करने लगी। 


१०. अभया रानी का साज-धृंगार 


अभया रानी के भाल प्रदेश में चमेठी की कली पर आसक्त विचित्र श्रमर 
लिखा गया। उसके कपोलपट पर आम्रमंजरी से युक्त कस्तूरी की बेल लिखी गई । 
उसके कानों में चमकीले कुडल पहनाए गए, मानों राहु के भय से चन्द्र और सूर्य 
मंडल उस नखरूपी मणियों की फ़िरगों से गगन को उद्योतित करनेवाढी मगनयनी 
दी शरण में आकर प्रविष्ट हुए द्ों। उसके स्तनों के ऊपर हार लटकने लगा, 
मानों आकाश गंगा का प्रवाह कल्छोले ले रहा हो; अथवा मानों वह भावों का निधान 
कामदेव का पाश हो , अथवा मानों वसन्त क्क्ष्मी का हिडोला हो। स्तब्ध स्तनों के 
आगे लोटता और नमता हुआ भी बह द्वार ग़ुणवान द्वोने पर भी मध्य आशय 
( कटि प्रदेश ) को प्राप्त नहीं कर पाता था। मेखला ने, जो हुताशन का सेवन 
किया, इसीसे उसके नितम्ब को पा लिया। पेजनों की जोड़ी कुनभुन शब्द करती 
हुई हंसकुलों को सम्तुष्ट करने लगी, मानों घोषणा कर रही हो कि मैंने कुंकुम से 
रिप्त, दुलेभ और अत्यन्त भला चरणयुगल पा लिया। द्वे #्रेणिक राजन, बहुत 
कहने से क्‍या, सब लोग सन्तुष्ट व नयनंदित द्ोकर#देवों को मोहित करनेवाले 
नगर में छोट आये। 


इति मारणिक्यन्िद बेविद्यके शिष्य नयनन्दि द्वारा रचित, पंचणमोकार फल को प्रकाशित 
करनेवाले सुदर्शनचरित में सुद्शन का विलास, कपिला ब्राह्मणी का छल, वसन्‍्त समयागम पर 
जिस प्रकार प्रतिज्ञा का संबष प्राया, वन मे जलक्रोडा व अभयादेवी का शरीर-श्वृद्धार, इनका 
वर्णन करनेवाली सप्तम सधि समाप्त । 


॥ संधि ७॥ 


संधि ८ 
१. राजमन्दिरि की शोभा 


कोमल-पद, उदार, छंदानुबती, गंभीर, अथैसमृद्ध तथा मनोवांछित सौन्दये 
युक्त कलत्र ब॒ काव्य इस संसार में किसी ( सौभाग्यशालीं ) को दी प्राप्त दोता है। 


पूे में सरस्वती ने सुदरीन-चरित्र को कवीन्द्रों से गुप्त करके रखा था, 
इसीलिये कि नयनों का आनन्द भ्राप्त करनेवाले नयनन्दि कबि द्वोंगे, जो सुदर्शन 
चरित्र की रचना करेंगे। 


सुलक्षणों से युक्त, अलंकारों से आभूषित और कांतियुक्त अभयादेवी जहाँ 
देखो वहाँ द्वी ऐसी प्यारी दिखाई देती थी, जेसी सुकबि द्वाए रचित कथा। वह 
अभयादेवी क्रमशः लौटकर राजमंदिर में आई, जो वायु से क॑ंपित ध्वजपताकाओं 
से लहलद्दा रद्दया था; जो प्रवालों और इन्द्रनील मणियों के जाल से विचित्र दिखाई 
देता था, जो सुन्दर तारों, हारों, कुन्द-पुष्पों व चन्द्र के समान शुश्र था; जो विचित्र 
स्तम्भों व सुबर्ण-भित्तियों से जगमगा रहा था; जद्ाँ मधुर धूम की गंध के ल्लोभी 
अमर अमण कर रहे थे; जो अपनी अनेक कौतूहलपूर्ण रचनाओं से देवों को भी 
मोद्दित कर रहा था; जो गवाक्षों और मत्तवारणों ( दालानों ) से सुशोभित था; 
जो रुनभुन करती हुई घंटियों के गुच्छों से आच्छादित था; जद्दों चिकने मोतियों 
की मालाएँ लटक रहीं थीं; जहाँ हँस के पंखों के विशाल गदटे बिछे हुए थे; जो 
पढ़ते हुए शुक-सारिकाओं से मनोहर था; जो अपने मणियों को प्रभा से सूय्ये 
की प्रचुर किरणों की प्रभा को भी जीत रहा था; जो अनेक भ्रकार के पुष्पों की गंध 
से सुन्दर था; तथा जो अपनी उत्तुगता के माहात्म्य से मंदर ( पबेत ) को भी 
जीत रहा था। ( यह वसंतचत्वर छंद है )। वहाँ श्लुधारद्दित, शिथिलांगी तथा 
नष्टचित्त ( अनमनी ) एवं कांतिहीन अभयादेवी को पंडिता ने ऐसी देखा, जैसे 
पुताई से रद्दित, जजेरभित्ति, जीर्णचित्र, व शोभाद्दीन पुरानी देवकुटी। 


२.  अभया की विरद-वेदना 


उसे देखकर सद्गुणों से सम्पन्न पंडिता ने दौड़कर पूछा--ह्वे परन्रि, तू 
बिस्तर पर क्यों पड़ी हुई हे, और ऐसी उन्मनी-दुमेनी क्‍यों दिखाई देती है ? इससे 
मुझे घनी वेदना होती है ।” यह सुनकर उस नरेन्‍्द्र-पल्ली ने कहा -“हे पंडिते, 
जहां तुमसे छुपी कोई बात नहीं, वहां में तुमसे क्या कहूँ ?९ तब पंडिता ने कहा-- 
“मुमसे क्यों छिपाती है ? मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है, तू कद तो सह्दी !” 
तब अभया बोली--“मैं तुमसे छिपाती नहीं हूं। पंडिते सुन। में अपने अन्तरंग 
की बात कट्दती हूं। यदि में सुदशेन का प्रेम पा सकी तो मदन मुझे पीड़ा नहीं 
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न । और यदि उस सौभाग्यशादी का समागम नहीं हुआ, तो, हे माता, 

सैं जीन सकूँगी, यह निश्चित है।” तब उस बुद्धिमती पंडिता ने दोनों हाथों से 
अपने कान ढोंकते हुए कद्दा--द्वे पुत्रि, जो कुछ तूने कहा, उसपर मैं थुथकारती 
'हूँ। मरे बह जिसे तू सुद्दाती न हो। त्‌ तो तबतक जीये, जबतक यद्‌ एथ्बी है। 
। किन्तु बह वणिग्वर तो बुद्धिमानों में क्रेष्त है,. जिनेन्द्र के चरणकमलों का भक्त हे, 
। तथा पंच अणुव्रत आदि शुभ भ्रावकत्रतों को देदृता से, से धारण करता है। 


३. पंडिता का रानी को सम्दोधन, 


जो सम्यबत्वरूपी €ल्‍ने से अलंकृत व लक्ष्मीरूपी प्रणयिनी से आडिल्लित 
है, तथा जो अपयश के काम को दूर से ही त्यागता है,_ बह पराई खी को केसे 
स्वीकार करेगा ? अनुराग उसी से करना च्राद्विए जो उसे माने। किन्तु जो 
अमनुनय करनेवाले को अव्टेलना करे, तो जिस सोने को पहनने से कान दे 
उसकी दूर से ही पूजा भली। मैं उसी को स्नेद्द मानती हूँ, जो पिंचुक के पंखे 
समान दोनों ओर रंगा हुआ और मनोरम हो। उस प्रेम से क्या व्यभ जो मोरपंख 
के समान केवल एक ही बाजू सुन्दर व अभिरमणीक हे। कहाँ तू , और कहाँ 
बह ? आलिगन केसे बने ? तू दूरवर्ती का स्नेद्र शीघ्र छोड़ दे” पंडिता का 
यह वचन सुनकर अभया महादेवी बोली “यहाँ तेरा यह सिंखापन और वहाँ 
सुदर्शन में मेरी रुचि ९ ः 


४. रानी का उन्माद 


है पंडिते, जिस उपाय से बने, उस उपाय से सौभाग्यशाली को मेरे पास 
ले आ, और भूमिपर गिरती हुई मुझे बचाले। विरद्द से मरतो हुई के भ्रति निष्ठुर 
हे द्वोती है ॥। हे पा बुद्धि, बे आक भ्रय और कक तक्‌ पट 
, जब दर रे शरीर हल ब॒न्तानेवाता सदन प्रकट नहीं होता॥२॥ जि 
“अद्शन से दाह और दशेन से पसीमा आता है, उसके ऊपर विरक्त द्ोना, हे माता, 
यह किससे बन सकता है ? ॥३॥ यदि कोमल बाहु-छताओं के अलिंगन का सुख 
नहीं भी हो, तो भी यहां अपने सुन्दर वल्ठभ के दशन मात्र से ही क्या-क्या नहीं 
मिल जाता ? ॥४॥ प्रियतम ऐसा कोई व्यक्ति द्ोता है कि जिसके बिना कहीं 
भी चित्त नहीं रमता। जैसा-जैसा सम्बोधन कराया जाता है, वैसे-बैसे हृदय 
और भी अधिक अलुरक्त होता जाता है ॥५॥ जिसके भवण मात्र से, हे माता, 
हृदय में संतोष होता है, उसके साथ संबंध से न जाने कितना सुख प्राप्त दोगा 
॥$॥ परस्पर न मिलनेवाले तथा एक दूसरे से दूर स्थित व्यक्तियों में भी स्नेह देखा 
जाता है। यद्यपि सूये आकाशतल् में है, तो भी इस पृथ्वी पर नलिनी को 
,उसका सुख मिलता है ॥»॥ अभया का बचन सुनकर, पंडिता बोली-है पूत्रि, जो. 
| काये खूब सोच-बिचार पृथक किया. जादा हैं, बह सब प्रकार सुन्दर तोता है। जो _ 


६. ६] सुदर्शन-चरित २११ 
बात दीघकाल हक सुलदायी दो, भले प्रकार बिचार ली गई द्वो, ब अति श्रेष्ठ दो, . 


उसका व्यत्तिक्रम ( उल्लंघन ) नहीं करना चांदिए। ऐसा कोई काम नहीं करना. 
जाहिये जो पश्चात्ताप उसपन्र 
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५. पंडिता का रानी को पुनः दितोपदेश 


उत्तम जाति और कुल में उत्पन्न एवं गुणयुक्त कुलपुत्री का एक ही पति 
होता है, जो देवों और ब्राह्मणों द्वारा दिया गया है; भले दी बद्द धनविद्दीन दो 
बहुत रोगों से असित हो, पन्न व ठूठा हो, दुबल व दुगेन्धी हो, चाहे क्ररचित्त, 
चिड़चिड़ा, बहरा व अन्धा हो। [हे बड़ा लक्ष्मीवान हो, _ 
का दो अथवा स्वयं मकर॒ध्यज द्वो, तो भी बह. स्द्दासती द्वारा बजतीय हे । 
को भय, दाक्षिण्य व लोभ नहीं करना चाहिये। ग्रहकर में, सन्‍्तान के 
पालन-पोषण में, पति-प्रेम में, तथा देह को सजाने में स्त्री अपनी इच्छानुसार 
चल सकती हे। किन्तु इन बातों को छोड़कर और स्वेच्छाचरण स्त्री के लिए 
निषिद्ध और विरुद्ध है। देखो, अम्रता नाम की मद्दादेवी, परपुरुष में अनुरक्त 
होने के कारण कोढ़ से सड़ी और नरक को गई। ओर भी स्त्रियां बहुत अनथ्थकारी 
और बहुत अपयश की भाजन हुई हैं, जिनको कोन गिन सकता है ? तू उनके 
मार्ग से मत चछ। स्वर्ग को छोड़कर, नरक की को थी है करती हे ? वह्दी खाना 
चाहिये जो पच जाय ब अंगों ब उपांगों को स्वास्थ्यप्रद्‌ जिस तिरिक्त 
मुझे इस बात पर हसी आती है कि घर में ऋद्धि द्ोते हुए भी शा मांगते फिरा 
जाय। तेश पति त्रिभुबन में छूंगसिद है, और ऐसा सुन्दर हैं जेंसे मानों प्रत्यक्ष 
मकरध्वज ही हो। ( पंडिता के इतना कहने पर भी ) अभया मद्दादेवी केवल 
हँसकर बोली-जो तूने ह्वितकारी बचन कहा, उस सबको, हे माता, में भक्तेप्रकार _ 
जानती हूं। 


हि ६. रानी का प्रत्युत्तर 


मैं जानती हूं कि बहू वरशण्िखर बड़ा गुणवान है व पराई युवतियों से विरक्त 
है । किन्तु, हे माता, मेरा हृदय ओर कहीं लगता दी नहीं हे॥(॥ मैं भी उपाख्यान 
7 उपदेशात्मक देशन्त ) जीनती हूं का बंतलाती है ? दे अम्बे 
दुसरे को--हपदेश- देने में कौन पंडित- नहीं दे जानती हूं कि कुलपुत्रियों 
के लिए संसार में एक अपना पति ही सेबन करना गा है। परन्तु, हे माता, 
मैं क्‍या कंरूँ, उसके ऊपर मेरा मन गड़ गया है |शा में जानती हू के परपुरुंष 
के कृपर आसक्ति नहीं करना चाहिए, किन्तु कितना ही पुनः पुनः कद्दो, आड़. 
अति दरललध्य हैं पथ नती हूं कि मेरा कान्‍्त मकरध्बज के से छान सुन्दर हे, 

नु, है माता, मेरे सन में तो सुदर्शन की बाय लग गई है ॥५/-लानती हूं कि 


तूने मम मोदाकुल को हित और सित शिक्षा दी है; किन्तु मैंने भाज उपबन को... 
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जाते हुए एक बढ़ी प्रतिज्ञा की है ॥६॥ कपिला के साथ बातचीत करते हुए वहां 
मैंने ऐसा कद डाला है कि यदि में सुदशेन का रमण न कहूँ तो निश्चय ही मर 
जाऊँगी। यह सुनकर पंडिता ने हँसकर कद्दा-एक खीले के लिए देबालय का _ 
नासा कर डालना अचल नहीं ।.. आवेग में आऊंर शील को छोड़, जननिन्ध-काय_ 
“नहीं करा चाहिये।. उत्तम सुबणे के कल्नश प्र क्या खप्पर ( दौकर-) का. ठक्कत: 
दिया जाता है ? ॥६॥ 


७. पंडिता द्वारा शील की प्रशंसा 
अन्य दिव्य आभरणों के पास में शीक्ष.भी युवतियों का म्ंडन कहद्दा गया है ।_ 
दृशानित जिसे दृर्कर ले गया, पुराणों के अनुसार, बही सीता अग्नि द्वारा जलाई 
ज डं जा सकी) उसी प्रकार शील में सुदृढ़ अनन्तमती, खग व किरात के उपसगे 
बस बच गई। रोहिणी तीच्र जछ की धारा में पड़कर भी शील के प्रभाव से नदी 
द्वारा बहाई नहीं गई। नारायण, बलदेव, चक्रवर्ती तथा तीथेकरों की माताएँ 
आज भी त्रिभुवन में विख्यात हैं। वे सब शीलरूपी कमलसरोषरों की हंसिनी 
थीं। अतएव नागों, मनुष्यों, विधाधरों और देवों द्वारा प्रशंसित हुई । हे माता, 
जलकर राख का ढेर दो. जाना अच्छा, किन्तु मदन के उन्माद से उत्पन्न छुशोल 
का) अच्छा नहीं। शीलवान की बुंधजन सराहना करते हैं। शील से 
वर्जित मनुष्य किस काम का ? पु ऐसा जानकर, हे मद्दासती माता, शोल का 
परिपालन करना चाहिये। नहीं तो, हे देवि, लाभ की अभित्ञाषा करते हुए तेरे 
' मूलघन का छेद ( वि्राश ) हो जायगा ॥॥। 


८. स्त्री-हठ दुर्निवार हे 


शील से रहित होने पर तेरा लोगों में कणे-कटु 'दाय, हाय' का कोलाहल 
ही उठेगा। शीलविद्दीन की राज्यश्री चल्ली जायगी। शील्विदहीन का मरण द्ोगा । 
यद्द सुनकर अभया मदादेवी ने रोप से प्रज्वलित होकर कद्टा--“परोपदेश देने में _ 
सब कोई बड़ा ज्ञानी और सयाना बन जाता है। बहुत कद्दने से क्या ? यद्यपि 
मेरा बड़ा द्मह्यकार ( धिक्कार ) ोगा, यदि दुलेभ सम्पत्ति चढी जाय, और मेरा 
मरण भी दो जाय, तो भी, हे एंडिते, किसी के कद्दने से में अपनी बात नहीं 
छोडूँगी। मेंने जो प्रतीज्ा की हे, उस पर मैं अपने को दृढ़ रक्खूगी। सुदृशन के 
बियोग में मेरा सन झूर रद्द हे। क्‍या दूध की अभिल्वाषा को कांजी पूर्ण कर 
सकती है ? अतएब बह सुन्दर व विदृग्ध सुद्शन अवश्य ही यहाँ छाया जाय। 
पर भले ही जल जॉँय, किन्तु हृदय तो न जले। यदि किसी प्रकार प्रिय का 
समागम नहीं किया जा सका, तो निस्सन्देद्द शीघ्र दी मेरा मरण हो जायगा।* 
जा -पंडिता बिचारने छगी कि संसार में 'गोह की प्रकड़' सुनी जाती है ; 


किन्तु स्त्री का प्राह ( हुठ ) उससे भी बड़ा है, जिसके कार 
जज । कप णस 
जगत दुःखी है.व ह मस्त सचराचर _. 


आ। सुदर्धान-बरित ११३ 


ढ्‌ ब्वितव्यता टुल नहीं सकती ता टल नहीं सकती 


इस संसार में गीघ श्मशान से प्रथक्‌ नहीं हो सकवा। भौंग पहुज पर 
बैठे बिना नहीं रद सकता। तुम्बर और नारद का गीत छूट नहीं सकता। पण्डित 
छोगों का विवेक भ्रष्ट नहीं हो सकता। दुजेन का दुष्ट स्वभाव छूटता नहीं, और 
;निर्धन के चित्त का विषाद दूर होता नहीं।_ मद्ाघनवान का लोभ नहीं छूटता। . 
श्रम की मारने की बुद्धि नष्ट नहीं हो सकती। यौवन में अभिमान आये बिना 
नहीं रहता, और वछ्॒भ में चिपटा हुआ चित्त हट नहीं सकता। महान द्वाथियों 
का भुंड बिन्ध्य पतेत को नहीं छोड़ता। सिद्धों का स समूह मोक्ष से हटता नहीं। 
पापी के पाप का कलंक मिटता नहीं। कामी के चित्त से काम छूटता नहीं। 
उसी प्रकार इस रानी का -दुशप्रद छूटनेवाला नहीं। ( यह मौक्तिकदाम दँद हैं ) 
अथवा जो कुछ, जिस प्रकार, जिसके द्वारा, जहाँ अवश्य द्वोनेवाला है, बह उसी _ 
प्रकार, उस्री देद्धारी के द्वाग्र, वहीं पर पएकांग रूप से घटित द्वोकर ही रहेगा ।_. 


१०. दुभावना की जीत 


बार वार कितनी चिता की जाय और कितना वार वार झूरा ज्ञाय १ इस 
बसुधाधिप पत्नी ( राजसनी ) का दोष भी क्या दे, जबकि जेलोक्य ही अवितब्यता 
के अधीन हैं.? तो लो, में भी इस शरीर-लावण्य के बणे से शोभायमान इस 
सुन्दरी की अभ्यर्थनानुसार करती हू। जिसकी अनुचरी द्वोकर रहना, उसी की 
इच्छानुसार चलना भी चाहिये ।. ऐसा सोचकर फिर पण्डिता ने कहां-है 
“झुन्दरि, घेयं धारण कर, जबतक मैं जाकर उस उत्तम वणिक्‌ को लेकर आती हूँ। 
बह सेरे उर पर लटकता हुआ द्वार बनकर रहे। ऐसा कंहकर पण्डिता वहाँ गई, 
जहाँ प्रजापतियों ( कुम्दारों ) के घरथे। वह्दाँ जाकर उसने एक चक्का चल्षाने 
बाले कुम्द्दार से कद्दा कि मुझे मिट्टी के अच्छे सात पुतले बना दे। आज रात 
फो अभयारानी अपने कामदेव ब्रत को सफल करेगी, और उसके माहददात्म्य से बह 
अपने दुलेभ मनोवांछित फल को प्राप्त करेगी। 


११. पंडिता द्वारा पुतलों की करपना 

तब उस चक्र चलानेवाले कुम्दार ने पुतले बनाये और उन्हें पण्डिता के 
आगे लाकर रखा। बे ऐसे भ्रतीत द्ोते थे, जेसे मानों अ्रह्मा ने स्वयं उन्हें घड़ा 
हो। मानों स्वर्ग से सात सुर आगिरे हों। वे साथों मानों दर्षितांग होकर 
खेल रददे हों। मानों सातों चल रहे हों, ढोल रहे हों, व भ्रमण कर रहे दों। 
सातों मानों रंगरेलियाँ कर रहे हों, मानों थिरक रहे दों। सातों मानों कनखियाँ 
ले रहे हों, हँस रहे हों। सातों मानों हाथ से हाथ पीट रहे हों। सातों मानों 
ज्ञान का विचार कर रहे हों; गुन रहे हों। सातों मानों अभया के विकल्प को 
जान रहे दों, और सातों मानों अपना सिर धुन रहे दों। सातों मानों बणिक्‌ के 
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आगमन को जान रहे हों, और सातों द्वो मानो उसके गुणों की स्तुति कर रहे हों । 
सातों मानों अभया पर हाहाकार ध्वनि कर रहे हों, और सातों मानों उसके मरण 
की रट लगा रदे हों। उन सातों पुतलों को अपने घर लाकर पण्डिता ने शंका 
छोड़ वस्त्र से किस प्रकार ढँैँककर रख दिया, जिस प्रकार समस्त दोषगुणों के द्वारा... 


ढैंक दिये जाते हैं |... 
ब् १२. द्वारपालों से संघर्ष 


फिर पण्डिता चुपचाप अपने धर में रद्दी। प्रतिपदा का दिन आने पर 
उस बिदुषी ने प्रसन्न मुख होकर सहसा एक पुतले को संचालित किया। मंद मंद 
चलते हुये, स्थान स्थान पर उसे रखते हुए, और इस प्रकार सन्ध्या का समय करते 
हुये बह राजप्रासाद के प्रथम द्वार पर पहुँची। वहाँ यष्टिधारी पहरेदार ने उससे 
पूछा--यह क्या है ? तब पण्डिता ने लाल आँखें करके रोष श्रकट करते हुए 
कहदा--इस चिता से तुम्हें क्या ”” इन बचनों से रक्षपाल कुपित हुई और पण्डिता 
की ओर भृकुटी तान कर थोली--एक तो तूँ बिना पृछे प्रवेश कर रही है, और 
दूसरे पूछने पर कोप करती है। अपना कोई गुप्त काये रचने के द्ेतु प्रवेश करते 
हुए तुमे क्या हो गया है ? यदि इस रचना (काये ) से कोई दोष ( अनिष्ट ) 
उत्पन्न हुआ, तो राजा हमें दण्ड देगा।” यह कहकर प्रतिद्दारियों ने प्रवेश करती 
हुई पण्डिता का उपरना ( ओढ़नी ) इस प्रकार खींच लिया, जेसे पू्ेकाल में 
सगर के पुत्रों ने क्रोधित होकर गंगा के प्रबाद्द को खींचा था। 


१३. द्वारपालों को पंडिता की धमकी 

इस पर पंडिता ने उस पुतले को फोड़ ढाला, और दंभ से लाल आँखें 
करके कहा - “आज देवी अपने गृह में पुतले को सजाकर उसको जगानेबाली थी। 
तुमने इस पुतलले को फोड़ डाला। अब कल तुम सब गर्वले द्वारपालों के सिर 
कटवा डालूँगी। अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, चाहे वह बुद्ध या सिद्ध 
खगेन्द्र ( गरुड़ ) दो, या स्कन्द ( कार्तिकेय ), इन्द्र था देवबृन्द, बह यक्ष हो चाहे 
राक्षस, चन्द्र, सूर्ये, राजा, नाग अथवा क्रर काल। भले ही बद्द नारायण हो, 
या ब्रह्मा ( स्थविर ), अथवा लम्बोदर; अब किसी के द्वारा भी तुम्हारी रक्षा नहीं 
दो सकती।” यह सुनकर चित्त में भयभीत द्दोकर उन्होंने सिर नवाते हुए कहा-- 
“हमारी ऐसी दुदशा कराना उचित नहीं। ( यह कामाषतार छोद कह्दा गया है ) 
बहुत बचन-बिस्तार से क्या, अग्र तू जब अगली बार अपना पुतला लाएगी, तब 
यदि में अंगुली भी उठाऊँ, तो तू रोष करना ।" 


१४७. द्वारपालों का वश्चीकरण 


द्वारपालों का यद्द वचन सुनकर बुद्धिमती पंडिता शान्त हुई और बोली-- 
“क्या राजनीति में नहीं जानती, जो में कोई लोकबिरुद्ध बरतु लेकर आउऊँगी ? 
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तुमने मुझ पर थों ही गर्जना की, तथा एक अनाथ व दीन के समान मुझे लज्यित 
किया। और फिर दंभ करके मुझे मना रहे हो। सिर काटकर उस पर अक्षत 
फेंकने से क्या लाभ ? यद्यपि तुमने बहुत अयुक्त काये किया है, तथापि एकबार 
मैं तुम्हें सर्वथा क्षमा करती हँ। अपने स्वामी के चरणकमलों के अनुरक्त, है 
पुत्रो, तुम दी्घायु हो । तुम्हारा सिर अम्रत से सींचा जाय और तुम्हें दिनोंदिन 
राजा का प्रसाद प्राप्त हो ।” इसी क्रम से पंडिता ने सातों मणिसार द्वार अपने 
बश में कर लिए। इसी बीच यहाँ पाप-मल का नाश करनेवाला सुदशन सेठ 
अष्टमी के दिन मुनि को नमस्कार करके, उपवास ले, एवं समस्त आरम्भ का, 
: चरित्याग करके, शुद्धमन द्वोकरं श्मशान की ओर चला। किन्तु उठते समय उसका 
ष्र्त्र लि भर मानों पुन पुनः उसका निवारण कर रहां दो कि तू उपसगग के. 
ग्यन | 


१५. सुदशन को अपशक्ृन हुए 


किसी के मुख से वचन निकल पड़ा--कहाँ जा रहे हो'। एक तरफ किसी 
ने छींक दिया। एक तमाल को भी जीतनेवाली ( अत्यन्त काली ) स्त्री जिसके 
सिर के बाल छूटे हुए थे, टकरा गई। पीछे से कुत्ता रूष्ट होकर उसके वस्त्र का 
अग्वल खींचने लगा। फिर उसके दाहिनी ओर गधा आ खड़ा हुआ। फिर 
उसने एक निमकृष्ट कोढ़ी को आते देखा। आगे एक उद्धत काला सांप मागे काट 
कर निकल गया। सम्मुख चलस्वभाषी दुगेन्ध वायु आई। कुछ दूर पर एक 
कांटों के भाड़ पर रिष्ट ( कौवा ) किटकिटाता हुआ बैठा दिखाई द्या। बॉई 
ओर एक श्गाली क्केश स्वर से फेक्ार करती हुई बैठी थी। ऐसे तथा और 
भी अनेक अपशकुन उसे मार्ग में पुन. पुन दिखाई दिये। _तथापि ब्रत में अत्यन्त 
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१६. ध्मझ्ान का दृश्य 


चलते-चलते सुदर्शन श्मशान में पहुँचा, जहाँ कुत्ते घुरांते हुए भिड़ रहे थे। 
जहाँ नाना शरीरों का मांस पड़ा हुआ सड़ रहा था। जो घू घू करते हुए घुग्घुओं 
से अमड्भल रूप था। जो शगालियों द्वारा छोड़ी हुई फेकारों से भीषण था। 
जहाँ किलकिलाते हुए बेतालों का कोलाहल द्वो रद्दा था। जहाँ प्रज्बलिव अग्नि 
की ज्वाछाएँ उठ रही थीं। जहाँ शाकिनियों का संकेतयुक्त भाषण हो रद्दया था। 
जहाँ पिशित ( मांस ) के लाभ के लिए गीध चक्कर लगा रहे थे। जहाँ स॒तकों 
के केशों के ढेर लग रद्दे थे। जहाँ योगियों की हुझ्लार ध्वनि सुनाई दे रही थी, 
व मंत्रशक्ति से पर-विद्या का स्तम्भन क्रिया जा रहा था। जहाँ विविध रुण्डों की 
बहुत से मुण्डों की माला धारण किये हुये कापालिक, मस्तकों की परीक्षा करते हुए 
घूम रहा था। ऐसे उस श्मशान में पहुँच कर वणीश्वर अपने मन में जिनेश्बर _ 
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का स्मरण करते हुये कार्योस्सर मुद्रा में खड़ा हो गया।. इसने में ही निशाचरों 
"का दलन करनेबाल् सूर्य प्रहर्ो के व्यतीत होने से, अपनी किरणों का प्रसार करता 
हुआ भी भवितव्यतावश घस्त हो गया; जिस प्रकार कि दानवों का दुछन करने 
बाला शुरबीर ( अथवा सुर-देव ) भी प्रद्दारों से आहत द्वोकर, पाँव पसार कर 
भवितिव्यतावश्न अत्यु-को मात होत्म-दै. 


१७. सायंकाल का दृश्य 


मित्र ( सूये ) के वियोग में मुरकाई हुई नलिनी के पुष्प-कोष का विकास 
इसी प्रकार नहीं हुआ, जिस प्रकार अपने मित्र ( प्रियतम ) के वियोग में एक 
मदासती लज्वित होकर अपना चूड़ाबंध प्रकट नहीं करती। वह अत्यन्त शोक से 
अपने ललित अंगों को शिधिल और अ्रमररूपी नयनों से युक्त पंकजरूपी मुख को 
मलिन कर रद्दी थी। उसी के दुःख से दुखित होकर मानों चकबे अपनी चकवियों 
का संग छोड़कर रह रहे थे। आज भी चकवा उसी क्रम को चल्य रहा है। 
इस प्रकार अपनी स्वीकृत बात को कोई बिरत्ा ही पालन करता है। ऋुमुदों के 
समूह दुजनों के समान दिखाई दिये, चूँकि वे मित्र ( सू्ये या सुहृद ) का बिनाश 
होने पर भी बिकसित हुए। 


स्नान करके श्रुतिघर, लोकाचार से, तथा द्विजवर ( श्रेष्ठ ब्राह्मण ) सन्ध्या- 
बन्दन देतु सूर्य को मानों जलाञझछी देने लगे। किन्तु अस्त द्वो जाने के कारण 
स्पष्टतः वद्द उसे पा तो नहीं रहा था। रात्रि का समय हो जाने से नभोम॑डल 
( अन्चकार से ) आच्छादित हो गया, मानों वह मेघमालाओं से बिराजित हो 
गया हो । उस समय आकाश में अपनी विमल प्रभा से युक्त अद्धभ॑चन्द्र उद्ित 
होकर ऐसा शोभायमान हुआ, मानों नभश्री ने लोगों को अपना स्फटिक का 
कटोरा दिखलाया हो । 


१८. कामिनियों की काम-लीलाएँ 


उसी समय नक्षत्रों का समुद्द भी चमक उठा, मानों आकाश-लक्ष्मी ने पुष्पों 

का पुंज बिखेर दिया हो। ऐसे समय में स्थूछ स्तनॉंबाली कामिनियाँ प्रहमष्ट होकर 
अपने झआाभूषण घारण करने छूगीं। कोई कहती--हे सखी, गुणरूपी रत्नों के खान 
बह्भ फ्रो मनाकर झट ले आ। कोई अपनी सौत की ईपां करती और अ्रपने 
प्रियतम को खींचकर उसे केशों से पकड़ती। किसी का प्रिय कांत रुष्ट होकर बाहर 
जाने लगा, तो वद् उसे बलपुवेक अपने द्वार से बांधकर रोकने लगीं। कोई, जब 
इसका पति हर्षित होकर आलिंगन के लिये आया, तो बह खेल करती हुई छ्लिपकर 
खड़ी दो गईं। कोई अपने प्रिय का पुनः पुनः आलिंगन कर उसे अपने सघन 
रंतनों से वक्षुर्थल पर चपेटने लगी। किसी की मानिनी के मुख पर दृष्टि पड़ गई, 
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मानों सुन्दर कमल पर अ्रमरपंक्ति आ बेठी। कोई सौन्दयहीन दुर्भागिनी अपने 
प्रिय को किसो अन्य पर आसक्त-मन देखकर भरने लगी कि रे दुष्ट हृताश खत 
विधि, तूने मुझे सुन्दर सौभाग्यशालिनी क्‍यों न बनाया ? 


१९. वेश्याएँ ओर उनके प्रेमी 


कहीं सुन्दर श्ज्ञार करके गुण्डे वेश्या को देखकर टरटराने लगे। कहीं 
वेश्या अपने प्रेमियों का अपमान करती, ओर लंगड़े धनवान का भी सम्मान करती। 
कहीं एक गुण्डा रतिस्मण करके, सन्तुष्ट हो, खोटा दाम देकर लापता हो गया। 
कहीं दासी प्रेमी के सेवक से संलग्न हो गई, और फिर उसकी कांछ पकड़ कर भाड़ा 
मांगने लगी। कहीं एक सवाग-सुन्दर वेश्या अपने हावभावषों से प्रेमी का मन 
हरण करने लगी। इस प्रकार क्रमश जब अड्धंशात्रि व्यतीत हो गई, तब चन्द्र 
मन्द-प्रकाश हो गया--“द्वाय/ यह वणीन्द्र उपसर्ग सह्देगा।_ उस सज्जन की 
विपत्ति को कौन देखे ?४ यही सोचकर मानों चन्द्र अस्त हो गया, और 
अ्रमर-समूह तथा जंगली भेसे के समान कृष्णबण अन्धकार फैल गया। नानों 


कक 


विधि ने जगरूपी वस्त्र को नीली के रस में डुबा दिया हो; अथवा मानों अभया का _ 





अपयश, प्रकट दोऊर दिखाई देते लगा दो । 


२०. पंडिता का सुदशन को प्रलोभन 
अन्धकार फैला देखकर पंडिता वह्दां गई जहां सेठों का अग्रणी सुद्शन 


ध्यान-योग में स्थित था। बह प्रणाम करते हुए उसके पेरों से लग गई और 


बोली--यदि तुम्हारे धर्म में जीवदूया है, तो सम उस. अदा खिन्नगात्री 
राजपल्नी के जीव की रक्षा करो। हे स्वामी, जिसके द्वारा बिरद्मप्नि से जलती हुई 
ख्री के जीवन की आशा न हो सके, उस मेलापक मंत्र से क्या लाभ? अतएब 
देर मत करो। आओ, आओ, शीघ्र चलकर उस उन्मील्ति-नेत्र, सुकुमार गात्री का 


आलिगन करो। भला क्ट्दो तो, जिनेन्द्र सन्तुष्ट होकर भरी तुम्हें कोन-सी बात _ 
प्रदान करेगा ? लो, आज ही तुम्हारे ध्यान का. फछ तुम्दें.मिल्ल- रहा दे ।.. तुम... 


मोनिनी स्री के चित्तरूपी कमल के मित्र (सूयय-सुहृद ) हो। ( यह सारीय 
नाम का छंद कह्दा गया )। प्रणयसहित, रोमांचित-शरीर, सगुण, सुन्दर चरणों व 
सुन्दर मुखबाली राजपल्नी अभयादेवी ऐसी शोभायम,न है, जेसी जलसहित, 
कंटीली, राजहंसों को खूब अपने आसपास भ्रमण करानेवाली व पत्रों से 
युक्त पढ्चिनी । 


२१, अभया के प्रेम का संदेश 


अभया बिना भूषण के भी बहुत सुन्दर दिखाई देती है। भूषित होने पर 
तो वह त्रिभुवन में सर्वश्रेष्ठ हो जाती हे। कह्दा जाता है कि अप्सराएँ देवों और 
श्र 
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मलुध्यों को मोह लेती हैं। किन्तु वे उसके पेरों में बांधने लायक भी शोभा नहीं 
पाती । यदि बह सप्तस्वस्युक्त वीणा बजा दे, तो मुनियों के भी कामज्यर का देखी है4- 
जो अपने रूप से सूये को भी स्तब्ध कर देती है, वैसी क्‍या बिना पुण्य के मिल _ 


सकती है ? ऐसी अभया तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। आओ-आशओ, 

'बह तुम्दारे उमाह में बैठी है। पंडिता के इतना कहने प॑र भी सुद्शेन का सन जरा . 
भी नहीं भीणा । कया नदी के वेण से सागर में क्षोभ उत्पल्ल किया जा सकता है. 
बद्दां से लौंटकर पंडिता ने नमरकार करते हुए, जब वह्द वृत्तान्त सुनाया, तब 
अभया भय छोड़ बोढी--“अब यहां कोई दूसरा उपाय नहीं है । तू पुनः उसके पास 
जा। यदि वद्द किसी प्रकार भी आने के लिए तैयार न हो, तो उसे जबरदस्ती 

| उठाकर ले आ; यही मुझे भाता है। में उसके साथ पुरुषायित करूँगी। जो बात 

! दैबाधीन है, उसको कौन निवारण कर सकता है ?. जो रुचे, उसे अवश्य ( पराधीन ) 
होने पर भी अपने वश्ञ में करना द्वी चाहिये। क्या विप टच से नागमणि छोड़ 
देना उचित है? तू क्‍यों आशंका करती है. ” यहां जो कोई करंब ( कड़बी तूंबी ) 
खाएगा, बह, दे माता, लोक में फजीहत होता हुआ स्वयं विडम्बना भोगेगा। 


२२. पंडिता का सुदर्शन को जबरदस्ती राजप्रासाद में ले जाना 


तब पंडिता ने जाकर, कामदेव स्वरूप सुद्शन की आखे झप दीं, और उसे 
शीघ्र उठा लिया। आती हुई उसे ज़ब किसी ने पूछा, तब उस विद्दुपी ने उत्तर 
दिया--राजा की प्रतिमा में अति अनुराग-युक्त हुई अभयादेवी पुतले को जगाएगी। 
किन्तु बह पुतला भग्न हो गया, अतएब हे पुत्र, में स्वयं जा कर यह दूसरा पुतला 
लेकर आई हूं। जब किसी ओर दूसरे ने भक्तिभाव से पूछा, तब उसने उसका 
निरसन कर द्या--तुम्हें इस चिन्ता से क्या? किसी अन्य ने कह्ा-हे माता, 
मुझे कही तो, तुम इस समय कहां गई थीं ? वह बोली- अरे, कद्दने से क्‍या 
लाभ? मेरे मार्ग में छूत दो गई, हूं हूं, दे पुत्रो, हटो, दूर इटो। इस प्रकार 
उत्तर देते हुए, बह बद्धां पहुंची, जहां पौरद्वार के द्वारणछ थे। फिर उस विदुपी 
ने भयरहदित होकर प्रासाद के सातों द्वारों में प्रवेश क्रिया। द्वारपाल निश्चल खड़े 
रहे, सानों उन्हें किसी ने भींत पर लिखा हो । 


२३. रानी के शयनागार में सुदर्शन का धर्म-संकट 


लोगों के चित्त को प्रसन्न करने वाले उस राजप्रासाद में प्रविष्ट हो, पंडिता 
ने पंडित सुदर्शन को गद्दे पर ला छोड़ा । ऐसे समय में बह्‌ राजशभ्रष्ठीपुत्र, सञनों 
रा आनन्ददायी, देवों और साधुओं की बंदना करने बाला, धमेरूपी रथ पर आरूढ, 
य में मुंदर प८त के समान स्थिर, ऋद्धि में पुरंदर, तेज में दिनेश्वर तथा बुद्धि से. 
जिनेश्वर, भावना में निश्चित, कामोत्सग में संस्थित, सुभग व अक्रोधी-सुदशन चिन्तन 
करने लगा- क्या में बह प्रेमकांड कहूं, जो .प्रंडिता ने बतल्ाया है १, हाय, हाय, 
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वह तो बुद्धिमान के लिए बड़ा निन्‍्दनीय है। उसका तो विचार करना भ्री बुस 
है। जो कोई काम से खंडित नहीं हुआ, वद्दी सराहनीय पंडित हे। (यह 
उण्दिया नाम का छंद है ) सत्पुरुष का मन गम्भीर द्वोता है।.. दर्द विपत्ति में श्री 
योग और भेज" - क्या सुरों द्वाए मंथन के आरम्भ दोने पर सागर अपनी _ 


मर्यादा छोड़ देता है! 
२४. सुदशन की धम-भावना व भीष्म-प्रतिज्ञा 


रे निद्दीन-दीन जीव, तू इन कारगों से पाप का आख्रव करता है :-परिपह 
के अप्रम्ाण से, सद्यपान ब मांस भोजन द्वारा; ,ब्वानी, संतों, संयप्रियों, 
देवों ओर साधुओं की निन्दा से; संक्षिष्ट, दुष्ट, ठीठ और क्रूर देवों की वन्दना 
करने से; कालकूट मिश्रित अन्न का भोजन देने से; वस्तुओं, स्त्री, घन, इंध्च व न्ठ 
का शोक, करने. से, भूठी गवाही, झूठे नापतोछ व नकली द्वव्य देने से; काम, क्रोध, 
छोम, मोह, मान ओर दुम्भ की भावनाओं से; दूध में पानी, घूत में तेल व अनाज 
मे घूल के मिश्रण से । इसी प्रकार जहाँ-तहाँ दास्य, रोष व खीज करने से, राजा 
बेरी, चोर, जाए तथा स्त्री की कथा चलाने से; देश, राष्ट्र, ग्राम, सीमा दुगे व शैल् 
( पहाड़ी बन ) जलाने से; स्थूल व्‌ सुक्ष्म प्राणियों व्‌ जीवों के विदारण से; तथा 
लोलुप चक्षु, ्रोत्र, धण, जिद्मा, ब स्पशन्द्रियों की प्रेरणा से। इस प्रकार चिंतेन 
करके उस वरणीन्द्र ने उत्तम प्रतिज्ञा लेढी। ( यह अद्धजातिक चित्र नाम का 
छंद है )। _ यदि में. इस अवसर पर यम के आधात से किसी प्रकार दबर (निकछ) 
गया तो कज्ञ दिन द्वोते द्वी जिनेन्द्र द्वारा उपदिष्ट तप ले लूँगा। 


२५. अभया का प्रम-प्रस्ताव 


इस प्रकार, जब सुदशेन ब्रतपूर्ण सुप्रतिज्ञा ले रहा था, तभी राजपत्नी सहसा 

उसकी ओर देखकर सोचने लगी--“यह खशज्ञारहीन होते हुए भी साक्षात्‌ कामदेव 
है। यदि यह अपने शरीर को आभूषित कर ले, तब तो समस्त जगत को मोहित 
कर लेगा; विरहाग्नि से संतप्त मेरा चित्त तो है द्वी कितना ? फिर वह अपनी 
स्वच्छ निमीलित आँखों सद्दित बोली--तपाये हुए सुबणे के सदश, अपने मुख 
से चन्द्र को जीतनेबाले, तथा स्त्रियों के चित्त में सद्‌ उत्पन्न करनेवाले, दे नाथ, 
आप क्‍या सोच रहे हैं ? दे सुन्दर, इस जन्म में-..छुम -असिपविश्ञ - जिमरधर्त सें 
प्रयास करके स्व॒बास हो तो पाओगे। किन्तु उस सुख से क्या ल्ञाभ, जो, 
“है खंपूबंक प्राप्त दो? इसलिये लो, तुम इस प्रत्यक्ष रतिसुख का आदर करो। 
“मुम्त अधिचारी मत बनो । संसार में वही सार है, जो भोगने में मीठा और 
- सोचने में! स्वसनीष्ट ( अपना मनचाहा ) है। दूसरा जन्म किसने देखा है? 
जो कुछ कौलागम में कहा गया हे, उसको ध्यान में लाओ। हे प्रत्यक्ष कामदेव, 
तुम देर क्‍यों छप्तते हो । ( यह सुन्दर पद्पंक्ति युक्त ल्लीलाछन्द हे )। दे सुन्दर, 
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यदि इम दोनों प्रेम से काल व्यतीत करें, तो कहो, उस मनोहर सगे को प्राप्त 
करके भी क्या करेंगे ? 


२६. उसके प्रेम को स्वीकार करने के सुख 


हे सुभग, यदि तू ऐसे मन्दिर की इच्छा करता है, जो शंख, कुंद, चन्द्र, 
तुषार, हीरा, गौरी व गंगा की तरंगावली के सदृश शुश्र हो, जो प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अध्ठम आदि अन्यान्य माणिक्य भूमियों की 
जगमगाहट से समस्त दिशाओं को उज्ज्वल कर रद्दा हो; जहाँ विविध पुष्प-पुओं 
की किंजल्क से सम्मिश्रित कस्तूरी, कपूर व कशर की आमोद से श्रमर दौड़ रहे हों, 
तथा जो चलती हुई स्त्रियों के पेरों के पेजनों के कनकार की ध्वनि से उन्मत्त होकर 
नाचनेवाले मोरों से उद्धासित हो। यदि तू ऐसी बालिकाओं की इच्छा करता है 
जिनके बाल भौरों के समान काले हों, जो कुबठय सदृश श्यामल हों; 
मकरध्वज से आलोड़ित, अत्यन्त भोली, किसलय सहृश कोमल, स्तनों के भार से 
आक्रान्त, चन्द्र की कान्ति को जीतनेवाली तथा वजञ्ञ के समान कृशोदरी हों; 
जो हार लटकाये हुए, लोगों के मन को हरण करनेवाली रति की सहोदरी हों। 
हे वणीस्द्र, यदि तू ऐसा उत्तम राजकुल च।हता हे जहाँ सिर पर विविध छत्र 
विराजमान हों, जो ध्वजाओं से समाकुत् हो, लोगों को सुन्दर दिखाई दे; और जहाँ 
नित्य उत्सबों द्वारा मंगल काये रचा जाता हो। यदि तू मनोज्ञ और चंचल घोड़ों, 
मद भरते हुए उत्तृंग शैल सदृश ह्यथियों, सुबणे और मणियों की किरणों से साबित 
श्रेष्ठ रथों एवं सेवा में आये हुए, व प्रणाम करते हुए समस्त्र किकरों की इच्छा करता 
है, तो हे सुभग, मेरा उपभोग कर और इस मद्दीतल पर राजा बन। तू उस 
शंखनिधि के कथानक को सच्चा सिद्ध मत कर । 


२७, देवों में कामविकार के पोराणिक रश्नन्त 


हे सुभग, क्या तूने कहीं यह विख्यात बात नहीं सुनी ? परखीगमन तो देवों 
में भी हुआ है। गौरी के परोक्ष में मदनाभि से संतप्त होकर हर ( मद्दादेव ) 
गंगा से रमग करने के लिए केलाश पर पहुँचे। गोपियों के सौन्दर्य से सेरक्त 
होकर दनुजारि-नारायग ( कृष्ण ) रति का उपभोग करने के लिए रात्रि में संकेत- 
स्थल पर गये। ब्रह्मा ने तिलोत्तमा अप्सरा के विरह में रीछुनी को भी नहीं छोड़ा; 
उसका भी वन में उपभोग किया। सूर्य ने कुल्ती का अभिगमन किया, जिससे 
उसे पुत्र उत्पन्न हुआ जो भुवन में के नाम से सुप्रसिद्ध है। श्री विश्वामित्र ने 
प्रिया का रमण किया; जिसे देख लेने के कारण उन्होंने चन्द्र को म्रगचिह् के 
आधात से सकल॑ंक कर दिया। अहल्या के साथ रति में आसक्त इन्द्र को प्रत्यक्ष 
देखकर गौतम मे उसे सहख्र-भग और फिर सहस्नाक्ष बना दिया। इस समस्त 
वृकत्तान्त को जानकर तू बात मान ले। ( यह निस्संदेह मदनावतार छंद है )। 
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ऐसे और भी सैकड़ों दृष्टान्त देकर उस हंसगामिनी कामिनी ने नानाप्रकार के 
उपायों से पुनः पुनः बणिग्वर को क्षोभित करने का प्रयत्न किया। 


२८. अभया की लुभाऊ काम-चेशएँ 


बह जनमनोहारी विविध उत्तम आभूषरों को धारण करके उसके निकट 
आती, भौंहें मरोड़ती, अधर काटती, विशाल सघन स्तन उधाड़ती, और तत्क्षण 
उन्हें छुपा लेती; नाभि की ओर देखती, पुनः पुनः नीबि-बंधन को शिथित्न करती; 
केश छोड़ती, अंग मरोड्ती, कटाक्ष देती, मुख विक॒त्षाती, पांच लगती और फिर 
अआहलिगन करती; धीरे धीरे नख घट्टन करती, व अघर चाटती; मनमाने अव्यक्त 
वचन बोलती तथा भल्ले प्रकार चुंबन करती। ऐसी व अन्य नाना प्रकार की काम 
_चेष्ठाओं से यद्यपि उसने श्षोभ उत्पन्न करने का प्रयत्ष किया, तो भी वह जिनदासी 
का पुत्र सुदशन चलायमान नहीं हुआ और ऐसा स्थिर रहा, जैसे मानो बह काछ का _ 
ही ग्रया हो-4+- ( यह निश्चय से मदन छंद कहा गया है )] तो भी अभया हूटी 
नहीं। बह नाना प्रकार के उपाय सोचती ही रही; जिप्त प्रकार स्वगंगा केलाश के 
आसपास घूमती रही | 


२९. अभया की सुदशन को भत्संना 


फिर वह रुष्ट हो उठी, और डॉवने लगी-रे दर्पिष्ठ ढीठ, शिथिल अधरोए 
वाले, पिशुन ( शैतान ) के अवतार, रे रे किरात, तूने इतना पुण्य कट्टां कमाया दवै, 
जो तू सनन्‍्तोष भर मेरे मुख का चुंबन कर सके ? क्या तूने देवस्थान का ब्रह्मा 
या भानु का पूजन किया है, जो तू अपने दांतों से मेरे ताम्नवर्ण अधरबिब को काटे 
व नाभि में रति करे ? क्‍या तूने ऐसा भ्रगुपात किया है, जो तू नखों से भग्न 
रति सुखदायी मेरे सघन स्तनों से लग सके ? क्या तूने अन्य जन्म में उत्तम 
वैष्णव धमे धारण करके गहन बन का लंघन कर, अपना मथन किया है,ब 
कुरुत्तेत्र का प्रहण किया है, जो तू , रे हृताश, वणिग्दास, मेरे केशों का अहण पा 
सके ? क्या तूने सेकड़ों दु्खों का दुलन करने वाले गजकनखल में अखंड पिठपिड 
पाड़ा ( दिया ) है, जो तू नूप के चित्त का दमन करने वाले विशाल और रमणीक 
मेरे र्मणस्थान का आरोहण करे ? उसे तू पा द्वी कहां सकता है ? क्‍्यातु्‌ ने 
स्मणीक व घोर तप संचय किया है, जो तू मेरे छटकते हुए द्वार वाले सुन्दर उरस्थल 
पर आघात करे ? इसके भी ऊपर अब मैं तुम से क्या कहूँ? तूं मुक्तभाव से 
( घमे ध्यान का बंधन छोड़ कर ) अपना मुख भी तो देख। (८ इसे स्पष्ट चन्द्रलेखा 
छंद जानो )। मैंने तुमसे साम व भेद नीति से बात की; तुझे फटकारा भी; तो भी 
तू कुछ नहीं बोलता । तू ने अपने मन में यह केसा दृद असझ्य आम्रह् किया है, 
जो तू अभी भी मुक पर ( काम के ) बाण छोड़ रहा है ९ 


न 
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३०. अभया का अन्तिम प्रलोभन और धमकी 


अभी भी मैं तुक पर अनुराग रखती हूं। मैं जन्म भर तेरे पैरों को नहीं 
छोड़गी। अभी भी तू विषय सुख का उपभोग कर। भला, कद तो, मोक्ष को 
किसने जाकर देखा है? अथवा, यदि तू किसी कारणवश आज मेरी अबद्देलना 
करता है, तो ले, कल तेरा काये सिद्ध ( समाप्त ) हो। यदि इतना द्वी ताप मैं तुमे 
न दूं; यदि तुमे सगोत्र क्षय को न पहुंचा दूँ, तो में वेचारी अभया नाम ही न 
रख ( अर्थात्‌ छोड़ दू' )। में अब पृबेबत्‌ पातित्रत सेबी (या पते के पदों की 
सेबिका) हो गई। अतः यदि में तेरा नाश न कर डालूं , तो सब लोगों के देखते हुए 
में अपने आप फांसी पर छटक कर मर जाउंगी। बहुत क्‍या ? अब में स्री-ढाढ्स 
( साहस ) करके दिखाती हूँ। मस्कर भी में तुझे छोड गो नहीं। फिर भी में 
तेरा घोर उपसगे करूंगी । इस प्रकार पुनः पुन खूब कहकर बह सुन्द्री अपने 
शयन पर जा पड़ी। वह राजरानी ऐसी प्रतीत हुई जैसे मानों नागिनी निष्पंद्‌ 
पड़ी हो । 


३१. सुदर्शन और अभया को विरोधी मानसिक दशाएं 


तब यहां सुदशन अपने कत्तेव्य का विचार करने लगा; उधर अभया सोचने 
लगी में इस मनोज्ञ का रमणं न कर पाई। सुदशेन सोचता, जल जाय यह नारी; 
अभया सोचती, यह मेरे सुल्व का शत्रु हुआ। सुदशन सोचता, मैं उबर जाऊं; 
अभया सोचती, इस सुन्दर को पऋड़ रख । सुदर्शन कर्मों के नाश करने की बात 
सोचता; अभया रति अभिलव्यषा की बात सोचती। सुदशेन ज्ञान लाभ की बात _ 
सोचता , अभया सोचती, मेरे अंग में दाद हो रहा है। सुदर्शन मीक्ष मांगे की 
चिन्ता करता; अभय। चिन्ता करती में भोग न भोग सक्री। सुदर्शन विचारता 
कि मैं कर्म का क्षय करू; अभया सोचती, मैंने अथमे किया। सुदर्शन सोचता कि 
जग अनित्य है, अभया चिन्ता करती कि मरी मृत्यु आ पहुची। सुदर्शन 
हृदय में विचारता, रे जीव, तु. दुराचारिणी के साहस की अवद्देलना कर; 
तथा अतिशयों और कल्याणकों से युक्त अहन्तों की आराधना कर। 


३२. सम्यकचारित्र की दुलंभता 


पाता& में शेषनाग का पाना सुलभ है। काम।तुर के बिरह की दाह सुल्रभ 
है। नया मेघ आने पर जल का प्रवाह सुलभ है। द्वीरों की खान में द्वीरे की 
प्राप्ति सुलभ है । काइमीर में केशरप्डि सुलभ है। मानसरोवर में कप्तलपंड 
सुलभ है। नाना द्वीपों में विविध भांड सुलभ हैं। पाषाण से हिरण्य खंड पाना 
सुलभ है। मलयाचल में सुगंधयुक्त वायु सुलभ है। गगनांगन में तारापुंज सु्ञभ 
है। स्वामी का काये कर देने पर उसका प्रसाद सुरूभ है। इर्ष्यालु व्यक्ति में 
कषाय सुलभ है। रबिकांत मणिद्वारा श्रप्मि सुलभ है। उत्तम लक्षण शास्त्र 
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( व्याफरग ) भें पदों का समास सुलभ दे। आगम में धर्मोपदेश सुलभ है। 
सुकविजनों में विशेष बुद्धि सुलम है। मलनुष्य-भव में प्रिय कल्नन्न सुलभ है। 
किन्तु बड़ी दुलैभ है, जिन शासन के अनुसार एक अति पवित्र बस्तु, जिसे में. 
पहुले कभी ने प्राप्त कर सका। उस सम्यकचारित्र को मैं केसे नष्ट फर दूँ ? 
इस प्रकार विकल्प करता हुआ, जब सुदशेन अव्याकुलचित्त से स्थित था, तब्र 
अभया देवी व्याकुल होकर अपने मन में पुनः पुनः सोचने लंगी | 


३३. अभया का पश्मात्ताप . 


कहाँ बसन्‍्त और कहाँ वह उपवन रहा? कहाँ नरेन्द्र क्रीड़ा को गया ? 
कहाँ में ह५ष सहित वहाँ को चली? और कहाँ उस दुष्टा ने ह५ से उलसित होकर 
बह बात कट्दी ? कहाँ से पंडिता इस मूखे को ले आई ? हाय, मैंने इस होते हुए 
कार्य को नहीं समझा। हाय, मैंने ऐसी भावना भाई जिससे मरण ओर 
कमेबंधन की प्राप्ति होती है। मुझे कपिला ने जब इस ओर प्रेरित किया, तभी 
“पंडिता ने मुझे रोका। में इस ( सुदर्शन ) के गुणों को जानती हुई भी निर्गुण 
होकर, इस दुराग्रह में क्यों लग पड़ी ?, भले ही कोई अपने गुर्णा के कारण 
” काम का विषय द्वोने से रुचिकर हो, किन्तु यदि वह अपने वश का नहीं, तो उसे 
छोड़ देना उचित है; जिस प्रकार कि प्रत्यंचायुक्त धनुष के_सदृश्‌ बाण भी रुचिकर 
हीता है, तो भी चूँकि वह मुट्ठी में नहीं समाता, इसलिए छोड़ दिया जाता है। 
इसके पास न खाना सुदाता है और न पीना; योंदी गले की दाह से मर जाना 
पड़ेगा। परदारगमन बड़ा विरूद्ध आचरण हे, तथा दुस्सद नरक के दुःख का 
हरकारा है। अतएवं जब तक कोई कुछ भी जान नहीं पाया, तब तक इसे 
( सुदर्शन को ) वहीं छुड़वा देना उचित है । ऐसा विचार कर घबराहट के साथ ' 
अभया महादेवी ने वणिग्बर को चारों ओर से लपेट लिया, जैसे मानों चंदन वृक्ष 
को विष की लता ने वेष्टित कर लिया हो । 2 हु 


३४. अभया का कपट-जाल _ 


है उसे शीघ्र उठाकर ज्योही वह चढो, त्योंद्दी शात्रि व्यतीत हो गई और 
सृय उदिति हो गया। प्रातःकाल हुआ देख बह तुरन्त घबरा उठी और उसने 
तत्काल उस चरमशरोरी सुदर्शन को अपने शयन पर जा डाछा। जिस प्रकार 
चन्द्रमा लक्ष्मण से रुष्ट हुई थी, तथा जिस प्रकार पहले ध्रृष्टा बीरबती दत्त 
से; व जिसप्रकार कनकमाला प्रश्युम्न से क्रुद्ध हुई थी, उसी प्रकार अभया बीन्द्र 
के प्रति नह हरी उढ़ी ।. उसने द्वितीया के चन्द्र के आकार सूचिभुखरूप अपने 
ही हाथों के सखों से अपने शंरीर को फाड़ डाला। उसके रुधिर से विलिप्त सघन 
स्तन ऐसे दीखने लगे, जेसे मानों सुबणं के कन्नस केशर से सींचे गये हों। अपने 
हाथों से छाती पीटती हुई वह दृताश यहद्द कद्दती हुई महपढ उठी--“यह संढ_ 
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मुसंडा, परांगना में अनुरक्त-चित्त, महामाया का दिया[ भेजा ) हुआ कहाँ से 
आ पहुँचा ? अरे देखो, इस बनिये ने मेरे सुन्दर अंगों को नोंच डाछा। जब 
तक यह मुझे मार न डाले, तबतक, दे छोगो, मिलकर दौड़ो, दीड़ी ।” 


३५. पुरुष ओर स्त्री का चित्तमेद 


ल्‍्यों ही अभया ने पुकार मचाई, त्यों ही बशिग्वर सुदशेन अपने मन में 
विन्तन करने लगा - पुरुष अपने चित्त में उमाहा रदृता है; और महिला अन्य 
पुरुष की वांछा करती है। पुरुष अनुरक्त द्ोकर उसके निकट जाता है; तो महिला 
उसकी ओर वक्रदृष्टि से देखती है। पुरुष खूब गाढ़ आलिज्ञन करता है; तब 
मद्दिला का चित्त कहीं अन्यत्र भ्रमण करता है। पुरुष सस्‍्नेह१्ण सद्भाव प्रगट 
करता है; तब महिला कपट मिथ्याचारों द्वारा उत्तका मनोरअ्षन करती है। पुरुष 
धन लाकर घर में रखता है ; महिला उसे भी चुरा कर रखती है। पुरुष अनेक 
प्रकार से पूछता है; तो महिला भूठी बाते बनाकर उत्तर देती है। पुरुष अपनी 
गृहिणी में चित्त लगाता है; और महिला अपने यार में आसक्त होती है। यदि 
पुरुष कार्यवश घर छोड़कर कहीं जाता है, तो उतने ही में महिला दूसरे घर में 
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धूम आती है; जैसे गाय हारों ( खलिदानों ) में चरकर आ जाती है। 
३६. स्त्री क्या नहीं कर सकती ९ 


यदि गमनागमन करनेवाले पक्तियों का आकाश में, व जलचरों का पानी में 
चरणमागे दिखाई दे ज्ञाय, यदि दपेण में प्रतिबिस्य किसी प्रकार द्वाथ से ग्रहण 
करने में आ जावे; यदि पारे का रस सुई के मुख पर बिल्कुल स्थिर हो जावे; तो 
ही स्त्री का चित्त अनुरक्त होकर किसी अन्य पुरुष के ऊपर चलायमान न होवे ॥१॥ 
महिला काम के वश होकर न जाने क्‍या क्या उपाय करती और कराती है; और 
जब उपायों में असफल होकर विरक्त हो जाती है, तो रबय॑ मर जाती है, मार 
डालती है या मरवा डालती है। यदि मरण की बात छोड़ दो, तो बह सेकड़ों 
बहानों से अपने सुहृदों को भी पकड़वा देती है. वह स्वयं को कलहक्लित करती है 
और दूसरों को कलझ्डित कराती है. एबं बहुत अनर्थ प्रकट करती है। बह अभि 
की ज्वालाओं के पुझ्ञ समान प्रज्वलित होकर दूसरों के श्राणों का घात करा डालती 
है ॥२॥ युवती एक नदी के सदृश विषम, वक्र, नीचरत, गहरी, बहुविश्वम, उभय- 
पक्षों में दूषण लगानेवाली, मन्दगति एवं सलौीने ( सुन्दर पुरुष व लवण समुद्र ) 
का आश्रय लेनेवालो द्ोती हे। वह अप्नि की धूमाबलि के सदृश उत्तम घर को 
मैला करनेवाली तथा साहंकार ( श्रहंकारयुक्त तथा अंधकारपूर्ण काढी ) द्वोती है, 
.एवं विषक्षक्ति के समान मरणकारिणी तथा तलवार की धार के समान तीखी द्वोती . 
,है ॥र॥ जिस म्कार हरिण के सींगों, बांस के मूलों, म॑जिष्ट छा की जड़ों, 
अंकुशों, सपा और मकरों व डाढ़ों, नदी के बलनों, खलजनों, अश्वप्रीबाओं तथा 
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शरडों ( करकेद। ) की वक्रता छूटती नहीं, उसी प्रकार उनके पास से अधिक .. 
जिनकी बकृता कभी छूटती नहीं, उन स्त्रियों के द्वारा सुरत के बहाने कामी पुरुषों 
“के हृदय ( प्राणों ) का हण के समान विनाश किया जाता है ॥४॥ स्त्री कपट- 
पूषेक ही चछती, कपट से बोलती वा ठेढ़ी भौंहें करती; कपटभाव से अपने स्तन 
ब नाभि दिखाती, कपट से पुनः पुनः मुस्कररतो एवं कपटयुक्त द्ोकर अपने अंग 
मटकाती है। बह कपट से सेकड़ों चापलूसियाँ दिखाती, कपट से सौगंध खाती, 
कपट से कहती 'तुम्दीं मेरे बललभ हो, और कपट से चित्तका हरण करती हैं ॥५॥ 
दृष्टिदशन, स्नेह, सद्भाव, उपकार, चाटुबचन, दान, संग, विश्वासकरण, कुलकार्य, 
बड़ाई, विनय, धनक्षय, धिक्कार, मरण इन सभी बातों की मर्यादा से च्युत हुई, 
तुच्छ, कलुषित व भीषण नारी किस प्रकार नहीं मानती, जिस प्रकार एक छुद्र, 
मद्धिन व भयंकर वर्षाकालोन गिरिनदी ॥९॥ काव्य, लक्षण ( व्याकरण ', तके, 
निषण्टु, छंद, अलंकार, सिद्धान्त के चरण और करणादि भेद, जीवों के अनेक 
शुभ व अश्युभ रूप कर्म प्रकृति के बन्धन, मन्त्र-तन्त्र व शकुन, ये सभी शास्त्र जाने 
जा सकते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं; केवल एक स्त्री चरित्र को छोड़कर ॥ण॥। 
घोड़े, गये, सिह, व्याप्र, आशीविष ( अजगर) वे सांप, इनका भी चित किसी 
प्रकार जाना जा सकता है सिन्ठ इस परत के पीठ किन्तु इस प्रथ्वी की पीठ पर कौन ऐसा है, जो सिध्या- 
चार में अवत्त स्त्री के चित्त को अग॒मात्र भी सममभने में समर्थ हो? विचित्र, 
प्रहचक्र, समुद्र का जल, व बालू का पुञ्ञ, इनका प्रमाण किसी प्रकार जान भी लिया. 
जाय, तो भी स्त्री का चरित्र जाना नहीं जा सकता।८॥ खल, अग्नि, नखीले, 
सींगेबाल, व डाढ्ोबालि पशु, राजकुल, शत्रु, सर्रिता, मित्र, कपटी, रात्रि, मूखे, 
व्यसनी, ठग व दूत, बहुत कया, सम्भव है इनका भी विश्वास उत्पन्न हो जाय, 
तो भी स्त्री का अग॒ुमात्र भी विश्वास नहीं किया जा सकता, भले. ही. उसमें _ 
'संहसरों गुण दों॥६॥। नारी चोर होती है, निलेज्ज, छोभी और चल्नद्रिच होती. 
है। मायाबिनी, साहसी, झूठ की खान, परपुरुष-मोद्दित ब शीलगुण-द्वीन तथा 
सद्भाव-द्रोहिणी द्वोती है।_ उसके ऐसे गुण जानते दे भी जो कोई उसमें प्रतीति 
करता है, बद्ध नाना ढुःखों को प्राप्त द्वोता है व तिल'तिल काटा जाता है॥श्णा 
: स्त्री के विश्वास से हो यशोधर मरा, साकेतपुर का अधिपति देवराति राज्य से 
अष्ट हुआ, तथा नो सदस्त नागों का बलधारी कीचक भी स्त्री का विश्वास करके प्रनष्ट 
हुआ। और भी जो कोई स्त्री की बुद्धि पर विश्वास करेंगे, उन सभी के गलकन्द्ल 
में यम का पाश पड़ेगा ॥११॥ जिसप्रकार भोहदों से, जेसी दृष्टि से तथा जेसे वचन | 





बोलने में स्त्री वक्र होती हे, उसी प्रकार वह हृदय से भी वक्र होती है। वह 
स्वेच्छाचार करके पश्चात्‌ लोगों के बीच बार बार गजेती है। ढीठ स्त्री झूठ । 
पुकार मचाकर और रोदन करके दूसरे को मरवा डालती है। द्वाय दवाय, रत्री। 
रूठकर क्या क्या नहीं करती ! कुछ मत कट्दो ॥१श॥ की 
( अभया की ) उस पुकार को सुनकर, शूरबीर लोग शीघ्र ही घनुष और 
बाणों से सज्जित द्योकर विद्युत कीं तेजी से दौड़ पड़े; जिस भ्रकार कि गजेना 
२९ 
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करवा हुआ, इन्द्रधनुषयुक्त सुयप्रभाधारी व विद्युत की चमक को लिये हुये, 
वर्षाकाल में नया मेघ प्रकट होता है । 


३७. राजा को खबर और उसका रोष 


तब लोगों को दौड़ते हुए देख कर राजा ने पूछा--“क्या कहद्दी गिरि के 
समान तुंग मदोन्मत्त द्वाथी छूट पढ़ा है, या कोई महाधनी पुरुष बंदीग्रृह में डाला 
गया है, अथवा कोई अभिमानी शत्रु मेरे साथ युद्ध करने के छिए प्रवृत्त दो गया 
है॥ १॥ अथवा यहाँ कोई नटों का तमाशा द्वो रद्य है अथवा कोई बड़ा कौतुक 
उत्पन्न हुआ है. ?” तब किसी एक मनुष्य ने, नमन करते हुए, राजा को वृत्तान्त 
: सुनाया कि जिस प्रकार सरोवर में घुस कर एक गजपति पद्चिनी का विध्बंस कर 
' डालता है, उसी प्रकार सुदर्शन ने मद्वाराज की अभया देवी को कलुषित किया 
. है ॥ २॥" येंह सुन कर राजा छाल आखें करके, औंठ काटवा हुआ, नकुए फुछाता 
हुआ, भाल पर त्रिबली खेंच कर, भोहें भरोड़ कर, शरीर से कांपते हुए, खूब पसीने 
से भींग कर, भूतल पर हाथ पटक कर, रोपपूर्ण दो, इस प्रकार बोछा ॥ ३॥ कोन 
ऐसा है, जो मृगतृष्णिका को पीये, वञ्र की सुई को खाबे, बिप के फूल चबाये, 
समुद्र की लद्दरों को सुखा दे, यम की दाढ़ों को तोड़ ले ( अथवा यम की दाढ़ी को 
नोच ले ) गरुडू के प्ों को उखाड़ ले; एवं कौन ऐसा बली है, जो छल से व 
बलात्कार से मेरी प्रिया का उपभोग कर ले ॥४॥ जो कोई अग्नि, सर्प, बैरी, 
तथा चतुर जार की उपेक्षा करता है, वह दीघेकाल तक सुख नहीं पा सकता। बह 
शीघ्र द्वी बड़ी आर्पत्ति देखता है। _ दुष्ट लोगों का निम्रद्द करना और सज्जनों का 
पालन करना योग्य है, और यही राजा का भूषण है। ( यह पृथ्वी छंद कटद्दा गया 
| दै )॥ ५॥ रे रे भटो, जल्दी करो, जल्दी करो, जाओ, जाओ; और अभया को 
सहारा दो। तथा उस परपुरुष को पकड़ो, पकड़ो, पीटो, और तिल तिल काट कर 
 क्षणभर में मार डालो । 


३८. भटटों की अपनी-अपनी डींग 


राजा का यह बचन सुन कर किसी ने अपनी तलवार पर दृष्टि डाी; किसी 
ने उदार व गुणवती व मुप्ठिम्राद्म कटिवाली उत्तम कल्नत्र के समान पश्रत्यंचा चढ़े हुए 
धनुष की ओर देखा और उसे अपनी मुद्ठी में लिया। किसी ने अपनी असिधेनुका 
( तेग ) को चमचमाया, मानों काल ने अपनी जिह्मा निकाल कर दिखलाई दो। 
किसी ने कद्दा-जिस पर मेरा स्वामी रूठा है, उसकी में ओंठ सह्दित नाक काट 
डालूगा।” कोई बोल उठा--आज का दिन धन्य है, जो हमारे देव-देव ने हमें 
प्रेषण ( काम कर दिखलाने का आदेश ) दिया। मैं ह्ार्थोह्यथ ( जल्दी-जल्दी ) 
जाता हूं और इन्द्रजीत के समान उसको मार कर धर देता हूं।' किसी ने कहा-- 
'में भी जाता हूं और जैध्षा अजु न कर्ण से भिड़ा था, बैसा शत्रु से जा लगता हूं ॥ 
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किसी ने कहद्दा>-'में अब राम बनता हूं और बिट (नकली) सुम्ीव का मान दुलन करता 
हूँ! किसी ने कद्दा--मेरे लिये ही तो शत्रु पर्याप्त नहीं, योद्धाओं का समूह क्‍यों 
भेजा जा रहा है? किसी ने कद्द--गजेना क्‍यों कर रहे हो, बिरछा दी कोई 
ऐसा द्वोत है, जो अपने स्वामी का कार्य सिद्ध कर दिखावे ।' इस प्रकार गरज़ कर, 
यशल॑ंपटी सुभटों ने दौड़ कर वणिग्वर सुदशेन को चारों ओर से ऐसा घेर लिया, 
जैसे कह्दी किसी बड़े हाथी को कुत्ते घेर ले। 


३९. खबर पाने पर मनोरमा की दशा 


जब वणिग्बर म्तार डालने के लिये ले जाया गया, तब नगर में लोगों ने 
हाह्याकार मचाया। किसी ने यद्द बात उसकी प्रफुलक्मछ सदृश मुखबाली पत्नी को 
जा कद्दी--“तेरा कान्त राजा की पत्नी के प्रति चूक गया है; इसलिए बह दुःसह 
मरणावस्था को प्राप्त हुआ है ।” यह सुन कर मनोरमा उठती, गिरती, उरस्थल को 
हाथों से पीटती, आंखों के आंसुओं से स्तनों को सींचती व तन को पसीने के 
बिन्दुओं से आच्छादित करती, मणिमय हारों के डोरों को तोड़ती, मुख की सुगन्धि 
बायु के कारण एकत्र द्वोते हुए भौरों का निवारण करती, अति दीघे और उष्ण श्वास 
छोड़ती, पवन से आहत लवा सदश कांपती तथा 'हाय-हाय नाथ, यह आपने क्या 


मन में रूष्ट हुई, रुदन करती हुई पांचाली ( द्रौपदी ) । 


४०. मनोरमा-विलाप 


मनोरमा पुकार मचाने लगी-हाय-हाय नाथ, आपको छोड़ कर मुझे कौन 
सद्दारा देगा ? हाय-हाय, नाथ-नाथ, जगत्‌ सुन्दर, संपदा में प्रत्यक्ष पुरंद्र। 
दाय-द्याय नाथ, जन-बल्लम, अमरांगनाओं के मन-दुलेभ। द्वाय-द्वाय नाथ, 
आननन्‍्द्दायी, जिनेन्द्रों और. महरियों का...बत्दून -कपने के, हाय-दहाय सकरध्वज, 
हिसादिक दोषों के निर्लोभी ( त्यागी )।_ द्वाय-दाय नाथ, यह क्‍या सोचा जो 
“आपने जाकर पर स्लो का सेवन किया १ द्वाय-दाय नाथ, आपका ब्र॒त भंग हुआ। 
बज्र के स्तंभ में यह घुन केसे आ लगा? द्वाय-हाय नाथ, इंस परस्पर विरोधी बात 
“पर मेरे चित्त में भरोसा नहीं होता। में जान गई कि समस्त सुर और असुर नपुंसक 
कब कुल से का जो की. जब कि किस कान्त को रक्षा नहों को। हाय-हाय; मैं किससे कह ( 
-परायें दुःख से ' नहीं ढोता । _ 


४१. वह सुख-संस्मरण 


दाय-हाय नाथ, सुदशेन, सुन्द्र, चन्द्रमुल, सुजन, सलोने, सलक्षण, जिनमति 
के सुपुन्र, मुझे स्मरण आता है, तुम्हारे प्रथम समागम ( देन ) के पश्चात्‌ भारी 
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पिरदवेद्ना ; फिर बह विवाह के समय का पारिप्रहण और तारामेलन। मुझे 
स्मरण आता है बह प्रतिदिन का रतिगृह्‌ में गाह आलिंगन तथा हब, भाव, विज्ञास 
और बिश्रम सह्दित बोठ्चाल । स्मरण आता है वह उपबन के बीच सरोवर में की 
गई जलक्रीदा, अनजाने मनोहर अव्यक्त वचन व अधरपीडून। स्मरण आता हे 
वह नये कोमल पत्रों से युक्त नील कमल द्वारा ताड़न, तथा मुक्ताफलों की छटावलि 
का बांधना और तोड़ना। स्मरण करती हूं वह सुगन्धि द्वव्यों का विलेपन, अंगों 
का भूषण, बार-बार का मनाना तथा प्रेम का रूसना। स्मरण करती हूं बह अपना 
बहुमान से पूरित होकर जल्दी जल्दी चल पड़ना, तथा आपके द्वारा प्रेमबचनों से 
संबोधित करना और करपल्व पड़ना । स्मरण करती हूं सुगन्धि केशरपिड से अपना 
पिगलूषण किया जाना तथा भौंरों से युक्त कल्पवृक्ष की मंजरी के कर्णपूर बना कर 
पहनाये जाना । स्मरण करती हूं अपने सुन्दर कपोछों पर पत्रावत्षि का लिखा जाना, 
धीरे-धीरे स्तनों का पीड़न व उत्तम केशों का ग्रहण । इतने पर भी मेरा वद्लमय 
हृदय फूट नहीं जाता। (यह सुप्रसिद्ध रासाकुलक छंद कहा गया )। 
हाय-हाय-हाय, रे विधि, दुष्ट, खल, रे तोड़ी ( त्रुटित भप्न ), तेरा नाश क्‍यों न हो ! 
तूने मुझे एक निधि दिखलाकर फिर मेरी आँखों को क्‍यों उपाड़ डाला ? 


४२. इधर मनोरमा और उधर सुदशन का चिंतन 


यदि मेघ आकाश में न चढ़े, यदि सूखे वृक्ष फल देने लगे, यदि मृगों के 

मारे सिद्द मरने लगें, यदि मदन के बाण जिनेन्द्र के मन को दरण कर ले, यदि देव 

नरक में और नारकी र्वगे में, तथा मिथ्यामति त्रिभुवन के अग्रभाग ( मोक्ष ) में 

जाने लगे; यदि सम्यग्द्शन और सम्यग्ज्ञान से समृद्ध सिद्ध भी संसार में उत्पन्न 

होने लगे, तो दी मत कर सकता है; और हे चरमशरीरी, तु इनका मारा 

अर सकता है। जसे जेसे मनोरमा यह कद्द रही थी, तेसे तैसे सुदशेन चिन्तन 

कर रहा था- किसका पुत्र, व किसका घर और कलत्र ? प्रस्मार्थ से न कोई शत्रु है 

ओर न मित्र।_ केवल मैंने भी संसार में भ्रमण करते हुए अन्यभव में इन पर_ 

“ अद्वांर किया होगा, जिसके कारण ये अपने हाथों में ती€ण शस्त्र ले, निममित्त पाकर, 
मुमपर प्रहार करने में लग गये हैं। तीन लोक में कहीं ष अजित कर्म का फल 

दिये बिना नाश नहीं हो सकता। (स्भाव से तो ) में रत्नत्रय से संयुक्त, 

-अ्कागति: नानापकार के बाह्य और आस्यन्‍तर प्रन्‍्थों (परिषद ) से जिनेन्द् के 


समान परित्यक्त शुद्ध आत्मा हूँ। 


४३. व्यन्तर देव द्वारा सुदशन की रक्षा 


जब सुदशेन इस प्रकार पुन पुन अपने मन में चिन्तन कर रहा था, तभी 
पर्पोद्‌भट योद्धा उसपर टूट पड़े। वे कहने लगे--लि, अपने इश्देव का स्मरण _ 
कर ले! यह कहकर वे उसके प्ले पर तलवारों के प्रहार करने लगे।_ उसी _ 
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अवसर पर बह्दों एक व्यन्तर आ पहुँचा मिल कद किस शत्रु और मित्र, कष्दो किसका दिखाई 
नहीं देता ? उस व्यन्तर ने उन समस्त भर्टा का स्तम्भन कर दिया और उनके 

_बलबारों के प्रद्ारों को पुष्यमालाओं जैसा कर दिया। तब आकाश में देवों को 

“आनन्द हुआ और उन्होंने जय-जय ध्वनि के साथ पुष्प-यृष्टि की। देवों द्वारा, 
आकाश में ताड़ित दुंदुभी बजने लगी, मानों जीवलोक में इस प्रकार घोषणा ' 
कर रही दो कि यदि अपने मन मर हु, का त्याग करके लेशमात्र भी . 

ब्तों का पालन किया जाय, तो देवों और मनुष्यों की...पुजा-प्राप्त. करना तो आखये_ 
ही क्या, निर्दोष और पूज्य मोक्ष भी. श्राप्त किग्रा जा सकता है.।. उत्तम सम्यग्दशेन 
रूपी आभूषण को धारण करनेवाले भव्यजनों द्वारा जिनेन्द्र का स्मरण करने पर, 


डदित द्ोने पर अन्धकार । 


। 


उनका समस्त पाप शीघ्र द्वी उसी प्रकार नष्ट द्वो जाता है, जिस प्रकार सूर्य के | 


४४. _ धमरष्यान का प्रभाव _ 


अति दुद्धर, अंजनपरबत के समान कृष्णकाय, दिग्गजों को भी त्रासदायी, 

मेध के समान गजेना करनेवाल्त उन्मत्त हाथी) उस पर कोई आघात नहीं कर सकता 
जो अपने मन में जिनेन्द्र का स्मरण कर रहा द्वोा.]१॥ सोकर उठा हुआ, गज का 
अभिव्वषी, महाबल्शाली, छोलुपता से जीभ को छपलपाता हुआ, सक्रोध #गेन्द्े) भी 
उस प९ अपने पंजे का आघात नहीं कर सकता,_जो अपने मन में जिनेन्द्र देब का 


ब्ज- सल्‍त 


स्मरण कर_ रहा हो ॥श। तमाल वृक्ष के स॒दृश मंपड ( बिकराल ) शिरंबोलो, 


सूर्य के समान भीषण नेत्रों से युक्त, रौद्र(पिशाचु)भी उसपर प्रसन्न द्वो जाता है, 
जो.अपने .मन्‌ में जिनेन्द्र-देव...का. स्मरण, कर रहा हो ॥३॥ अपनी बढ़ती हुई 
तरंगों से आकाश का भी व्यतिक्रमण करनेवाला, जलचर जीबों द्वारा प्रकाशित 
कोलाइछ से युक्त अथाह प्षमुद्र) भी उसके लिए गोपद मात्र हो जाता है, जिसके 


ताक की रेककड हे 


मन में जिनेन्द्र देव का स्मरण दो ॥.॥ अपने चमचमाते फणमणि के द्वारा 
दिंगन्तों को निरुद्ध करनेंबालो, यम के समान त्रेलोक्य के लिए क्षयंकर, क्र 
'फर्णीनद्रु ओ उलटकर उसको नहीं डसता, जिसके मन में जिनेन्द्र देव का स्मरण 
हो ॥५॥ बजाए र नदी में, दुर्गम पंत पर, असंख्य वृक्तों से युक्त भीषण मार्ग में 
कहीं भी धवोर-डाकुओ)का गिरोह उसपर लग नहीं सकता, जिसके मन में जिनेन्द्र 
देव का स्मरण दो )॥॥ घृत से सिक्त के समान तीत्रता से जलता हुआ, जगत्त्रय 
को अपनी ज्यालाओं से निगढता हुआ (अग्छि भी उसके लिए चन्द्र के समान 
शीतल द्वो जाता है, जिसके मन में जिनेन्द्र देव का स्मरण हो।»श। जिसकी, 
ओर से बांधर्षों और नो ने अपनों आंखे मच ढी हों, जो अनेक प्रकार से 
दु.खदायी हो, ऐसा सांकलों का 'घंघन भी उसका विघटित दो जाता है, जिसके_ 
मन में देवों के इन्द्र जिनेन्द्र पेय क व्‌ का स्मरण हो॥८। मनोहर इन्दियों के सु्खों को 
नष्ट करनेबाला भगदर, शूल, रेष्म, आदि व्याधियों से युक्त रोग)भी उसका मंद 
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( साधारण ) ज्वर के समान नष्ट द्वो जाता है, ये मन में जिनेन्द देव, में जिनेन्द्र देव का 
स्मरण हो ॥६॥ दुलंभ पाशव्यूह रचकर भी काजल मार नहीं सकता ब 
ह्पाण) भी उसके छिए कमल जेसा कोमल द्वो जाता हैं, जिसके मन में जिनेन्द्र देथ 
का स्मरण दो ॥१:॥ जिस प्रकार गारुड़िकों (मंत्रवादियों) द्वारा अष्ठ खर्ेन्द्र (गरुड) 
का स्मरण करने पद हि) नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार नयनों को आनन्ददायी 
जिनेन्द्र का स्मरण करनेवाले भव्यजनों का उपसरगे निवारण दो जाता हे । 

इस प्रकार माणिक्यनन्दि श्रेविद्य के शिष्य नयनन्दि द्वारा विरचित पंचणमोकार फल को 
प्रकाशित करने वाले सुदर्शनचरित में पंडिता व अभया का वातलाप, कूट पुतल्लो को बतवा कर 
सुदर्शन को क्षोम उत्पन्न करना, पुन प्रभात होतें पर हाहाकार मचना, नरेन्द्र के भटो का स्तंमन 
व देवों की जयजयकार, इन सबका वर्णन करने वाली भ्राठवी संधि समाप्त । 


। संधि ८ | 


संधि ९ 
१. व्यंत्रदेव की युद्धलीला 


उस बणिग्बर के कारण वह उद्भट-अ्रकुटी युक्त, भय॑ंकर-मुख व्यंतर देव, 
भटों के समूह का स्तम्भन करके मद्दायुद्ध में राजा से ऐसा भिड़ा, जेसे एक सिंदद 
दूसरे सिद्द से भिड़े। चंपापुर रूपी उत्तम कमल के सुये, दुष्ट शत्रु रूपी पुष्प- 
समूह को चूर करने बाले तथा अपने प्रताप से सुरेन्द्र को भी भयभीत करने वाले 
धाईबादण नरेन्द्र को कट से उसके गुप्तचर पुरुषों ने जाकर वह सब वृ्तान्त कह 
सुनाया जो उन्होंने मस्तान के बीच देखा था। वे बोले--"हे देव-देष, उस बनिये 
ने आपके भ्रृद्यों को अवरुद्ध कर दिया। वे प्रहार करते समय स्तम्भित द्वो गये 
हैं।” तब राजा ने दूसरे भट भेजे, किन्तु उस व्यंतर ने उन्हें भी भयभीत कर 
डाला। अन्य अन्य जो जो भट अ्रकट हुए, वे सभी कट से ही उसने निष्प्राण 
बना दिये । उसी समय किसी एक बुद्धिमान ने सहसा राजा को नमन करके 
कहा--“हे देव, बद्ां उस वणिग्वर का पक्षपाती कोई एक बड़ा साहसी देव या 
राक्षस प्रगट हुआ है। उसका भी सेन्‍्य बड़ा भारी दिखाई देता है, जेसे मानो 
समुद्र ने अपनी मयांदा छोड़ दी हो।” यह सुन कर राजा क्रोध से जल उठा, 
जैसे मानों अग्नि पर घृत सोच दिया गया द्वो । बह बोछा--“त्रिभुुबन में जो कोई: 
उस वरिक्‌ का पक्ष करेगा, उसे मैं आज दी यम के मुख में भेज दूंगा. राजा 
के बचन से गम्भीर समरतूये बजने लगा, जैसे मानो प्रतरयकाल का मेघ 
गरज रहा द्वो। उस रणभेरी को सुन कर कोई यो ऐसा पुलकित हुआ और फूल 
उठा कि उसका तंग कबच द्वी दूट गया। कोई भट अपना गअत्यंचा चढ़ा हुआ 
घनुष ग्रहण करते, उस मुनिबर के समान दिखाई दिया, जो सगुणध् का उपदेश 
देता है। कोई भट अपने दोनों तरकसों से ऐसा चमक उठा, जैसे मानों खगेश्वर 
( गरुढ ) आकाश में उड़ रहा हो । कोई विजयरछकषी रूपी विठ्यसिनी की वांछा 
करने छगा । ( यह विलासिनी छंद कद्दा गया )। कोई सुभट रण के आवेग से एक 
बड़ा खम्भा उखाड़ कर दौड़ पड़ा, जैसे मानों मद करता हुआ, स्थिर और स्थुल 
सु'ड वाला, दुनिवार ऐरावत हाथी प्रगट हुआ हो । 


२. भट-भायाओं की वीरतापूर्ण कामनाएं 


कोई स्त्री अपने पति के गले से लग कर कहने लगी कि व॒ह्दां उद्धट भरटों के 
साथ तुमुर संप्राम करके सुविशाल ध्वजपताकाए' लेते आइये, जिससे में घर की 
बन्दूनमालाए' बनाऊगी । कोई कद्दती कि आप जा कर मेरे लिए सिन्दूर से लिप्त 
व चमकीले मोतियों से अलंकृत, शत्रु के गजों के सिररों का पुंज लेते आइये, जिससे 
में अपने घर में मंगल घट स्थापित करूंगी। कोई कामिनी कामातुर हुई कद्दने 
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लगी कि यदि तुम्हें कोई बड़ी अप्सरा हर कर ले गई ( युद्ध में तुम्हारी मरत्यु दो 
गई ), तो मैं अपनी देद्द को तिल तिल टुकड़े करके स्वयं घात कर लूंगी, और इस 
प्रकार निश्चय से तुम्हें ख्री-वघ का दोष छगाऊगी। कोई कहती --“अपने प्रभु का 
कार्य सम्पन्न कीजिये, द्वाथियों और घोड़ों के समुद्द का घात कीजिये, समस्त प्रबल 
शत्र-बल की बलि चढ़ाइये और इस प्रकार मेरे घर में विजयलक्ष्मी को ले आइये । 
इस प्रकार राजा अपने समस्त सैन्य को सजा कर अपने मंडलीक राजाओं के साथ 
चलता हुआ इस प्रकार शोभायमान हुआ, जैसे मानों युग के अन्त में परथ्बी को 
आच्छादित करता हुआ समुद्र उछल रहा हो । 


३. राजा के सैन्य का भीषण-संचार 


राजा का सैन्य चछ पड़ा और प्थ्वीतल को रोदने लगा। बह आकाश को 
भरते हुए सोहने व अत्यन्त डर उत्पन्न करने लगा। वह नागों के समृह का दलन 
करता, भीड़भाड़ के साथ चलता, बिष के बाण छोड़ता और लोगों के धेये का 
अपहरण करता। जल और स्थछ को चलायमान, शत्रुओं के सैन्य में खलभलाइट 
तथा भय-रस को उत्पन्न करता हुआ बह सेन्‍्य दशों दिशाओं में फेछ गया। घोड़ों 
की कतार मिल कर चली। ध्वजञापट लद्दलद्दाने छगा ओर आकाश को छूता हुआ, 
सूर्य का स्पश करने लगा। भेरियों की ध्वनि होने लगी, करभ श्वा्से लेने छगा, 
रथ ढलकने लगा और भट-जन चारों ओर घूमने छगे। धूलिकापुंञज घूमने और 
बहुलता से चलने लगा। वह नभस्तर में चढ़ता और महीतल पर आ पड़ता। 
कायर घड़का और गजबर गरजा। बह मदजल बहाने व पृथ्वी को कंपायमान 
करने छगा। उसने मद की सुगन्ध फेछाई, जिससे श्रभर-समूह गुंजार करने 
लगा। ( यद्द कुसुम-विज्ञासिका नाम द्विपदी कद्दी गई )। इस प्रकार अपने 
चतुरंग सैन्य से सुसज््वित नरपति, जेसे जसे निकट पहुंचा, तैसे ही वहां रजनीचर 
अपने माया निर्मित सेन्‍्य सहित उसके सम्मुख आ डटा। 


४. राजा ओर निशाचर की सेनाओं का संघर्ष 


तब उस राजा और निशाचर की सेनाए' युद्ध के आवेग 
गरजने और परस्पर भिड़ने लगीं। वे सेनाए' विधुनों ( बाग तक 
के समान रोमांचित-गात्र थीं व मिथुनों जेसी नेत्नों को चंचल कर रही थीं। वे 
मिथुनों जेसी रोप से उद्दीपित थीं, और भिथुनो के समान द्वी उनके मुख से 
उच्छबास दौड़ रद्दे थे। मिथुनों जेसे उनका परस्पर संबंध दो रहा था, व मिथुनों 
जैसे द्वी वे नानाप्रकार के मुद्रा-बंधों में मदान्ध हो रहे थे । मिथुनों के समान वे 
अपने आहरण ( शख्त्र व आभरण ) बखेर रहे थे, और मिथुनों के समान पैर उठा 
रहे थे। मिथुनों जेसे खूब स्वर छोड रहे थे, और मिथुनों जैसे द्वी पुनः पुना कुछ 
हंस रहे थे। मिथुनों जेसे उनके भालों पर पसीना आ रहा था, और मिथुनों के 
समान वे करबाल ( कृपाण व हाथों से केश ) खैंच रहे थे। भिथुनों जैसे वे 
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बत्तस्थलों पर आघात कर रहे थे, और मिथुनों जैसे मूच्छा से विकल-शरीर हो रहे 
थे। वब राजा के सेन्य के समक्ष वह निशाचर की सेना कांपने, चलने, स्खलित 
होने, त्स्त होने, खिसऊने, श्वातें छोड़ने च भागने लगी, जिस प्रकार कि नई वधू 
भयभीत दिखाई देती है। 


५. संग्राम से उढी धूलिरज का आलंकारिक वर्णन 


तब उस उ्यतर ने अपने सेन्य को धीरज बँधाया, जिससे बह गंभीर 
कलकल ध्वनि करता हुआ फिर से युद्ध में भिड़ गया। इसी समय सहसा 
धूलिरज उठकर'मानों दोनों सेन्यों को युद्ध से रोकने ल्गा। बहू उनके मानों 
पैरों छगकर मनाने लगा। फटकार दिये जाने पर भी वह कटाक्षों से उनकी 
कटि पर स्थिति प्राप्त करता। बह्दां से अपमानित होने पर भी रुष्ट नहीं होता, 
ओर वक्तस्थल में प्रेरणा करता हुआ दिखाई देता। वह योद्धाओं के दुनिवार 
घातों से मानों शंकित होता, और दृष्टि-प्रसार को मानों बलपूर्वेक ढक देता। वह 
कानों में लगकर मानों कद्दने लगा कि तेरे जिस अधरबिंब को रतियृदह में तेरी 
मनोहर रमणी ने अपने दातों से खंडत किया है, व जिस विशाल-बक्षस्थल को 
उसने अपनी बाहुओं से आलिंगित किया है. उसे अब शिवकामिनी को नहीं देना 
चाहिए, मेरी यह अभ्यर्थना भी मानिये। वह केशों में लगकर मानों रोष प्रकट 
करता और आकाश में जाकर मानों दवों में दवाह्यमार मचाता। उस क्षण समर 
में प्रहार करते हुए सुभटों ले रुघिर की नदी बहा दी; मानों काल ने देवों और 
मनुष्थों को भय देनेवाली अपनी जीभ पसार दी हो। 


६. रुघिर-वाहिनी का आलंकारिक वर्णन 


सिगिगिरि के रूप में नानाप्रकार के वृक्षों से नमित, ध्वजाओं, चमरों व चिह्नों 
(ध्वजों) रूपी कछोलों से युक्त, उत्तम श्वत अश्वोंरूपी फेन से उज्ज्बल, सहमझरों रथों 
रूपी ग्राहों की पंक्ति से युक्त, जगमगाते हुए खड॒ग रूपी मछलियों से क्षुब्ध, बड़े बड़े 
हाथी रूपी खडक्ों ( गेंडों ) से अत्यन्त क्षोमित, शब्दायमान तूर्यरूपी पक्षियों से 
व्याप्त, चलबढाती हुई आंतों रूपी डिंड से भरी, कुभस्थलॉरूपी शुक्तिपुटों से चूरित, 
बहुत से दांतों रूपी र्नों व बहुमूल्य मोतियों से बिखरी, गिरे हुए भटों के विकसित 
मुखों रूपी प्रफुल्ल कमलों से व्याप्त, गृद्धावलि रूपी अ्मरावढ्ली से अ्रमित अर 
मुखरित, तलवारों की घारों रूपी जल के पूर से विषम तथा बाणों के जाल रूपी 
सुदृढ़ पटी हुई भूमि के कारण सुगम वह रुधिर का प्रवाह एक नदी के समान 
शोभायमान हुआ। ( यह विसिलोय पद्धडिया छंद कट्दा गया )। “मैं कुलीन 
( भ्थ्वी में लीन ) होने पर अपमानित होता हूँ, और ऊपर उछलते हुए अकुलीन 
( प्रथ्वी से असंलग्न ) कहलाता हूँ” ऐसा सोचकर, मानों धूलिरज ने अपने को 
उस रुधिर की नदी में फेंक दिया। 

३० 
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७. हस्ति-युद्ध 


अपने सैन्यों को परस्पर भिड़े हुए देखकर नरेन्द्र और निशिचर कुपित हुए 
और सन्नद्ध होकर, मत्त गजेन्द्रों पर आरूढ़ दो दौड़ पड़े। वे हाथी अछसोी के 
फूलों के बणे के, अति दुद्धेर, प्रतिपक्षी हस्तियों के लिए दारुण, श्वेत दांतोंवाले, 
पिंगल नेत्रों से युक्त तथा सूंड के मुख में रक्तन्ण थे। वे मनोहर द्वाथी मोटाई 
में तीन दाथ, ऊँचाई में सात द्वाथ, गोलाई में दस हाथ तथा लम्बाई में नौ द्वाथ थे। 
वे पिछले भाग में नीचे को भुके हुए, अगले भाग में ऊपर को उठे हुए, पद 
ओर सूंड से लम्बे तथा पीठ की रीढ़ ( मेरुदंड ) से विराजमान और दृढ़ द्वोते हुए, 
चलायमान पवेतों के समान शोभायमान थे। वे अपने पदों के भार से वसुधातल 
को भुका रहे थे; पाताल के समस्त नागों को चूरित कर रहे थे; तथा अपने कानों के 
तीव्र वायुवेग से समस्त समुद्रों को कंपायमान कर रहे थे। वे अत्यन्त गम्भीर थे; 
अपनी घोर गजेना से समस्त वन को बहरा कर रहे थे, तथा कुम्भस्थल पर लिप्त 
चटकदार सिन्दूर से दशों दिशामु्खों को अरुण-वर्णे बना रहे थे। वे द्वाथी दौड़ते, 
मुड़ते, सम्मुख खड़े द्वोते, उर से उरस्थल को भिड़ाते, दंताम्रों से दांतों को तोड़कर 
सूंड से सूड लपेट लेते थे। फिर वे तिरछे हो जाते, जूमते और क्षणमात्र भी 
निश्चल नहीं होते थे। ( यह अट्ठाईस मात्राओं से युक्त बिज्जुला द्विपदी है )। 
फिर राजा के हाथी ने निशाचर के गज पर अपने दांतों के अग्रभाग से प्रद्मार 
किया और फिर उसको गिराकर उसके मार्ग में खड़ा हो गया, जैसे मानों क्रिसी 
साहुकार ने अपने आसामी ( ऋणी ) को करोड़ रल्ल ऋण रूप दिये हों, जिन्हें 
वापिस मांगने पर ऋणी उसके चरणों में गिरकर रह जाये, और साहूकार अपना 

| ऋण बसुल करने पर अड़ा रहे । 


८. राक्षस ओर नरेश की परस्पर गवोक्तियाँ 


ऐसे अवसर पर अपने मन में व्यथित होकर वह पिशाच एक दूसरे गज पर 
आरूढ़ हुआ और बोलछ्य--“रे-रे भूगोचर, पापराशि, समरांगण को छोड़कर भाग, 
भाग, नानाभकार के उत्तम शद्र हाथों में लिए हुए तेरे किंकरों की जो अबस्था हुई 
बही दशा कह्दी तेरी न द्वो जाय ?” निशाचर के ऐसा कहने पर राजा ने ड्से 
फटकारा-- तुझे ऐसा कहते हुए छाज नहीं आती ? तू अपने को क्षण भर के लिए 
क्यों धोखा दे रद्दा है ? क्या चतुर भूगोचर लक्ष्मण ने दृशानन का बध नहीं किया 
था * जददों मेरे द्वाथी ने तेरे हाथी को मार डाछा, वहाँ तू क्या प्रतिस्पद्धां करता है 
अथवा यदि तुझमें शक्ति है, तो आकर मुझसे भिड़। राक्षस को भी भयभीत 
करनेवाला में यहां आ पहुँचा हैँ ।” इसप्रकार वे दोनों उत्तम द्वाथियों पर सवार 
हुए दुदधर रोष को भ्राप्त हो गये और गजना करते हुए परस्पर भिड़ गए, जैसे मानों 
पवेत पर स्थित प्रबल सिंह परस्पर भिड़ गये हों । 
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९. दोनों मछ्ठों का युद्ध 


दोनों द्वी बड़े अक्खड, गबे से उदूभद और देह से तेजस्वी ऐसे प्रतीत 
दोते थे, जेसे सुर ओर असुर हों। वे ऐसे मात्सयेयुक्त थे, जैसे मानों शनिश्चर 
हों। वे युद्ध में कुशल, व अप्सराओं को सम्तुष्ट करनेवाले थे। वे समुद्र के 
समान गंभीर ध्वनि युक्त होते हुए अपने कार्य की घोषणा कर रहे थे। वे लक्ष्मी से 
अभिराम व सैन्य के स्वामी होसे हुए ऐसे भयावने हो उठे, जेसे राम और रावण । 
वे एक दूसरे के सम्मुख आए, परस्पर श्र प्रहार करने लगे, आघात होने पर 
घूमने लगे और रक्त से लथपथ द्वो गए। वे दोनों ऐसे सुन्दर थे, जैसे मंद्राचल | 
वे भयवर्जित और देथों के भी पूज्य थे। ( यह सिद्धक छंद की सुन्दर रचना है )। 
तब राजा ने निशाचर के मद मरते हुए विशाल हस्ति-प्रबर को अपने दीधे बाणों से 
ऐसा आच्छादित कर दिया, जेसे मलयाचल बविषधरों से आच्छादित हो। 


१०, निशाचर राजा के हाथी पर आ कूदा 


वह दर्पीला हाथी हूठा द्वोकर भी समर में प्रवृत्त हुआ। तब राजा ने उसे 
अपने बा्णों के जाछ से पूर दिया, और फिर उस निशाचर पर सेकड़ों बाण चलाए । 
वे वाण प्रत्यंचा से प्रेरित द्वोकर सीधे दौड़ते हुए ऐसे शोभायमान हुए, जैसे मुनि 
अपने गुओं से प्रेरित द्वोकर ऋजु गति से मोक्ष की ओर गमन करते हैं। उस 
अवसर पर जब तक अपना हाथी आहत द्वोकर गिर नहीं पाया, तर्भी सहसा द्वी वह 
यातुधान ( राक्षस ) अंग के राजा के हाथी पर ऐसा जा चढ़ा, जैसे सिद्द पर्वत पर 
जा कूदता है। वहां निशाचर और राजा, दोनों नानाप्रकार के शल्लों फो त्याग कर 
युद्ध करने लगे। वे दोनों कोहनियों से, हाथ पकड़ने छोड़ने व धक्कों से, सिद्द के 
समान मपटों से, उरस्थरों की ढकेलों से, तथा एक दूसरे के पाश्वे में मछली जेसी 
डछालों द्वारा परस्पर पेलापेली करने छगे। इस प्रकार क्रोधयुक्त व अतुल पराक्रम 
से शोभायत्ान शरीरधरी वे दोनों युद्ध करते हुए द्वाथी पर से नीचे गिर पड़े, जैसे 
मानों गगनांगन से दो ऋरमह आ गिरे दों। 


११. फिर दोनों रथारूढ हुए 


फिर राजा एक ऐसे उत्तम रथ पर सवार हुआ जो स्वर्ण-जटित था, जिस 
पर सुन्दर चिन्द्रध्वज उठा हुआ था, जो मणियों की किरणों से जग्गा रहा था, 
जिससें मंद मंद घंटियों का स्वर उत्पन्न द्वो रहा था, जो मनोवेग से चल रहा था, 
जिसमें घंटे टनटना रहे थे, जो धूप के धूम्र से व्याप्त था, जहां अ्रनर गुंजार कर रहे 
थे, जिसकी सांकलें खनखना रही थीं, जो नाना प्रकार की हलचलों से चंचछ था 
तथा जिसके घोड़े हिनहिना रहे थे। ज्यों दही राजा ऐसे रथ पर चढ़ा, त्योंदी वह 
निशाचर भी शीघ्र द्वी, वतक्षण एक दूसरे रथ पर आरूढ़ हो गया। बह एक क्षण 
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भी कहीं रुकता नहीं था, और समर में आगे बढ़ रहा था। ( यदद अमरपुरखसुन्द्री 
द्विपदी कही गई )। वह चंपनरेश का उत्तम रथ, निशाचर के रथ से आक्रान्त 
होकर ऐसा शोभायमान हुआ, जैसे प्रचुर सुबणे की कान्ति से चमकता हुआ 
देवपबेत ( सुमेरु ) दिबाकर से आक्रान्त हुआ ( शोभता ) है । 


१२, दोनों का रथ-युद्ध 


तब अपने रथ पर आरूढ़, लोगों के हृदय को सुखदायी, प्रबर पराक्रमी 
अंगनाथ ने अपने धनुष को खींचा, जिससे बड़ी टंकार-ध्यनि हुई। सुर और अपुर 
मन में डर उठे। घरणि खूब थर्रा गई। दिग्गज पीछे हृट गये। मनुष्यों 
को भय का ज्यर आ गया। खेचरसमूह खलखला उठे। पदबेतों के शिखर 
टलटलाने छगे। विषधर सलसलछा उठे और समुद्र भी कलमकला उठे। तब वह 
निशाचर दूसरों को छोड़, प्रगटरूप से प्रत्यंचा चढ़ाकर, घनुष को लेकर आ डटा। 
तब राजा ने उस पर अपनी वाणावली छोड़ी । उसी समय निशाचर ने उसके धनुष 
ओर छत्र को खंडित कर दिया, जिससे वे प्ृथ्वी पर जा पड़े। ( यह चारुपद- 
पंक्ति नामक सुन्दर द्विपदी है, इसमें सन्देह नहीं )। उस अवसर पर चंपाधीश 
ने तुरन्त निशाचर पर अपनी शक्ति छोड़ी, जो उसके हृदय में जा छगी और 
प्राणप्रिय विछ्लसिनी के समान उसे मृच्छा उत्पन्न करने लगी । 


१३. निश्ााचर की पराजय व मूछो 

तब, जब आकाश-प्रांगण में सुरांगनाए' एकत्र थी, सुर और असुर परस्पर 
बातचीत कर रहे थे व अपने शरीर की कान्ति से प्रकाश फेला रहे थे, तभी महिला 
के पराभव से उत्पन्न हुए उस महायुद्ध में देवों से शंकित न होकर, तथा घन के 
समान गरज कर मन में क्रोधयुक्त राजा ने, निशाचर को फिर भी पराजित कर दिया, 
! जिस अकार राहु सूर्य को जीत लेता है। तब बहू निशाचर अपने मुख से कातर 
/ द्वो गया व अत्यन्त दुनिवार वाक्ति के प्रहार से, शरीर से कांपते हुए, मूर्च्छा को 
| प्राप्त हो गया। वह जीयेगा या नहीं, इसमें सशय दिखाई देने लगा। इस 
अवसर पर जब राजा कोप-युक्त था, तब उस लंबबाहु बशिग्वर का कोई शरण नहीं 
रहा; उसकी मृत्यु आ पहुंची । हाय, क्‍या किया जाय ? किससे कहा जाय ? 
ऐसी बात जिस क्षण चल रही थी, उसी क्षण वह पिशाच अपनी वेदना को शांत 
कर, सचेत दो उठा। बह निशाचर राजा के ऊपर ऐसा दौड़ पढ़ा, जेसे मानों 
प्चेत पर वज्दंड आ पड़ा हो। वह अपनी नानाबिध घिक्रियाओं सहित संग्राम 

में घटोत्कच के समान विचरण करने लगा। 


१४. निश्वाचर की विक्रियाएं 


निशाचर असण करते रुकता दही नहीं था। वह मांगों का दलन करता, 
तुरंगों का हनन करता, भटसमृहों को घायल करता, रथों के अंग अंग का दलन 
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करता, नरेन्‍द्रों का मदन करता । वह पक्षी का रूप घारणु करता, फिर बन्दर का, 
व क्षण मात्र में चकवे का। फिर एक क्षण में द्वी वह कपोत, कुरंग या तुरंग बन 
जाता। फिर एक क्षण में बलाक, चक्रोर ब मयूर का रूप धारण करता। फिर 
सण में ही नकुछ, सर्प, मत्स्य या तरक्ष ( तेंदुआ ) बन जाता। फिर कट विशाल 
बाराह का रूप घारण करता, और फिर एक क्षण में ही भोंरा ( बर ) बन जाता । 
फिर विकराल स्थार और फिर एक क्षण में मराल बन जाता। फिर सुन्दर गजेन्द्र 
और फिर एक क्षण में मगेन्द्र वन जाता। व फिर वह मोटा मेंसा, गधा या ऊ'ट 
बन जाता। वह अनेक प्रकार के मुह बनाता, व अनेक समथे द्वार्थों की पिक्रिया 
करता। तो भी उसे देखऊर, नरेन्द्र अपने मन में कंपायमान नहीं हुआ। ( यह' 
लोगों को अभिराम मौक्तिकदाम छंद प्रकाशित किया गया )। राजा जिस किसी! 
भी रूप में उसे अपने सम्मुख देखता, उस उस पर प्रद्वार करते रुकता नहीं या, 
जैसे मानों राबण के युद्ध में राम व कौरवों के सेन्य में भीम विचरण कर रहा हो।' 


१५, निशाचर ओर राजा का विक्रियायुद्ध 


राक्षस ने एक दुर्निरीक्ष्य काला मूषक छोड़ा; उस पर धाईवाहन ने अत्यन्त 
रुष्ट विडाढ छोड़ा। राक्षस ने सुन्दर चंचल तुरंग छोड़ा; धाईवाहन ने उस पर 
तीक्ष्ण सींगों वाला भेसा छोड़ा। राक्षस ने विशालकाय मत्तद्याथी छोड़ा; 
घाईवबाइन ने लंबी जीमबाझ दारुग सिह छोड़ा। राक्षस ने आकाश में उठता 
हुआ मेघ प्रकट किया; तब धाईवाहन ने तुरन्त दी घोर पवन चला दिया। राक्षस 
ने प्रज्बछित अग्नि प्रकट की; घाईवाहन ने जलबृष्टि युक्त मेघ प्रकट किया। 
राक्षस ने सूखा अस्खलित वृक्ष प्रकट किया; धाईवाहन ने जलता हुआ पावक छोड़ा। 
जिस क्षण राक्षस ने पत्थरों से पूर्ण शेल् प्रकट किया; उसी क्षण धाईवाहन ने 
प्रचंड बजदंड छोड़ा। राक्षस ने विशाल स्फुरायमान चन्द्र छोड़ा; धाईवाहन ने 
उसकी प्रभा को दरण करनेवाले राहु को छोड़ा। राज्षस ने झट से भीषण 
अन्धकार छोड़ा; तो धाईबाहन ने अनेक किरणों से प्रकाशमान भानु छोड़ा। 
जब राक्षस ने मस्स्यपूरे सागर प्रकट किया; तभी धाईवाहन ने कन्द्शाओं से युक्त 
मंदर पर्वत प्रकट किया । राक्षस ने प्रदीध नागपाश प्रेषित कियाः घाईवाहन ने 
अपना चमचमाता हुआ गरुड़ रूप बाण छोड़ा। तब वह निशाचर राजा के साथ! 
युद्ध करते करते संग्राम से भाग गया, और तत्क्षण फिर लौट आया। ( यह 
तोणक छंद कहा गया )। तब राजा ने निशायर से फहा--“रे निलेज्न, यदि तू 
रणांगण से भागा, तो फिर लौटकर क्‍यों आया ? भाग जा, भाग ज्म, नहीं तो 
मैं तुमे मार डालूँगा।” 


१६- निशक्षाचर के दुगने दुगने मायारूप 


जब राजा ने आँखे फाड़कर ये वचन कहे न कहे, तभी निशाचर ने भली का 
प्रहार करके उसे मूच्छित कर दिया। _अथबा कौन अभिमानी हे, जो आपत्ति में _ 
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नहीं पड़ता ९. फिर चेतना प्राप्त कस्के वह नप%छ उस पिशाच पर ऐसा टूट पड़ा, 
जैसा द्वाथी सिंह के प्रति दौड़े। अपनी बिजली के समान चमचमाती हुई तलवारों से 
मनोहर निशाचर और नृप दोनों मेघों के समान भिड़ गये। एककषण में चंपापुरी 
के राजा ने डस यातुधान पर वलवार से आघात क्रिया, जिससे उसके दो टुकड़े 
हो गये। किन्तु अब राजा पर दो निशाचर आक्रमण करने लगे। राजा ने 
उन दोनों को भी काट डाला, तो चार निशाचर बन गये। जब राजा ने उन चारों 
को मार।, तब मारो मारो कद्ठते हुए झट क्रोध |र्ण आठ निशाचर बन गये। गाज़ा ने 
; आठ को मारा, तो सोलद्द चमक उठे । सोलह के मारे जाने पर बत्तीस दौड़ पड़े। 
(ब्योंद्दी उन बत्तीसों को दो टुकड़े किये, त्योंही चौसठ उत्पन्न हो गये। जब वे चौसठ 
'मारे गये, तो तत्ज्षण एक सो अद्वाईस विशालकाय निशाचर उठ खड़े हुए। उन 
अविरीद्र रूप निशाचरों से घिरा चंपापति ऐसा शोभायमान हुआ, जेसा दुगने दुगने 
द्वीप-समुद्रों से आवेष्टित जंबूद्वीप । 


१७. सुदशन द्वारा राजा की रक्षा 


उन निशाचरों ने पुनः पन राजा को केसा वेष्टित किया, जैसा कर्मों के 
द्वारा संसारी जीव । _ कोई कितना ही बलवान व गुणों से गौरबशाली क्‍यों न हो, 
बद्दू बहुतों से आक्रान्त द्वोने पर अकेला क्‍या कर सकता है ? अतएब उस अवसर 
' पर बह राजा बहाँ से भाग गया, जसे सिंद्ों के समूह से त्रस्त हुआ हाथी । तब 
निशाचर ने अपनी विक्रिया को समेट लिया, जिस प्रकार कि ग्रीष्म ऋतु का आगमन 
होने पर दिनेश रात्रि को संकुचित कर लेता है। आगे आगे राजा दौड़ता और 
उसके पीछे पीछे वह व्यंतर देव, जिसप्रकार कि. पूर्वोपार्जित कर्म जीब का पीछा 
_करता है | तब उस रजनीचर ने अपना कृपाण खींचकर, भागते हुए राजा से 
कहा--“तू उस सुदशेन की ही शरण में जा। अन्य किसकी शक्ति है. जो तेरी 
रक्षा कर सके १? यह सुनकर राजा गलितमान होकर सुदर्शन की शरण में गया 
ओर अतिदीन भाव सह्दित भय से कांपते हुए बोला € अपने प्राणदान की प्रार्थना 
की )। तब सुदशन ने अपना योग छोड़कर राजा की रक्षा की, व तलबारों से 
भीषण योद्धाजनों से उसे छुड़ाया। अपकार करनेवाले के प्रति भरी उपकार करे... 
ऐसा सुदर्शन को छोड़ दूसरा कौन है १ 


१८. राजा द्वारा सुदर्शन से क्षमा-याचना 
बह राजा तो दूर रहे, जिसका धर्म में भाव द्वो उसे देव भी नमन करते हैं। 


इसी बीच उस निशाचर ने आदरपूर्बेक समस्त सैन्य को जीवित कर दिया। फिर , 
उसने राजा से वह कपटयुक्त स्रीचरित्र की बात कद्दी, जो देवों को भी दुलेक्ष्य हे । 
यद्यपि कामदेव की गोदी में भी बेठ जाय तो भी स्त्री अन्य पुरुष की अभिलाषा 


फरती द्वी है। तेरी अप्रमहिषी इस अतिसुन्दर सुदशेन पर मोहित हो गई । उसने 
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अन्घेरे में इस बणीन्द्र को उठवा एप ता मे लत जहर किन्तु बरणीन्द्र सुमेर के समान निम्वल 
शरीर रहा। तब सूर्योदिय होने पर घब्राई 6ुई रानो ने अपना शरीर फाड़ लिया 
और द्वाह्यकार मचा दिया। सहसा तेरे द्वारा प्रेषित किकरों से जब्र सुदर्शन 


तीचण तल्वारों से मारा जाने छा तय ने अपने आसन को कंपायमान कोने से. 
सब वृत्तान्त जान लिया। फ फिर मैंने यद्ाँ आकर तेरे भ्रृत्य-समूह को कीलित 
फकया। जो चरमशरीरी होते हैँ, वे मारने से मरते नहीं, और हमारे जैसे देव . 
उनके उपसग्गों सही हरण करते हैं।_ जब तू सुसज्वित होकर यहां श्राया, तब मैंने 
अपना मायारूपी सेन्‍्य निमौण किया। अनन्तर विपक्षियों को मारने का जो 
वृत्तान्त है, वह, हे नृपति, तेरे भी प्रत्यक्ष है। तब शजा पश्चात्ताप करता हुआ 
वन: भियवैक सन को मनाने गा युसे कम के जड बीज का बिचार 
" क्या लाभ ? यह सुनकर वरिग्वर ने कह्दा-है राजन्‌ | रुष के बहुत | 
गुणों से क्या, उ७के दो ही गुण पयांप्न हैं--अथांतू उसके मन में(दीवु)बिज्जली की 


चमक के समान क्षणस्थायी औरमैत्रो,पत्थर की रेखा के समान चिरस्थाग्री दोते हैं.। 


१९. राजा का अड्धराज्य समपेण व सुदशन द्वारा अस्वीकार 


तब राजा ने कहा- - सत्पुरुष के उपशम ह्वी परम योग्य है। वह ऐसा शुद्ध , 
स्वभाव और स्व्च्छुमन होता हे कि दूसरों के उपहास से व दुजनों की निंदा से, | 
क्षार द्वारा दर्पण के समान उद््‌भासित होता है; तथा निर्मल द्वोकर और भी अधिक ! 
चमक उठता है।. में तुम्हारा अपकार करके ढीठता से आकर तुम्हारे चरणों की ' 
शरण में प्रविष्ट हुआ. हूँ। मुझ अपकीर्ति कमानेवाले की तुमने रक्षा को हैं। ' 
त॒ुम्हीं ने मुके यह राज्य और मनुष्य-जीबन श्रदान किया है। तुम्हीं मेरे बन्धु, 
इष्ट, सुंहृद व॑ संजने हो। तुम गुणों की राशि व श्रेय का अजेन करनेवाले हो। 
हे, हे, सुन्दर वणिग्वर, तुम्हारें उपकार का इस जगत में श कोई प्रत्युपकार नहीं ।... 
यद्यपि बात ऐसी है, तो भी मेरी एक बाव मानिए। आप मेरे सुखकारी आधे राज्य 
'का उपभोग कीजिये। इस पर उस बणिग्बर ने उत्तर दिया--“ढलते हुए दिन की 
सुख-सामग्री के समान इन्द्र-घनुष की कान्ति को प्रकाशित करनेवाले राज्य ली 
दे राजन, मेरे मन की क्या अभिल।पा पूर्ण होगी ? 


२०, राज़ा द्वारा प्रडोमन तथा सुदर्शन का वैराग्य 


संपत्ति की सम्हाल से, राजनीति के पालन से, शत्र॒बंश के साथ युद्ध से व 
दुष्ट जीबों के निम्रद् से एक जीब॒नुग्रात्र के लिए- अमित पाप का उपाजन किया। 
इससे, दे नरेन्द्र, कौन सी कार्येसिद्धि हुई! अतएव तू ही इस राज्य-ऋद्धि का. 

“ इपभोग कर। मैं तो दुस्सह तपश्थरण करूगा और भवसमुद्र को पार करू गा |" 
तब राजा इस प्रकार बोछू--“तू तप केसे करेगा? अभी भी तेरो युवावस्था है 
और तेश पुत्र भी बहुत छोटा सा है। इसलिए, द्वे तात, उसका लालन-पालन 
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/कर, जब तक वह समर्थ न द्वो जाय। और तू भी सुन्दर भोगों का उपभोग कर, 
' एबं अपने हृष्ट, मित्र व बंधुओं को सुखी बना। तत्पश्चात॒ तपस्या करना।” तथ्च 
' उस्र बणिग्वर ने कह्दा- हे राजन, सवेदा ही यम से कोई नहीं छूटता, चाहे वह्‌ 
बाज हो या युवा या बृद्ध। विशेषतः इस अवृसर्पिणी काल में जीवन पात्नी के 
, बुदबुदे के समान क्षणभंगुर होती हैं। _ 

$ 


२१. सुदक्शन द्वारा जीवन की ध्षणभंगुरता का निरूपण 


जो कोई यौवन में उत्तम तप घारण करते हैं, वे सहज द्वी भवसागर से तर 
जाते हैं। यौवन पहद्दाड़ी नदी के वेग के तुल्य है. जो शीघ्र समाप्त हो जाता है। 
चुद्धस्व से सार शरीर ढीला हो जाता है। जगरूपी अग्नि की अपूर्व ज्वालाओं से 
संतप्त होकर समस्त गात्र सिकुड़ जाता है। पीठ का मध्य भाग धनुष के समान 
टेढ़ा हो जाता है। नीची-ऊची भूमि, गोबर आदि अपवित्र वरतु, जल ब मूत्र, 
ब पैर के नीचे रस्सी या सॉप, इनका दृष्ट के द्वारा कोई अन्तर ही दिखाई नहीं 
पड़ता। वृद्ध पुरुष ( कमर भुका कर ) मानों मह्ीतल पर अपने गिरे हुए यौवन 
को हू'ढ़तो है, और कुकविकृत काव्य के समान पद पद पर स्खलित होता है । 
बह १वन से आहत वृक्ष के समान थरांता है, और उसके कान दुष्पुत्र के समान 
कोई बात सुनते द्वी नहीं हैं। इसलिए जब तक बालबश्चे परस्पर छड़ते-भिड़ते व 
'कंइतें-सुनते नहीं हूं, तभी तक में तपश्चरण करके मोररूपी ग्रह में जा चढू'गा, 
जिससे पुन: संसाररूपी कूप में न पडू । प्रेम वही है जो द्वेष अ्रकट न करे। वही 
. भोजन है जो मुनियों के आंद्वार से शेष रहे। वह्दी प्रजा है जो पाप न कराये, 
“ और वही धमम है जिसमें कोई दंभभाष न हो। वही सत्कवि है, जो जिनवर का 
सतवन करे । वही शूर है जो इन्द्रियों को जीते। दिव्य आभरण और विज्ञेपन तभी 
तक सुन्दर दिखाई देते हे, जबतक वे मनुष्य के शरीर में छगकर अत्यन्त दुर्गन्‍्धी 
ओर बिट्टाल ( दूषित ) नहीं हो जाते । 


२२. संसार की क्षणभंगुरता से पूर्व महापुरुषों में विरक्ति के उदाहरण 


पूवेकाल में ऋषभदेव ने नीलांजना के मरण का हेतु पाकर तपरचरण ग्रहण 
किया। उनके अन्य पुत्र भी भरत चक्रवर्ती की सेवा करना पसन्द न करके दीक्षित 
हो गये। सगर राजा अपने पुत्रों के मरण की बात सुन कर, राज्यश्नी को छोड़ 
सहसा भ्रमण दो गया। देवयुगल द्वार वणन सुनकर सनत्कुमार बिरक्त हो गया, और 
तपस्या करने लगा। राघव(राम) ने भी छह मास तक लक्ष्मण ( के मृतक शरोर ) 
को छिए फिरने के पश्चात्‌ प्रव्नज्या का पालन किया। पशुओं का वध करके उन्का 
बिबाह होगा, ऐसा सुनकर ही कुमार नेमिनाथ ने मुनिन्रत धारण कर लिया। भौर भी 
दूसरे जिने-द्र भ्रमर के समान काले भेघों को विज्ञीन, व उल्करापात हुआ देख दुद्धेर 
तप सें अज्त्त हो गये। में भी इसी प्रकार निम्नन्थ होता हूँ। जिससे मद्दापुरुष 
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जांय वह्दी पंथ है ( मद्दाजनो येन गतः स पन्था' )। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा 
कर ली थी कि यदि इस उपसर्ग से छूट गया, तो मैं दिगम्बरी दीक्षा ले लूँगा और 
पाणिपात्र में ( हाथों में ) भोजन करूँगा । 


२३. राजा द्वारा सुदशन की स्तुति 


सुदर्शन के इस प्रकार वचन सुनकर गूँगे के समान निरुत्तर हुआ बहू 
सपरिग्रह नरेश इस प्रकार वर्णन करने छगा। परमात्म की भावना करनेवाले 


वंदारक-बन्द द्वारा बंद्तिपद, हे वर्णीन्द्र, तुम्हारे सदृश पुरुष ही तो जिनेन्द्र कहलाता, _ 


है। तुम्हारे समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है ? लोग मोहमग्रस्त द्ोकर 
' घरगृहस्थों का पालन करते हैँ। वे कुछ भी पाप का विचार नहीं करते। दुसरों 
को धोखों देंते हैं; ऋषि, कबाड़ ब॑ सेवा को ही अच्छा मानते हैं; _तप के नाम से 


उनके शरीर में ज्वर चढ़ आता है। ( ऐसा लोक स्वभाव द्वोते हुए भी ) जो कोई 


ब्राप्त हुई अपनी सम्पदा का त्याग कर महात्रत लेत। है, बह धन्य है। ( इस प्रकार 
सुदशेन का गुणगान करके ) जब राजा नगर में वापिस आया, तब इसी बीच, 
रस्सी की फांसी बनाकर और वृक्ष से लठककर अभया ने आत्मघात कर लिया। 
इस प्रकार मरकर बढ पाटलिपुत्र नगर में व्यंत्तरी उत्पन्न हुई॥ पंडिता भी अपने 
मन में संत्रस्त होकर, शीघ्र ही उसी पाटलिपुत्र को ओर भाग गई। वहाँ पहुँचकर 
पंढिता देवदत्ता गणिका के घर रहने लगी। इस प्रकार समवसरण में जिनेन्द्र के 
प्रत्यक्ष, नयों का आनन्द लेनेवाले गौतम गणि ने व्याख्यान किया। 


इति माशणिक्यनंदि ब्रैविद्यके शिष्य नयनन्दि द्वारा विरचित, पंचणमोकार के फल को 
प्रकाशित करनेवाले, सुद्शनचरित मे, महासंग्राम समाप्त हो जाने पर, राजा का व्णिग्वर को 
राज्यश्री समवित करना, सुदर्शन द्वारा उसका ग्रहण नहीं किया जाता, श्रभया का मरकर 
ब्यंतरी उत्पन्न होना, व पंडिता का पाटलिपुत्र नगर में जाना, इनका वर्णन करनेवाली नौंबीं 
संधि समाप्त । 
॥ संघि ९॥ 


३१ 


संधि १० 


१. जिनमन्दिर का आलंकारिक वर्णन 


उस भयानक श्मशान में परम प्रशंसा को प्राप्त करके वह वणीश्वर सुदशन 
अपने तामस रहित मन से चिन्तन करने लगा--जहां मरण और जन्म रूपी अथाद्द 
जल भरा है, जिसमें बहुत सी कपटरूपी भंवरें विद्यमान हैं, जद्दां नानाप्रकार के 
चित्तरुपी घोर बातों दी ध्वनि हो रही है, जो राग और द्वेष रूपी जलचरों से भरा 
हुआ है, जो कोध व लोभ रूपी बड़वानल से भीषण है, एवं दुगेति रूपी लहरों से 
, युक्त है, ऐसे इस संसाररूपी रौह समुद्र में. जीव पुण्यों के बिता. धमेरूपी रल्लन की 
ब्राप्ति नहीं कर पाता । देवों और मानवों की प्रशंसा श्राप्त करनेवाल्य सुदशन इस 
प्रकार चिन्तन कर व पुत्र को अपना गृहस्थ पद्‌ देकर छोगों सद्दित जिनालय में 
! पहुंचा। बह जिनाहय अशोक वृक्ष तथा यक्ष और यक्षिणियों से सुन्दर था; जैसे 
मानों कुबेर का क्रीड़ा-मन्दिर हो, जो शोक रहित यक्ष यक्षिणियों से सुन्दर दिखाई 
देता है। वह रोदिणि ( सोपान पंक्ति ) से मनोहर तथा बड़ें-बड़े चंदोबों 4 उनके 
सितारों से देदीप्यमान होता हुआ आकाश के समान दिखाई देत। था, जो रोहिणी 
नक्षत्र से मनोहर तथा पूर्णचन्द्र एवं ताराओं से प्रकाशमान हो। जो चक्रेश्वरी 
देवी से अलंकृत तथा पविन्न योगियों के समूह से शोभायमान द्वोता हुआ उस 
सरोबर के समान था, जो चकवा-चकवियों से सुन्दर व उत्तम हंसयुगलों के समूहों 
से शोभायमान हो। वहां घंटों की घ्धर ध्वनि एवं दिव्य कुंभ, शंख, तुये और 
घामरों की शोभा हो रही थी, जिससे बहू एक हसस्‍्ती के समान प्रतीत होता था। 
बह्दां क्रात्रकों का गमनागमन हो रहा था; अतएव वह एक वन के समान प्रतीत द्ोता 
था, जहां श्वापद्‌ ( वन्‍्यपशु ) आते-जाते दिखाई देते हैं। बह मोक्ष-मार्ग दिखाने 
वाला था, अतणएव वह एक घनुष के समान था, जो बाण छोड़ने के मार्ग को ल्कक्ष्य 
करता है । उस जिनालय के दशन कर सुदशेन.बहुत इर्षित हुआ।... ( यह निःश्रेणी 
नामक छंद कहा गया )। उस सुन्दर जिनमन्दिर में, अपने कुलरूपी नभस्तल 
के चन्द्र बणीन्द्र ने, मोह को जीतनेवाले जिलेन्द्र की स्तुति प्रारम्भ की । 


२. _जिनेद्ध-स्तुति _ 

नमस्कार करते हुए देवों के मस्तक पर के मुकु्ों के मणियों की किरणों से 
चुम्बितचरण, भगवन्‌ , तुम्हारी जय दो । हे समस्त जेलोक्य में धममं की हलचल 
मचाने वाले, जय हो आप की। जय-जय, हे केवलज्ञाननिधि। जय हो, हे 
भँव्यंरूपी कमलों को भप्रफुद्धित करनेवाले सूये। दे इन्द्रियरूपी शत्र-योधाओं का 
दलन करनेवाले, जय दो । हे परमार्थ को जाननैवाले जय॑ हो | जय हो, जरा और 
मरण का बिनाश करनेवाले। जय-जय-जय, हे निमेन्थ देब। जय हो आपकी, 
जो निर्दोष सूये की किरणों के समुह् के सहृश शरीर की श्रभा को धारण करते हैं, 
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धातुओं से रहित हैं, स्व-पर द्वितकारी हैं, एव चतुमु खो हैँ। जय हो क्ापकी, 
जो प्रकृष्ट गुणसमूहों से विभूषित हैं, व असुरों, सुरोंव मनुष्यों से प्रशंसित हैं । 
जय हो, द्वे अमेय केवलज्ञान के धारी; जय हो, हे मान के क्षयकारी; जय हो, हे_ 
अर निष्काम मदनविनाशी | _जय हो, हे. ता मन 
त्रलोक्य के लोगों पर क्पा करनेवाले करनेबाले। जय हो, हैं लोभ के बिनाशक सुपाश्व। 
जय हो, हे निष्कर्म व यम के दूतों के त्रासक। जय हो, हे मोक्षलक्ष्मी से संयुक्त, 
मलरहित, संसार में स्तुत्य। जय द्वो, हे संसार के आश्रयंदाताब समवसरण से 
'ज्ञयुक्त। है सुमुनिशाज, रोगद्वेष रहित, सुगन्ध प्रसारक, सुरों के द्वितकारी ब 
लेश्याओं से ह्वीन । जय दो, दे निष्पाप भगवन्‌ , नखों की बृद्धि से रहित, हे 
पूज्यों के पृज्य बासुपृज्य भगबन । यदि कोई समस्त आकाशतल के पार जा सके, 


तो दी हमारे जेसा आपपरंपरानुयायी, आपके गुणों का बणेन कर सकता है। 


३. विमलवाहन घुनि का वर्णन 


हे भगवन्‌, आपके नाम गहण मात्र से खलजन छुब्ध ( भयभीत ) हो 
जाता है, हस्ति अपना दर्प छोड़ देता हे, सर्प भी निर्विष हो जाता हे, व बिप भी 
अमृतरूप से प्रवुत्त होने लगता है। अग्निशीतल द्वो जाता है व केशरी आक्रमण 
करता हुआ भी रुक जाता है। वज् के समान कठोर दृढ़ व उद्धट पेरों की बेड़ियां 
ढूट जाती हैं, तथा अन्य बोर उपसगे भी मिट जाते हैं। इस प्रकार जब सुद्शन 
चित्त में हर्षित होकर, मोक्ष के देतुभूत_ जिनेन्द्र देव की स्तुति कर रद्दा था, तभी 
उसने वह्दां सुरेन्द्र द्वारा बंदनीय एक मुनिराज को बेठे देखा । वे मुनिराज तप रूपी 
अग्नि से तपाये हुए, मोद्द से त्यक्त, व्‌ सिद्धिरूपी कान्‍्ता में अनुरक्त, मर्दों से रद्दित, 
-मँन्नों को इष्ट एवं शरीर के मैल से लिप्त थे। १॥ उनका द्वष नष्ट द्वो गया था, 
शुक्त लेश्या प्रकट हो गई थी और वे संयमों के समूह रूप धन के धारी ये 
( अर्थात्‌ बड़े तपोधन थे )। बे भ्रैल्लोक्य-बन्धु थे, ज्ञान-सिन्धु व भज्यरूपी कमलों 
के मित्र ( सूर्य समन द्वितेबी ) थे। वे अलंघ्य शक्ति के धारी थे, ब्रक्ययोगी थे, 
प्रयत्नपूवेक जीवों की रक्षा करनेवाले थे, एबं जिनेनद्र द्वारा कद्दे गए सात तर्तों का 
अधधिज्ञानपूर्षक भाषण करनेवाले थे | २॥ बे गिरीन्द्र के समान धीर, दोषों से; 
भीरू, तथा पापरूपी पंक से उद्धार करनेवाले थे। वे दुःखरूपी फूलों को धारण' 
फरनेवाली त्रिशल्य रूपी बेल को तोड़ने में एक अद्वितीय हस्ती थे। वे प्रसन्नमृत्ति,, 
सूर्य के समान देदीप्यमान, शीलरूपी जल के सागर, प्रमादों के बिनाशक, मेघ के 
समान गंभीर-ध्यमि, संयमी ब दयापरायण थे ॥३॥ वे मद्दाकपाय व नोकबाय | 
रूप भीषण शत्रुओं के बिनाशक, अहिंसा मार्ग के अबलंबी, ज्ञानी, लग्न, व कर्मबन्ध 
को छोड़नेवाले थे; एबं कुवी्े ( अधमे ) में पेर नहीं रखते थे, परेगददों से मुक्त थे! 
शथा मलुष्यों और देवों को सन्तोष देनेवाले थे। ( यद्द लघु-गुरु क्रम से तीन वार ; 
सोलद अर्थात्‌ अद्भाठीस अक्षरों से युक्त पंचचामर छंद है )॥४॥ बे मुनि' 
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शान्त-चित्त, जिन-भक्त, रत्नत्रय-परिपालक, तप से तप्त, मद्रहित और पंचाचार 
से युक्त थे। 


४, व्याप्र भील का वर्णन 

उन विमलवाहन नामक मुनिराज का अभिनन्दन करके नमस्कार करते हुए, बणि- 
ग्वर सुद्शन ने उनसे अपने भवांतर पूछे। मुनिराज ने उससे कोई बात छिपा कर नहीं 
रखी। वे जिनवरों की धंदना करके सब वृत्तान्त बतलाने लगे। इसी जंबूद्वीपमें सुमेरुपचेत 
की दक्षिण दिशा में, अपने मध्य में गंगा और सिन्धु नदियों से युक्त, प्रसिद्ध व धन-समृद्ध 
भरतत्तेत्र है। उसके विन्ध्य देश के कोसल प्रदेश में मेघनाद भूमिपाल नामका 
राजा था। उसकी भायों बसुन्धरी से लोकपाल नामका दिव्यशरीर पुत्र उत्पन्न 
हुआ। एक दिन राजमहल के सिंदृद्वार पर सब लोग इस प्रकार पुकार करते हुए 
आए--” हे देव, हे देव, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार कांपते हुए 
मनुष्यों के समूह को देखकर व उनके वचन सुनकर, विश्मित द्वो राजा ने अपने 
अन॑तबुद्धि नामक मंत्री से पूछा। उसने कहा कि राजधानी से दक्षिण दिशा की 
ओर विन्ध्यपेत में एक पराक्रमी भील रहता है, जिसका नाम व्याप्र है। बह 
सिंह के समान मदोन्‍्मत्त हाथियों के कुंभों के विदारण में प्रसक्त रहता है, 
र्तनेत्र है, द्ाथ में प्रचंड चापदंड और बाण लिए रहता है, लंबी दाढ़ी रखता है, 
व मेघ के समान काले शरीरबाला है । उसके बाल ऊपर को उठे व बिखरे हुये हैं। 
बह भयंकर वेष रखता है, युद्ध में अजेय हे और यमराज के समान ऋरचित्त है। 
वह बड़े-बड़े स्थूलस्तनोंवाली कुरंगिणी नाभक भार्या से युक्त है। वह दु्निबार व 
मोटे आकार का है। वहद्द रोष करता है, लोगों को त्रास देता है और पुनः उसी 
पवेत में प्रवेश कर जाता हे। वह मेघ में बिजली की छूटा के समान क्षण में 
दिखाई देता व क्षण में द्वी लुप्त दो जाता हे । 


५. व्याप्र भील से संग्राम 


इसी कारण यह समस्त प्रजा करुण ऋन्दन करती हुई यहां आई है। यह 
सुनकर भूमिपाल राजा ने कुपित होकर कहा--“बह क्षुद्र क्या कर सकता है ९”? 
फिर उन्होंने अपने अनंत नामक अनंतबलशाली सेनापति को आज्ञा दी। बहू 
पुलकितगात्र द्वोकर अपने भटसमूह व घोड़ों और ह्याथियों सद्दित चल पड़ा। 
अनंत सेनापति वहां पहुँचा । किन्तु पुलिन्द ने उसे जीत डाछा। अनंत भयभीत 
दोकर भाग आया। तब राजा रूष्ट हुआ। वह गयव से बोछा और उसने सेना को 
धीर ब्घाया। फिर वह अपने ध्वज-चिहों व छत्र सहित मट से स्वय॑ बहां गया। 
किन्तु उसका हाथ अपने नप्त खद्ध पर न पड़ा, तभी उसके पुत्र लोकपाल ने 
कद्दा--“आप शाररों के शूर हैँ, प्रताप से सूर्य समान हैं, व महाराजों के भी राजा 
हैं, यह किरात आपके तुल्य नहीं। क्या कोई सिंह कुद्ध होकर जीभ लपलपाता 
हुआ, एक स्यार पर आक्रमण करता है ! हे देव, आप (व्यर्थ) मोह में पढ़ गये 
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हैं।” इतना कद कर उस बालक ने शत्रु को हांका मारा और ऐसा युद्ध किया जो 
देवों को भी अ्साध्य हो। उसने अपने कृपाण से उस किरात का सिर काट लिया। 
राजा प्रसन्न होकर अपने नगर में लौट आया। उस समरांगण में धघोड़ों के समूह 
के मारे जाने पर, गजपंक्ति के नष्ट हो जाने पर, तथा उद्भट भटों का मर्देन हो 
जाने पर, विधिवशात्‌ तलवार से कटकर, मरकर वह शबर -- 


६. सुदशन के पु जन्मों का बत्तान्त 


बत्सदेश में एक ग्वाले का कुत्ता हुआ। वह सिंह के समान भयंकर था। 
एक दिन बह गौओं के साथ कोशाम्बोा में आया व परिश्रमण करता हुआ 
जिनमन्दिर में आकर रह गया। और जो कुरंगी नाम की शबरी थी वह यथाकाल 
मरकर काशीदेश की वाराणसी नगरी में एक सुन्दर महिषी हुई। , भवांतर में जो 
किरात था, और फिर जो बेचारा श्वान हुआ था, वह मरकर, दुर्माह्म अंगदेश में, 
अक्रंप चंपापुरी के बीच, क्रोधशील व लोभी सिंहनी नामक सिद्द की प्रिया का पुत्र 
हुआ। वह खल कुलक्षयकारी कर्म करने लगा, मानों पुत्र के बहने यमराज दी 
आ गया हो। तत्पश्चात्‌ बह गौओं की रक्षा करनेवाल्ा सुभग ( गोपाल ) हुआ। 
उसने वन में इन्द्रियों को जीतनेवाले साधु के दशेन किये और नमो अरहँतादि 
पद का ज्ञान प्राप्त किया, जिसके फल्लस्वरूप वद्रां से मरकर तू सुदर्शन हुआ है। 
अब तू घोर उपसगे सहकर, तप के द्वारा अनुपम॒केबल ज्ञान प्राप्त कर, रपरश, गंध, 
शब्द, व चक्षुरहित अनन्त-चतुष्टय व मोक्ष भ्राप्त करेगा। और जो वह भील की भ्रिया 
थी, तथा दूसरे भव में महिषी हुई थी, बह कराल काछ के वश, यम के दांतों के 
बीच पड़ी । | 


७. इन्द्रियों की लोलुपता के दृष्प्रिणाम _ 


वह चंपानगर के श्यामल नामक रजक की यशोवती नामक भारयां की वत्सिनी 

नासक पुत्री हुई। बहद्द विधवा हो गई, तब उसने अनस्तमित्त-त्रत घारण कर लिया, 
_जिसके फलस्वरूप, जेनघमे के पुर्योदय से, मरकर, तेरी प्रिय भायां मनोरमा हुई। 
बह्द भी देव और मलुष्य गति के सुखों की भोगकर निश्चय से मोज्ञ जावेगी। 
“इत्त प्रकार मैंने तुझे जो होनेबाला हे, ओर जो हो चुका, बह बृत्तान्त कह सुनायां। 
मदोन्मत, मांसल-गात्र मातंग, सपशे इन्द्रिय के वशीभूत होकर, सघन बन में पकड़ा 
जाता है। मीन, अगाध जल के बीच उछलते-कूदते ब चलते हुए मांस में प्रसक्त 
होकर ( रसना इन्द्रिय की छोलुपता से ) फँस जाती है। सुन्दर शरीर भोँरा 
रूनकुन करता हुआ, सुगंध के लोभ से, कमल पर बेठकर नाश को प्राप्त होता है। 
चिकना, नवीन अंगघारी पतंग आकाश में उड़ता हुआ, दृष से, चमकीले पदार्थ से 
आशक्षष्ट दो, अप्रि में प्रवेश करता है। तथा सुन्दर छुरंग बन के बीच भ्रमण करता 
व सृगी से स्मण करता हुआ, मधुर गीत से आकृष्ट हो, जीवन को समाप्त कर बेठता 
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है। इस प्रकार मन में वशीभूत हो, सुख की लालसा से, विषयासक्त हो, मरकर 
जीब पुनः इस दुःखपूर्ण संसार में भ्रमण करते हैं। . 


८. इन्द्रियों के वश्नीभृत हुए देवों व महापूरुषों की विडस्बना _ 
स्पशे इन्द्रिय के वश से चंग मरण को प्राप्त हुआ, तथा रसना इन्द्रिय के 
कारण सुभौस नूप। उसी प्रकार गंध का छोभी गंधमिन्र, दृष्टि ( चक्लु इन्द्रिय ) के 
कारण सहख्रभट व श्रवणेन्द्रिय के रस से गंधवेदत्त, मरण को प्राप्त हुये । _जो कोई . 
अपनी पांचों इन्द्रियों को प्रसार करने से तहीं रोकता, वह स्वयं अपने द्वाथ से 
अँगार खींचने का काम करता है। ज़ो प्रसिद्ध व मद्दामानी देव कहद्दे जाते हैं; 
बे सी दित्त के बशीभूव होकर क्षय को प्राप्त हुये। ब्रह्मा तिलोत्तमा की काय को 
देखकर, सन के वशीभूत हो, 'चतुमुंख द्वो गया। जो अनन्त कहा जाता है, वद्द भी 
अपने मन को न रोक सका; उसने भी उन्मत्त होकर गोपों की गोपयों को प्रहण 
किया। महादेव सती ( पावेती । को अपने आधे शरीर में तथा सिर पर रुरसिंधु 
( गंगा ) को बैठाए हुए है। इस प्रकार वह भी मन का लछोभी व मदान्ध हुआ है । 
जो समस्त सुरों और असुरों के मस्तक का शुल था, जिसने ऊँचे प्त ( केल्ाश ) 
की जड़ से हिला दिया था; जिसकी लीलाएँ व काम-काज, सदैव शोभायमान थे, 
जिसका अआता विभीषण था, वह लंका का प्रधान, जगतत्रय में प्रसिद्ध रावण, 
रामचन्द्र की अर्खंडसतोत्व से मंड़ित पत्नी को देखकर मोहित हो गया, और 
फामबासना-युंक्त सन से उसको हर ले गया; जिसके फलस्वरूप वह रणांगण में 
लक्ष्मण के चक्र से मारा गया और नरक में पड़कर दुःख सहने लगा। उस भरतेश्वर 
(अकेकी्ति ) का पुत्र भी सुछोचना के छोभ में पढ़ गया, जिसके कारण वह 
कषायवश, मेघनाद्‌ द्वारा समरांगण में बन्धन को प्राप्त हुआ । 


९. इन्द्रिय-चिजय के महा सुफल 


महान गंगा को पार करते हुए, पाराशर ने चलित मन हो, रूग्जा छोड़, 
केबट की कम्या का आलिंगन किया, जिससे उसके गर्भ में तपस्वी महामुनि व्यास 
उत्पन्न हुए। द्रोपदी के केशग्रह के प्रसंग से मद्दाभारत हुआ। इस प्रकार इस 
जग में, इस मन ( कामासक्तमन ) के द्वारा कौन-कौन विडम्बित नहीं हुए, केबल 
के जिनेन्ू को छोड़कर। , इस संसार में जिसका मन अपने वशीभूत हो गया, 
उसका त्रेलोक्य में यश भ्रमण करने छगता है; मनुष्य, देव और विद्याधर उसकी 
सेषा करते हैं, तथा नागेन्द्र और नरेन्द्र उसके गुणसमूह की स्तुति करते हैं। 
बिद्वेषी मद्दान्‌ शत्रु उससे अस्त दो जाते हैं, तथा कुत्सित विश्न उसके कदापि 
दुलेध्य नहीं होते। बलवान, उद्धत दाथी उसके आगे खड़े रहते हैं, और चंचल 
घोड़े कहीं समाते नहीं हैं। उसके अच्छे-अच्छे मंत्र, य॑त्र और तंत्र स्फुरायमान 
दो जाते हैं, व शासनदेवता उसफे सब काम करते हैं। धनी लोग उसे अपने 
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श्रेष्ठ धन-भंडार अरपित करते हैं। उसे अनेकों अभेद ( अक्षय ) उपहार प्राप्त 
होते है । वह मनुष्य मनोवांछित मद्ान्‌ सुखों का उपभोग कर मरने के पश्चात्‌ 
उत्तम देव होता है, और वहां विशाल विमान में दुःखरहित, पृज्य व मनोक्ष 
सुख प्राप्त करता है। किन्तु जो कोई चंचलमन द्वोता है,. बह दुःखरूपी...जल में _ 
डूब जाता है... बह पराई लक्ष्मी व पराई सुन्दर स्त्रियों को देखकर तिल- 
“तिल खीझता है। 
|. (8 
१०. नरजन्म और धमम की दुल्भता _ 
पर्तों में श्रेष्ठ मेरु पकत है। छझुंजरों में ऐराबत, नागों में शेषनाग, प्रासादों 
में देवगृह, सागरों में क्षीरोदधि, देवों में इन्द्र और जन्मों में चास्जन्स -म्े्ठ-है.3. 
ऐसे नरजन्म को पाकर जो मृ्खे धर्म नहीं करता, वह शाश्वत सुख रूपी लक्ष्मी 
( मोक्ष ) को आते हुए कुददनी देता है ( धक्का देकर निकाछता है )। इस दुल्ले्र 
मनुष्य-जन्में की पाकर भी जीव सुखुदायी धर्म का चिन्तन नहीं करता । क्षण-क्षण 
.इपं सानता हुआ चलता है, व अपनी गलती हुई आयु को कुछ नहीं समझता। 
6तुत चिरजीवी दो! सुनकर बड़ा हृर्षित होता है। 'मर जावो' सुनकर रोष करता 
है। जानता नहीं कि काल मुझ पर उसी प्रकार अकस्मात्‌ आ पड़ेगा, जिस प्रकार 
मत्स्य के ऊपर जाल। चमचमाते हुए मयूर के पंखों को, गजेन्द्र के दांत को, मृग के 
चर्म को, गेंडे की अस्थि को, कृमिरुह ( रेशम ) से बनी लोइयां व कंबल, इन 
सब को लोगों ने पवित्र मानकर प्रशंसा की है। मस्तक मनुष्य किसी को इष्ट नहीं 
होता। उसके निजी बांधव भी उसे अनिष्ट समझ बाहर निकाल देते हूँ। उसे 
छूते भी नहीं हैँ, जेसे मानों वह काला सांप हो। उस क्षण प्रिय पल्नी ब पुत्र, 
अपनी मात्र चिन्ता करते हैँ। अतएव शरीर की स्थिवि-को--विबदयर जानकर _ 
अटपट, आत्मद्वित में प्रयस्त करना चाहिये। रे मनुष्यो, ध्मेरूपी प्रदीप को.क्ो,.. 
_ जिससे लौटकर पुनः जन्मरूपी कूप में न गिरो।_ इस अ्रकार मुनीन्द्र की. बाणी. 
सुनकर सुदशन ने अपने द्वाथों को सिर पर चढ़ाया और तत्काछ मद्दागुणों की खान_ 
धर्म को स्वीकार .किया।. है श्रेणिक राजन, ऐसा जानो। इस प्रकार गौतप्र 
“आणघर ने उस नयों से प्रसादयुक्त शास्त्र का व्याख्यान किया, जो निश्चय दी 
सुन्दर कला ( सम्यकुज्ञान ) से युक्त हे, समस्त भूमंडलू को भिय तथा अज्ञान का. 
नाश करनेवाल् है, जिस प्रकार कि चन्द्र सुर ..ऋल्ाओं का _ धारी, कुमृदिनी को. 
“प्रिय तथा अन्धकार का बिनाशक होता है। 
इति मणिकनन्दि त्रेविद्य के शिष्य तयनन्वि द्वारा रचित, पंचणमोकार के फछ को 
प्रकाशित करने वाले सुदर्शनचरित में, किरात, फिर श्वान, फिर सुभगगोप और फिर सुदर्शन, 
एवं कुरंगी, फिर महिषो, फिर वत्सिनी नामकी धोवीकी पुत्री, और फिर उत्पन्न हुई मतोरमा, 
इसप्रकार कथित चार जन्मान्तर, इनका बर्णन करनेवाली दसवीं संधि समाप्त ॥ 


संधि ॥१५॥ 


संधि ११ 
१९,, राजा घाईवाहन का वेराग्य 


वणिग्बर सुदर्शन ने उन मुनिराज के पास से अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त 
सुन कर, संसार से विरक्त हो, तपश्चरण घारण कर लिया, जिस प्रकार कि प्रथम 
तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने किया था। उनके वपश्चरण का समाचार सुन कर 
अपने मन में संधार के भय से त्रस्त हो घाईवाहन राजा एकटक दृष्टि लगा कर पुनः 
पुनः चिन्तन करने लगा। “नारी का चरित्र बड़ा विचित्र हे, जिसे देव भी नहीं जान 
सकते। में अज्ञानी उसके प्रमाण को केसे जान सकता हूं ? मेरी पत्नी झटपट 
दुंभ प्रकाशित करके सर गई। इस निमित्त को लेकर वह सुदशन बिरक्त हो गया, 
तथा उसने मनोज्ञ राज्य को रज्जु के समान छोड़कर, सुपूज्य व सुशिक्ष्य (संयमात्मक) 
दिगेंबरी दीक्षा ग्रहण की ). और में इन्द्रिय-लंपट द्वोता हुआ कुछ भी नहीं समझ 
: रहा हूं। में महान और अनन्त पाप करता हुआ शंकित नहीं होता। ज्ञात नहीं, 
_ में मर कर भविष्य में कहां उत्पन्न होऊ या ।? इस प्रकार अपने चित्त में विचार 
करके उस राजा ने अपने समस्त देश का राज्य अपने पुत्र को दे दिया और मुनीन्‍्द्र 
को नमस्कार करके रबय॑ निर्दोष द्गिंबर मुनि हो गया। उसकी समस्त प्रिय पत्नियां 
भी उद्धविग्न हो उठी और फिर वे सभी, हे मुकुटधारी नरेश ( श्रेणिक ), गवे छोड़ 
दीक्षित हो गई' । यह सय्र देखरर दूसरे कितन द्वी लोगों ने ब्रत धारण किया और 
कितनों ने महाशल्य के सहृश मिथ्यास्त का परित्याग किया ॥ 


२, गोचरी के समय नगर में सुदर्शन मुनि की चचों 


उन नरपति प्रमुख समस्त मुनियों ने चतु« व्रत ( चतुर्थभक्त रूप उपचास ) 

घारण किया, ओर फिर अन्य दिन चम्पानगरी में तपत्नद्ष्ती से विभूषित (मुनि 

धर्मानुसार ) गोचरी प्रगट की । जहां पर उन्होंने राज्यश्री का उपभोग किया था, 

बद्दीं पर अब भिक्षाचरण किय्रा । डनके न छोभ था, न ल्ज्या, न भग्य और न 

अभिमान। उनको यदि प्रेम था तो तपश्चर्या से । भत्येक साधु उच्च व नीच गृह का 

“विचार न कर, घर के प्रांगण में पहुचता व क्रमशः एक मार्ग से दूसरे मार्ग में 
अमण करता, जिस प्रकार कि चन्द्र विशाज्ञ नभांगन में! ऊ'च-नीच प्रहों का विचार 

न कर क्रमशः प्रत्येक नक्षत्र में श्रमग करता है । सुदशन मुनि का सौन्दर्य देखने 

के लिए, यौवनबती नारियां एक दूसरे के अंग से अंग का घर्षण करती हुई, ब 

मेखला को स्खलित करती हुई दौड़ पड़ीं। कोई बोली--“हे सखि, पहले भी इस 

( सुदशेन ने ) नगर को क्षोमित किया था व कपिलभट्ट की प्रिया बिपरीत भाव में 

प्रवृत्त हुई थी, किन्तु इसने--में ठो नपुंसक हूं ऐसा प्रत्युत्तर दे कर उसको भुलावे 

में डाल दिया ।” कोई बोछी--“इसने नरेन्द्र की बलकभा अभया की भी इच्छा 


११.४ ] सुदर्शन-चरित २४६ 


नहीं की, जिससे उसने प्रभातकाल में ढोंग रचा, और अंत में लज्ञित दो, बक्ष से 
लटक कर आत्मघात कर लिया।” कोई बोली--“इसने अपनी कान्ता मनोरमा 
को छोड़ कर, दीक्षा रूपी बध्‌ का वरण किया है। हे मुग्बे, तू क्यों इसकी ओर 
कटाक्ष से निरीक्षण करती है ? बह तेरी ओर ध्यान नहीं देता। री चन्द्रगृददीत 
( बाबली ), दूर हट, दूर हूट। हे सखि, हे सखि, इसको अपने मन में मत बसा; 
उसके पीछे लग कर मत दौड़ । इससे केव्रल लोगों में तेरी निलेज्नता का प्रकाशन 
आऔर उपहास होगा जप दुशन मुनि अपनी दृष्टि चार हाथ आगे प्रथ्वी पर देते 
हुए चलते व अलन्त मौनित्रत से रहते। वे ऐसी ख्री-कथा नहीं करते, जिससे 
“कामरंस की उत्पत्ति हो। उन्होंने द्वास्य, रतिपूरवक अवलोकन, परिम्रहू, अपनी पूर्व 
रवि के स्मरण का परित्याग करे दिया हैं। वे अब सुन्दर लड़ियों युक्त हार, सुन्दर 
“कंकन, कुंडड व शेखर आदि आभरण धारण नहीं करते। वे स्त्री, तियेंच व 
नपुंसकों से रहित स्थान में वास करते व इन्द्रियों का दमन करते हैं। ( यह 
मकराकृति छंद है। इसे कोई लताकुसुम भी कहते हैं।) नगर में चर्या करके वे 
मुनि लीलापूर्वक मंद गति से हस्ती की सूंड के समान द्वा्थों को नीचे लटकाए हुए 
स्मृतिकरणवश ( सामायिक्र के काल का ध्यान रखते हुए ) जिनमंद्र को गए। 


३, प्रनिधर्म का पालन 


वहां जिन मन्दिर में उसने अपने गुरु को नमस्कार करके, तथा अशन, खान, 
पान एवं स्वाद, इन चारों प्रजार की तृष्णा को छोड़, वसक्षण प्रत्याख्यान ग्रहण 
किया। गुरु ने जिस प्रकार कहा, उसी प्रकार सुदर्शन ने समस्त क्ृति-कर्म का 
पठन किया। पांच उत्तम व्रत, पंच समिति, पचेन्द्रिय जय, षडावश्यक, केशलोंच, 
अचेलकत्व, अस्नान, ज्षितिशयन, श्रदंतवण, स्थितिभोजन और एक भक्त, ये 
अद्ठाईस मूल गुण कहे गए हैँ। चौदह मल और बत्तीस अंतराय, इनका वह 
( सुदर्शन ) प्रमादरहित पालन करने छगा। सोलह उद्गम के, सोलद्द उत्पादन के 
दश एपणा के, एवं इंगाल, धूम, संयोजन एवं प्रमाण, इन छुयालीस दोषों को छोड़ता 
हुआ वह धर्मध्यान करता हुआ रहने लगा। वह न रति करता और न अरवि, 
न हास्य और न जुगुप्सा, वह न निद्रा के बश होता, भोर न पूजा-सत्कार की 
बांछा करता।। ३॥ 


४, सुदशन ध्वनि की साधनाएं 


सुदर्शन म्रीष्म काल में पर्वेत की शिला के ऊपर आतापन योग करता, 
वर्षांकाल में वृक्ष के नोचे, एवं शीतकाल़ में बाहर खुले में निवास करता।_ वह 
अपने मन में एक परमतस्व का ध्यान करता; वथा राग और द्वेष, इन दों का 
निवारण करता। शरीर के को्टों रूप तीन शल्यों को दूर करता। चार कषाय 
रूप दुजनों का निर्देशन करता। पांच आख्व-द्वारों का निरोध करता। थेंह 
जीव-निकायों की हविंसान करता। सप्तभयों को अपने चित्त से योजित नहीं 


१९२ 
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करता। आठ मदरूपी दुष्टों को दूर से त्यागता। नौ प्रकार के अद्वाचये का निर्वाह 
करता। दशलक्षण धर्म की आराधना करता। ग्यारह भावकशु्मों का भाषण 
करता। बारह प्रकार के तप से अपने शरीर को सुखाता। तेरद प्रकार के चरित्र 
का परिपालन करता। चोंद॒ह प्रकार की जीवराशियों पर दयाहष्टि रखता । पनद्रह्‌ 
प्रकार के प्रभादों से भय खाता । सोलह स्वगे स्थानों की इच्छा न करता। सत्रद्द 
प्रकार के असंयमों को छोड़ता। अठारद संपरायों का मर्दन करता। उचन्नीस नाह 
( घम्मकहा ) के अध्ययनों तथा असम्राविन्‍सथानों की जानकारी प्राप्त करता। 
इक्कीस शबल दोषों का मंधन करता, तथा बाईस परीषहों को सद्दन करता । 
सूत्रकृतांग के तेईस अध्ययनों व चौबीस जेन तीथेकरों की बाणी का व्याख्यान 
कस्ता। पश्चीस भावनाओं का उद्मोपन करता । छब्बीस प्ृश्चियों को परिभावता 
करता। मुनियों के सत्ताइस गुणों का उत्कष करता। अट्ठाइस प्रकार के आचार 
प्रकट करता। उनतीस पापश्रतों को दूर रखता। तीस मोह के स्थानों को 
चकनाचूर करता। इक्तीस सल वादों ( दृषितवादों ) से छूगा करता, तथा बत्तीस 
जिनोपदेशों की वांछा करता था। इधर कुसुप्रपुर में जो पंडिता भाग कर आई 
थी, उसने देवदत्ता के समक्ष प्रसन्नता से यह कथा कह्दी। 


५,  पंडिता ने देवदत्ता को सुदर्शन का पूर्ववृत्त सुनाया ! 


शा 


इसी उत्तम भरतत्तेत्र के अंगदेश में चम्पा का राजा धाईवाहन है, जो 
अभयादेवी से संयुक्त तथा त्रेछोक्य का मोहक है। उसी चंपा नगरी में ऋषभदास 
नामका वण्णिक्‌ रहता था। उसकी अहेंद्यासी नाम की गुणबती भार्या थी। उसके 
सुदशन नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जो युवा होने पर त्रिभुवन में विरुयात हुआ। 
बहीं पर सागरसेन नाम का एक दूसरा वणिक्‌ रहता था, जिसकी सागरसेना नाम 
की भार्या थी। उसकी मनोरमा नाम की सुन्दर पुत्री का विवाह सुदशन के साथ 
हुआ। उनके सुकान्त नामका पुत्र उत्पन्त हुआ । इसी बीच उपचन में एक मुनि 
आये। उत्त मुन्ति के पास धमंश्रवण करके, ऋषभदास मे जिनदीक्षा ले लठी। 
उसी नगर में कपिल्न भट्ट नाम के राजा का प्रिय पुरोहित रहता था। उसकी 
कपिला नाम की मनीष्ट भार्या थी, जो सुदर्शन से रमण करने के लिये उत्क॑ठित हुई। 
उसने अपनी सखी के द्वारा, मित्र के बहाने, सुद्शन को अपने पास बुला लिया। 
सुद्शैन ने अपने को नपुंसक कहकर उससे छुटकारा पाया, और उसने भी उसकी 
इच्छा छोड दी। फिर वसन्त ऋतु में नंदनचन फूल उठा, और राजा पुरजनों के 
साथ वहाँ को चला। यहाँ अभयमती रानी ने वन को जाते हुए ब कपिल्य के 
साथ क्रीड़ापूबेक बातचीत करते हुए, यह्‌ प्रतिज्ञा ले छी कि यदि में उस बणिग्वर 
के साथ रमण न करूँ तो का कर लूगी। प्रेम में क्‍या दुष्कर है? राजन्री 

घर आकर यह बात मुझसे कही। मेंने उसे पुन पुनः रोका। किन्तु 

पंख लगी चींटी के सहदृश क्षुद्रतावश उत्तेजित हो बक दठी | जि अप 
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६. देवदत्ता की भीषण प्रतिज्ञा 


उसकी बात सुनकर, मेंने भी पुतले बनवा०, और उन्हेँ प्रगट नहीं किया। 
फिर प्रतिपदा आदि तिथियों में रात्रि के समय द्वारपालों के साथ कलदू करके, 
मैंने उन्हें ( पुत्रलों को) फोड़ डाला। फिर कपट प्रकाशित करके व भर्टों 
( ट्वारपालों ) को उराकर, में उस वणिग्वर को ले आई और छसे राली को समर्पित 
कर द्या। उसने उसे बहुत मनाया । किन्तु जब वह नहीं माना, तब रानी ने 
अपने नखों से अपने स्वनों को नोंच, व लोगों को पुकार कर, उस शुणवान को. उस गुणबान को 
भरवा डालने का प्रथत्त किया। किन्तु उसी समय वहाँ एक निशाचर प्रकट हो 
गया। उसने राजा के भटसमूह को स्तम्भित कर दिया और फिर युद्ध करके 
राजा से कहा कि तू उस लम्बितबाह वर्णिग्वर के शरण में प्रविष्ट ही। . राजा ने 
उस बणिक्‌ को अपनी राज्यश्री देना चाहा। _ किन्तु डसने उसे स्वीकार नहीं किया, 


“बंतप घारण कर लिया।_ अभया ने त्रस्त होकर आत्मघातं करें लिया, और में 
“आंगकर यहाँ आ गई। जब पंडिता ने इस प्रकार वृत्तान्त सुनाया, तब उस ' 
स्थूलस्तना गणिका ने हँसकर सहसा कहद्दा-'मे सममती हूँ कि वह कपिला | 
( ब्राह्मणी ) व अभयारानी ( इस काये में ) दक्ष नहीं थीं। करणबंध, प्रेम-प्रवतेन, 
रतिकरमे, प्य कोमलता से नख-घट्टन आदि मेरे कुल के विज्ञान हैं, और मैं इन सब 
कल्ाओं को जानती हूँ। जो वह वरिग्वर था, सो मुनिबर दो गया, ऐसा त्‌ ने 
क्‍यों वर्णन किया ? जो-जो गले से गरजते थे, ऐसे किन-किन को मैंने अपने में ' 
अनुरक्त नहीं बनाया ? _यदि सा उसे दृष्टि में पड़ते ही तपश्वरण से अष्ट ४5 । 
अपने वश में न करूँ, तो, है. तिसुबन-परमेश्वरि, कुण्डेश्वरि, में तेरे चरणों के 
आगे अपना बलिदान कर हा |”, नगर में प्रसिद्धि हुई और सुदशेन के दशेन के 

तलिए युवती ख्लियाँ ऐसी मोहित हो उठीं, जेसे सूये के उदित होने पर कमलिनी-बन | 


७, सुदशशन घुनि विहार करते हुए पाटलिपुत्र पहुँचे 


इसी बीच यहाँ अपने गुरु से पुछकर, देवों और मनुष्यों द्वारा प्रशंसित 
सुदशेन मुनि जिनेन्द्र के चरुणकमल-युगलों की बन्दुना करते हुए, विहार करने लगे। 
उन्होंने साकेत में जाकर ऋषभ, अजित, अभिनन्दन, सुमर्ते और अनन्त, इन 
तीर्थकरों को प्रशाम किया। श्रावस्ती में संभव जिनेन्द्र की वन्दना की, और फिर 
कौशास्बी में पद्मप्रम की । फिर बनारस में पाश्वेनाथ और सुपाश्वेनाथ की, तथा 
सन्द्रपुरी में चन्द्रपभ भगवान की स्तुति की। काकन्दी में भगवान पुष्पदंत, 
भदिलपुर में भट्टारक शीवलनाथ, सिंहपुर में भ्रेयांस जिनेश्वर, चंपा में परमेश्वर 
वासुगृज्य, काम्पिल्‍य में जगदूगुरूु बिमलदेब, रल्नपुरी में देवों द्वारा नमितचरण 
घधर्मनाथ, गज़पुर में शान्ति, कुन्धु और अरहनाथ जिनबर, मिथिला में मद्ठि और 
नमि तीर्थंकर, तथा राजमृद्द में मुनिसुत्रत, एवं शौरोपुर में उन्होंने अरिष्टनेमि की 
बन्दना की, व कुण्डलपुर में प्रेछोक्य-लमित अन्तिम तीर्थंकर बद्धमान का अमिनन्‍्दन 
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किया। इस प्रकार बिद्वार करते हुए, तप से तपाएं हुए सुदगनौत् सुस्ति. पाटलिपुत्र 
नगर में आकर पहुँचे। वहाँ वे मुनिराज कुसुमपुर में चर्या ( भिक्षावर्यां ) के 
लिए भ्रविष्ट हुए। तब धवलगृद्द के ऊपर चढ़ी हुई पंडिता ने उन्हें अकस्मात्‌ देखा। 


८. पंडिता ने देवदत्ता को सुदर्शन का परिचय कराया 


उस विदुषी ने मुनिराज को देखकर, मुस्कुराते हुए अपने हाथ की अंगुली 
से बालमृगनयना देवदत्ता को संकेत दिखाकर कद्दा-“यही वह है जो चंपानगरी 
में प्रसिद्ध हुआ। यही है वह जिनदासी का पुत्र। यहीं हे बह, जिसने उस 
नगर में क्षोभ उत्पन्न कर दिया था। यही उस सुन्दरी मनोरमा का पति हे। 
यही बह कपिल भट्ट का परम मित्र है। और यही है वह, जिसने कपिला से छल 
किया था। इसी में अभया ने अपना मन आसक्त किया था। और इसी को 
मैंने घर में लाकर डाल दिया था। यही है बह, जो उसके बश में नहीं आया 
और यही है जो. अप्ने-शरीर की -अखक्ति छोड़ ( ध्यान में ) स्थित रहा। इसी 
को मरवा डालने के लिए भेजा गया, और_वह अपने पृण्य के कारण किसी प्रकार 
बच गया । ..-इसी को राजा ने _राज्य दिया, किन्तु यह परमकाये ( मोक्ष-साधन ) 
के द्वी चिन्तन में लीन रहा। यही है वह जो अपने सौन्दर्य से कामदेव हे, और 
“ यही बह है, जो अभया के मरण का कारण हुआ। यही है बह, जो उसी समय 
भ्रमण हो गया। यही है बह, जो गुणरूपी रत्नों की राशि है। यही हे वह, 
जिसके कारण में नह भागी। और यही है बह जिसके छिए तू स्लान हुई 
है। यही वह मह्गुणशाली है, जिसके ऊपर तू बार-बार अपना गये करती है ।” 
इन बचनों को सुनकर गणिका ने अपनी दासी को अपने पास से “शीघ्र द्वी 
प्रासाद के नीचे मुनि को ठद्दराओ,” ऐसा कद्दू कर भेजा । 


९. #त्न-खचित कपाटों को देख सुदशन मुनि का थेराग्यभाव 


फिर मणिरत्नों से खचित दृढ़ व कठिन कपाटों के पल्लों को देखऋर, मुनिषर 
जिन-प्रतिम्रा ग्रोग-में..स्थिद हुए _चिन्तन करने लगे--“जो मित्र कपट करें, उससे 
क्या छाम ? वह केसा सज्जन, जो दूसरों का उपहास करे ? वह केसा राजा, जो 
लोगों की संताप दे ? बह केसा स्नेह, जो अग्रिय प्रगट करे ? पापकारी धर्म की 
प्राप्ति से क्या लाभ? ऊसर त्ेत्र में बीज बोने से क्‍या? सौन्दर्य-बिद्दीन 
कम्नल केसा; व कलंक लगा मनुष्य केसा? वह फूछ केसा जो 
गंधरहित हो, और वह शुर केसा जो समर में पराजित हो? जो 
सौंपे कार्य में शंका करे, बह सेवक केसा? और वह तुरंग केसा, जिसका 
उरस्थल ढका हुआ हो ? कृपण के ह्वाथ में पड़े हुए द्रव्य से क्या लाभ ? बह 
कसा काव्य, जो लक्षणों ( व्याकरण शुद्धि ब अलंकार आदि साहित्य के गुणों ) से 
दूषित हो ? नीसस नट के नृत्य से क्या छाभ ? वह केसा साधु जो इन्द्रिय-लंपट 
दो! जिस प्रकार अप्नि ठण ब काष्ठ से, तथा सागर छाखों नदियों से तृप्ति कहीं. 


नहीं पाता, उसी प्रकार दृष्णातुर जीव भी भोगों से संतुष्ट नहीं होता। _ 
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१०. “विलासिनी द्वारा एनि का प्रलोमन 

मैं भी बिजडी से भी अधिक चपल विषयसुर्खों के परवश होकर, गत 
विपत्तियों में पढ़ा। इस प्रकार जब सुदशन मुनि विरक्त भाव से अपने मन हक हा 
“बुना पुनः विचार केश रहे थे; तमी उसा के चरण-कमलों की अमरो, वह सुर 
उनकी ओर बिल्लासपूर्ण दृष्टि से अवलोकन करती हुई उन मुनिबरनाथ के पास 
आई, अब क्षमा के नि क्ष्मी से संयुक्त थे) वह कहने 
लगी-- तू अपने को दुख में क्‍यों डाल रहा है ? हे सुन्दर, सुखसमूह का भोग 
कर। तप करके तो सुख दूसरे भव में प्राप्त किया जाता है। गौ के थन को 
छोड़कर सींग को दुद्ने से क्या लाभ ? तू सोलह आभरणों के योग्य है; फिर 
तू मल से लिप्त और नंगा क्‍यों रहता है ? क्‍यों तू व्यथें ही अपने शरीर को 
संतापित कर रहा है ? मेरे हिताथ वचन पर विचार कर। अथवा, यदि तुझे तप 
का आग्रह ही लग गया है, तो भी तू सुख भोगकर, पीछे नग्न हो जाना। तू 
कोमल महिलाओं का रमण क्यों नहीं करता ? हाय-हाय, तू केसा देव से छल्य 
गया है ? अरे, पूर्णोचन्द्रवदना, अतिस्थूल नितम्बोंवाली, चक्ररतनी, विलास-चंचल- 
नयना, सुन्दर रमणीजनों का उपभोग कर |”? 


११. विलासिनों की कामलीला व मुनि की नि३चलता 


“तु तप से परभव में क्‍या पाएगा? परभव किसने देखा है? क्योंकि 
जीवन थोड़े से दिनों का है, अतएव मनोबांछित भोगों को भोगना योग्य है ?” 
ब्् जिसने अपने शरीर को जीए तृण के. समान मान लिया था, उसका मन इन _ 
बचना से केसे भिद सकता था ? तब फिर बह सुन्दरी लोगों के मन को मोदित 





करनेवाले हाव, भाव, विझास और बिश्वम प्रकट करने लगी। कुछ सीत्कार, बहुत 
कुछ शरीर की मटकन धीरे-धीरे काम-चेष्टा, स्तन-पीडन, हाथों से प्रहार ( अंग- 
स्पशे ) सुन्दर अधरों का पीड़न ( काटना ), जीभ से चादना, आंखें मींचना, 
काममुद्रा प्रहण करना, धीरे-धीरे नखों का संघटन, एवं नाना भोगमुद्राओं का 
विपरिवतैन, ये सब पाकर भी जिसका हृदय नहीं भिदा, उसके. सम्रान इस अवन में. 
कौन कहा जा सकता १ वह्दी पुरूष धन्य हे, कतार्थ है और भवसमुद्र के पार 
करने में ससर्थ हैं। इस प्रकार जब तीन रात्रि-दिन निकल गए, तब उस सुन्दरी 
ने निराश होकर मुनि को इमशान में जाकर डाल दिया।. वहां मुनि शरीर के _ 
उसमे के कारण त्रिविध नि्षेद्‌ से युक्त, रत्नन्नय धारण किये हुए व्‌ नप्त तथा 
_>ददासीन-चित्त हुए स्थित रहे | रे। | 


१२. देवांगना के विमान का वर्णन 


.. चद्दां जब वे मुणिबर चतुर्विध आहार का त्याग किये हुए स्थित थे, तभी, हे 
श्रेणिक राजन, एक दूसरी विस्मयजनक घटना उत्पन्न हुई। वह अत्यन्त विविध 
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प्रकार के चित्रों वथा गोल स्तृषाकार शिखर से युक्त, घग्घरसमूद (घाघरा परिकर ?) 
से घव-घब शब्द करता हुआ, धंटियों के स्वर का रूनभुन्‌ शब्द करते हुए, 
टनठनाते हुए घंटों से ग्ुक्त, जगमगाते हुए रत्नों की प्रभा से प्रभासमान, फहराते 
हुए ध्वजपटों से विशाल, मणिमय गवाक्षों ब मणिमय कपार्दों से युक्त, नृत्य करती 
हुई शाक्रभंजिकाओं से सुसज्जित, द्वारपपर मत्तवारणों (ओढों ) से अंकित, पत्रावलि 
के नानारूप आकारों से सुन्दर, पचरंगे चंदोवे से संयुक्त, नाना रत्नों के भूमकों से 
झूलते हुए, धूप की गंध से दिशाओं को सुवासित करते हुए, गुमगुमाते हुए भौरों 
से घिरे, तीत्र सूर्यकिरणों को पराजित करते हुए, देव-विमान से भी अधिक विशिष्ट, 
ऐसे बिमान में चढ़कर एक देवांगना ह॒पे से नाचती घूमने की इच्छा से नभस्तल में 
जाती हुईं प्रगट हुई । 


१३. प्रनिराज के ऊपर आकर विमान कैसा स्थिर हुआ 


जब वह विमान मुनिवर सुदशेन के ऊपर पहुंचा, तब घह थर्रा कर ऐसा स्थिर 
हो गया, जैसे पूर्वकाल में केलाश पथेत पर बालि मुनि के ऊपर पुष्पक विमान 
स्थिर हुआ था। जैसे कायरचित्त मनुष्य भटों के भीषण संग्राम में प्रवृत्त नहीं 
होता। जैसे देव का स्वर्ग से नरक में पतन नहीं होता। जैसे सुपुण्यवान 
जिनवर के सम्मुख मानब्रिकार. की श्रद्त्ति चद्टी दोवी। ज़ेंसे उत्तम सुबणे में 
मलकलूंक नहीं रहता। जेसे मूखे छोगों की वाणी पदों के समास में प्रवृत्त नहीं 
होती। जेसे यम का पाश लोकाप्र में बास करनेवाले छिद्धों पर नहीं चलता। 
जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार नहीं आ पाता। जेसे कुकबियों की रचना सुन्दर 
कबित्व में भ्रवृत्त नहीं होती।_ जैसे मन की शुद्धि से शुद्ध मुनि की स्नान करने में 
अबूत्ति नहीं होती । जेसे पाप का लेप सम्यकन्नानी पुरुष में उत्पन्न नहीं दोता। 
जैसे उपशमधारी में संक्रेश भाव उत्पन्न नहीं होता। जैसे स्नेहद्वीन व्यक्ति में _ 
'रतिविलास नहीं चल़ता।. जेस मानुषोत्तर के ऊपर मनुष्य-गमन नहीं दोवा। 
“जैंसे शुद्ध सिद्ध में संसारोत्पत्ति नहीं दोती। तथा जिस प्रकार केवरल्लानी में 
खानपान रूप प्रवृत्ति नहीं होती। उसी प्रकार वहूं विमान मुनीधर के सिर पर 
से आगे नहीं बढ़ सका । वह देवबिमान नंभ में चलते चठते थर्सा कर स्थिर हो 
गया। किन्तु फिर भी बह भूमि-तछू पर नहीं गिरा, यही मेरे मन में बड़ा 
आश्रय है। 


१४. देवांगना का रोप 


भुनि के तपश्चरण के प्रबर माहात्म्य से चन्द्र भी आकाश से आ गिरता है; 


फिर दूसरे किसी की तो गणना ही क्या है? ऐसा ज़ जान व कर जिनवर-घर्म में. .. 
लगना चाहिये। अपने विमान को आकाश में डोलते हुए देखकर, बह व्यंतरी 


'शेकयूर्षक बोली -“किसने सोते हुए सिह को रोंदा है? किसमे नारायण की 
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नाभि से उत्पन्न कमल को तोड़ा है? किसने खड़ड से वब्योमांगन को ताढित किया 
है? किसने गये से कालाग्नि को फाड़ा है? किसने मुष्टि से चन्द्र को गिराया 
है? किसने केत्ञाश में विश्वेधर (महादेव) पर थाड़ा मारा है? किसने 
राशिगत शनिश्वर को रुष्ट किया हे? किसने धूट से समुद्र को सुखाया है? 
किसने शेष नाग के फणामंडप का मर्देन किया है ? किसने अपनी शक्ति से रण 
में भद्र द्वाथी को जीता है ? किसने सुमेरु पयेत को चलायमान किया हे ? किस 
भूखे ने काछानछ को प्रज्बलित किया हे? कौन ऐसा है, जो सूर्य के रथ को 
रोके? और कौन है वह, जो इस मनानन्ददायी विमान को रोके ? जो कोई 
विमान का निरोध करता है उसका में सिर रूपी कमल तोड़ लूगी। कौन ऐसा 
कालप्रेरित है, जो मुझे क्षुब्ध करना चाहता हे ? 


१५, ब्यंतरी का पूर्व जन्म स्मरण व ध्नि का उपसर्ग 


फिर जब उस व्यंतरी ने दशों दिशाओं में अवलोकन किया, तब उसे 
श्मशान में मुनिराज दिखाई दिये। उन्हें देख उसे अपने पूर्व जन्म का वृत्तान्त 
स्मरण हो आया, और बह्द झट से अग्नि की ज्वाला के समान प्रज्वलित हो उठी। 
पूर्व जन्म का स्मरण कर उस व्यंतरी ने मुनि का घोर उपसर्ग करना प्रारम्भ कर 
दिया--“पऊड़ो, दौड़ो-दौड़ो, मारे-मारो” कहते हुए निश्ाचर चारों दिशाओं में 
किछकिलाने लगे। चारों दिशाओं में रंड दड़दड़ाने लगे, रुड दृडृहड़ाने लगे, 
ओर अजगर तड़तड़ाने लगे। चारों दिशाओं में सशक ( मच्छर ) गुनगुनाए, 
भोरे रुणरुणाए, उल्लू घूघु करने लगे ओर भेंसे सू सू करने लगे। कौबे 
करकराए और कुत्ते शुरगुराने लगे। वानर कुलकुलाने और द्वाथी गुड़गुड़ाने 
लगे। सप सलसलाने, और ऊंट फिक्कार करने छगे। चारों दिशाओं में अग्नि 
की ज्वाल्मए' उठने लगीं। चारों दिशाओं में रुधिर कल्झछाने लगा। मुनिके 
चारों ओर पुन पुनः खड्ठ धारण किये हुए निशावर घूमने लगे, भानों प्रल्य के 
समय कल्लोलथारी सागर उछछ रहे हों। 


१६. भूतों ओर बेवालों की उद्द गकारिणी माया 


फिर वे निशाचर नाना वेश घारण करके, दशों दिशाओं में ऐसे फंले कि 
माते ( समाते ) नहीं थे। वे एक क्षण में सिंह, शरभ, व व्याप्र रूप विकराल मुख 
बना कर, रू-रू' करते हुए दौड़े। अन्य वेताल कपाल लेकर आए, और उन्हें 
सुनि के ब्रत को नष्ट करने के लिए उनके आगे डालने लगे। अन्य मेंरुंड मांत 
के डुकड़े खाने लगे, और अन्य केश छहराते हुए नरश्षीषे ( मनुष्यों की खोपडियां ) 
केने लगो । अन्य अपने नाशापुों से, ओठों से ह्वाथ के प्रकोष्ठों द्वारा सुसकने 
लगे। दूसरे मरे हुए नरकंकाल के लिए तृषित हो उठे। कोई अभद्र गधों के 
स्वरों से रेंकने छगो । दूसरे स्याही के समान हृष्णबण व ढ्म्बकण हंसते त्गे। 
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दूसरे लोह से लथपथ मतशरीरों पर चढ़कर चिल्लाने लगे। अन्य गलित बस्र 
( नग्न ) होकर व हाथ पसार कर नाचने लगे। अन्य सौ मुख, छाल आंखें और 
बहुत सी भुजाओं को बनाकर आए। अन्य कीड़ों से पूर्ण अति दुर्गेन्धि बनकर 
शीघ्र मर गए। अन्य रंड बनकर अप्रमाण उड़ाने मारने लगे। तथा अन्य सुड 
बनकर ललकारें और द्वांके छोड़ने लगे। अन्य बड़ी-बड़ी डाढ़ों व विकराल श्ृकुटियों 
से युक्त मदोन्मत्त हुए, मारो-मारों कहते हुए, व अंग पर ताल ठोंकते हुए आ पहुंचे । 
इस प्रकार की विक्रियाओं द्वारा भूतों ने जल, थछ, व आकाश को भर दिया, मानों 
यमने अपने को नानारूपों द्वारा दिखलाया हो । 


१७, महान्‌ उपसर्गो' के बीच सुदु्शन मृनि की स्थिरता _ 

इतना द्वोने पर भी श्रमण सुद्शन अपने योग से विचलित नहीं हुए। वे 
उसी प्रकार निष्कंप व अग॒बे ( निविकार ) बने रहे, जिस प्रकार कि प्रकाशमान 
सुमेरु पवत तीक्ष्ण व चपल पबन के आघात होने पर भी अडोल बना रहता है। 
तब उन निशाचरों ने आकाश में ऐसा चपल मेघ उत्पन्न किया, जिससे जछ बरसने 
लगा, सूययें ढक गया; तथा निरन्तर जलप्रवाद से मत्स्य और मगर सब ओर दौड़ने 
लगे। बह मेघ चपल बिजली युक्त तड़तड़ाने तथा देवों, मगों, वनचरों तथा विपधरों 
को भयभीत करने छगा। लोग त्रस्त द्ोने लगे, शरीर सूखने लगा, और वे भयरहित 
बन में प्रविष्ट होने लगे । जल में, थल में, मद्दीतछ पर अत्यधिक जल बहने लगा। 
किर सब छोग कहने लगे--“क्या प्रढ्य के दिन का अवसर आ गया? चारों 
दिशाओं में पृथ्वी को भरता हुआ महान्‌ जल प्रसार हो गया। कहां चलो, कहां 
भागो, कहां जिच्लो, और किससे कहो ? अपने पुत्रों तथा श्रियाओं सहित कहां 
प्रवेश करके सुख पाओ ९? असाधारण जलरवबृरष्टि से मद्दीमंडड ममता उठा। 
घर और नगर बहने लगे। पबेत शिखर टलटलाने लगे। फिर वे दुष्ट कलकलाने, 
गिलगिलाने, आकाश में मिलने एवं घोर ध्वनि करने लगे, तथा बार-बार अतिप्रबल 
हल व मुसल दिखलाने लगे। किन्तु इतने पर भी वह गुणनिधान् मुनि अपने क्षण . 
( ध्यान ) से बिचलित नहीं हुआ ।. ( यह द्श-द्श रघु मात्राओं द्वारा शशितिलक 
नामक छंद कहां गया )। जिस मुनिनाथ ने अपने तन, मन व बचन का निरोध 
कर लिया, उसको भला महान्‌ जलुप्रवाह से ही केसे ब्रशीभूत किया जा सकता है ?_ 


१८. व्यंतरी द्वारा घोरतर उपसग और प्रनि की बही निश्वलता . 


फिर उस व्यंतरी ने ऐसा मह्यान्‌ अनक्ञ निर्माण किया जो वृश्ों की शाखाओं 
के परस्पर संघषेण से उत्पादित सफुलिंगों से लालबणे द्वो रद्या था तथा जिसने धूलि 
के भार से समस्त भुबनतलको भर दिया। किन्तु जब इससे भी बह घीर साधु 
अपने योग से विचलित नहीं हुआ, और बद्द अपने समस्त परिग्रह को छोड़, 
शुर्णो का आवास व गंभीर बना रहा, तब बह व्यंतरी तीम्र कोप से कांप बढी, 


आकमलीशर ४ 
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और अपने मुख से प्रचंड अछाप छोड़ती हुई बोली--“पूर्ण काल में भी मैंने 
तुमे श्मशान से मंगवाकर मनाया। फिर प्रभात होने पर पुकार मचाकर दंभ से 
तेरा अपमान कराया। उस समय एक राक्षस ने आकर तेरी रक्षा की। किन्तु 
अब कौन तेरी रक्षा करता है ?” ऐसा कहकर वह अक्षय दुःखपूर्ण पाताल में गई 
और अपने बाहुदंडों से उसने धरापीठ को ऊँचा उठा लिया, जिससे ऊँचा महापवेत- 
चक्र भी कैपित हो गया। इससे अपने गंडों में मद बहाते हुए द्ाथी भी संत्रस्त हो 
उठे, और उनके चीत्कार शब्द से सिंह रुष्ट हो उठे । सिंद्दों की दद्दाड़ से दिशा-चक्र 
आपूरित हो गया। इससे सागर पर्यन्त गिरते हुए दिग्गजों ने चीत्कार छोड़ी। 
उनके गिर पड़ने से भूमंडल डोलने लगा। उससे भल (रंगों ) युक्त सातों सागर 
जछलने लगे। उनकी कल्लोल-माल्ा द्वारा ब्यॉमांगन का उल्लंघन हो गया। इससे 
चन्द्र, सूर्य व तारामंडल मझटपट मकमोर गये। इस प्रकार सानों अकाल 
( श्रप्तमय ) में द्वी प्रढयकाल उपस्थित हो गया। (इस प्रकार यह मंदारदाम 
छंद स्पष्ट कह्दा गया )। _अभया व्यंवरी ने त्रेोक्यमंडल को संतापित कर डाला। 
तथापि वह उस ध्यानस्थ मुनि के एक रोम को भी कंपित न कर पाई। 


१९. सुदर्शन का पू्े उदारण़ों का स्मरण और स्वयं 
दृढ़ रहने का निश्रय 


वह श्रमण चिन्तन करने लगा--'सूये गगनतल का भूषण है। प्रणय-रोष 
स्नेह का, सद्‌ करिबर का, कलश घबलगृह का, और उपशम तप का भूषण दै.॥”.... 
वह अपने कुलरूपी नभस्तल का चन्द्र ऋषि पुनः सीचने लगा, कि श्रुतधर मुनिवर 
को किस प्रकार उत्तम क्षमा, मादेव व आजंवभाव से लाभ हुआ। अपने 
विमान पर आरूदढू विद्युटृढ व्यंतर ने संयमी को दुगेम पंचनदी संगम पर क्षोभ 
पहुंचाया, किन्तु वह संयमी श्लुउ्ध नहीं हुआ । फिर कामदेव को जीतनेवाले बालि 
भट्टारक को दशानन ( रावण ) ने रूष्ट द्वोकर, व भ्रुकुटि खेचकर, पर्बेत से उतरकर 
ब उसके तल में प्रवेश कर, श्रष्टापद्‌ प्ेत को उठाया। किन्तु फिर भी वह 
मुनिश्रेष्त चलायमान न हुआ। उसी प्रकार गजकुमार खीलों से कीले जाने पर भी 
उद्देलित नहीं हुआ। परत पर कुलभूषण मुनिषरों ने एक असुर द्वारा किए गए 
उपसर्ग सहें और क्षमा धारण की। प्राचीन काल में दढक राजा ने अत्यन्त 
कषाय के बशीभूत होकर एथ्वीमंडल के चन्द्र पांच सौ मुनीन्‍्द्रों को शर्तों से हूल्म 
ओर यंत्रों से पेला। सीतांगदेव ने माया वेश बनाकर राघव ( रामचन्द्र ) का 
डउपसगे किया, तो भी वह उनका योग भंग नहीं कर सका। कोरव-कुल के 
योद्धाओं ने तप्तलोह से जो उपसगे क्रिया, उसे आत्मसंयस में प्रयृत्त पांडुपुत्रों ने 
सइन किया। दुष्ट शठ कमठ ने अभंगरूप से लगातार दि्नि-रात पाश्वेनाथ का 


उपसगे किया; रो न न्हें उससे मोक्ष का ही लाभ हुआ । _ इसी प्रकार अन्याय 
गुणघारी यतिवरों ने ईषोरदित भाव से मलुष्षों और देशों द्वारा किये राये उपसर्गों ... 
३३ 


् 
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जल सहून कर स्वकाये सिद्ध किया था। उन समस्त मुनियों ने जो आदशे 


खलाया है, उससे में भी बिचलित नहीं होऊँगा। 


२०. रक्षक निशाचर व्यंतरी को ललकारता है 


ऐसे समय में वहां भ्रकुटि से भीषण, असाधारण रोषपूर्ण नेत्रयुक्त, द्वितीया 
के चन्द्र सदृश डाढ़ों वाला, द्वा्थों में शल्न लिए वद्दी निशाचर आ पहुँचा। उसने 
हांक छगाई--“री पापिनि, दुष्ट -बुद्धि, निहीन, ठह२-ठहर; अब तू कहट्दां जायगी ९ 
अथवा तू अभी जीती हुई भाग जा, नहीं तो तेरे प्राण ले लूँगा।” तब उस 
व्यंतरी ने दर्प के साथ कद्दा--“रे पिशाच, आ-आ। ले मेरे प्राण। अरे मूखे, 
तू किस साहस से ऐसा विचारद्दीन हो रहा है ? इस नगोड़े के लिए प्रमाद मत कर । 
मैं तेरे प्राणले लूँगी। रे दृताश, भाग जा, भाग जा! किन्तु रें पापराशि, 
अब तू मेरे पास से कट्दां जायगा ? तेरे सिर के ऊपर यह सजा हुआ दुर्निवार, 
प्राणद्वारी कालबञ्ञ क्या न पड़े ?” ऐसा कहकर उस व्यंतरी ने अपने ह।थ में विद्युतपुंज 
रूपी तेज व उप्र खन्न लेकर उसके उरस्थल पर प्रहार क्रिया, जिससे बह निशाचर 
अल्प मुच्छा को प्राप्त हो गया। किन्तु पुनः चेतना प्राप्त करके उस राक्षस ने कहा 
“रे निद्दीन व्यंतरी, मुझ पर तूने जो निर्देयबता के साथ असाध्य आधात किया, 
उससे मेरा वक्षस्थल भिद गया। अब उसका कुछ बदला ले। आ आ 0!!! फिर 
उसने उस पापिनी पर प्रबल दिव्य शस्त्र छोडे। किन्तु वे सब उसे असार 
( निष्तेज ) होकर लगे। तब उस निशाचर ने रोष के वशीभूत होकर अपने 
धनुष पर दीधे शिशिर बाण रक्खा, और उसे सहसा छोड़ दिया; जिस प्रकार 
कोई दुःखी-चित्त द्वोकर अपने सिर को हाथ पर रक्खे और दीघे ठंडा स्वर छोड़ें । 


२१. शिक्षिर ओर ग्रीष्म वाणों का प्रयोग 


वह अति श्वेत बाण ऐसा दौड़ा, जेसे मानों हिमकर्णों के मिष से किसी 
सत्पुरुष का अति उज्ज्बल यश प्रसार कर रहा हो। तथा उसने ऐसा रोमांच प्रगट 
किया, जेसे मानों बह अभिनव प्रणय कर रहा हो । उस शिशिर वाण के प्रहार से 
भिदकर वह व्यंतरी बोली -“यह सहसा शीत की बाधा उत्पन्न करनेबाली, सब 
दोषों की खान तेरी शक्ति मैंने देख छी। तू पुरुषफार ( पौरूष ) से वर्जित है। 
यद्यपि तू भयत्यक्त द्वोकर अपलाप ( प्रलाप ) कर रहा है, किन्तु व्याप्री 
के पंजे में पड़कर हरिण जीता हुआ कहाँ जायगा ? अभी भी त्‌ , जबतक में तेरा 
सिर नहीं तोड़ती तबतक, अपने घर भाग जा, और शीवल जल पो ।” ऐसा कहते 
ही उस व्यंतरी ने अपनी प्रभां से चमकता हुआ अ्रीष्म नामऊ बाण छोड़ा। उसके 
प्रभाव से धूलि-प्रवाह धगधगाने लगा। रज़ का बबंडर घूमने छगा। फीचड़ 
में शुकर लोटने लगा। कुंडी का जल सूखने लगा, और दावानल जलने लगा। 
दुस्सह जलदृष्णा से जिह्वादल फूटने लगा, और लोग तरुतल की शरण लेने छगे। 


है. । 
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( यद्द अपने विषम पदों से मनोहर, मणिशेखर नामक छुंद कहा गया )। फल ( तीर 

का अम्रभाग ) और सुन्दर पंख सहित सीधा वाग तथा दान व्‌ स॒पात्रों सहित इन मन नर, 
कहाँ, किसे नहीं सुद्दाता ? परन्तु धनुष की प्रत्यंचा से छूटा हुआ शर, ' के 
से दीन नर, भुवन को संताप देता है. ॥२१॥ 


२२. निशाचर द्ारा वर्षा-वाण का प्रयोग व व्यंतरी का पराजय 


बहू औष्म शर, जलल में, स्थल्ष में, व गगन में प्रल्य की अग्नि के समान 
प्रगट हुआ। तब उस निशाचर ने भी कुछ हेसकर उसे वर्षाबाण से बिनष्ट कर 
डाला। वह अप्रमाण वाण जब चला, तो आकाश में जा मिला। उसके कारण 
घनपटल अत्यन्त चंचल होकर गड़गड़ाने छगा, मानों वह प्रृथ्वीमंडल पर, व लोगों 
के घरों पर गिर रह्य हो। उसे सुनकर, अपना सिर घुनते हुए, अग्नि रोने- 
चिहछ्लाने व नाचने लगा, तड़तड़ाने लगा और तट पर गिरने लगा। प्तों को 
फोड़ने व छोगों को डराने लगा। तो भी पदेतों के शिखर पर, बहुत से कन्द्राओं 
में वह प्रचुर जलसमूह्‌ अ्रसार करता हुआ व बरसता हुआ रुकता नहीं था। 
समस्त जन भयबिकर हुए कहाँ जायें ? तब बह व्यंतरी उस निशाचर से ढरी 
और थराई ; एवं बह दरपिष्ट भागी, जिस प्रकार कि प्रकाशमान सूर्य के सम्मुख निशा 
नष्ट होती है।_ तब वह मुनिषर अपने हृदय में विधिवत्‌ नयों के व्याख्यात्न से. . 
जज गत को आन करनेवाले, देवों, मनुष्यों तथा नागों से सेबित जिनदेव के 
"चरणों का स्मरण करने लगा... 
इस प्रकार मार्णिक्यनन्दि श्रैविद्य के शिष्य नयनन्दि द्वारा विरचित पंचणमोकार फल को 
प्रकाशित करने वाले सुदर्शनचरित में, सुदर्शन मुनि की कथा सुन कर देवदत्ता का श्रपने घर में 
उनको क्षोभ पहुंचाना, फिर श्मशान में भ्रपने जन्मान्तर का स्मरण कर अभया व्यतरोी द्वारा 
उपसर्ग किया जाना, इनका वर्णन करने वाली ग्थारहवी संधि समाप्त । 


॥ संघि ११॥ 


संधि १५ 
१. भाया-गज का निमोण ओर उसपर आरूढ हो सुरेन्द्र का आगमन 


तत्पश्चात्‌ बहां उस अवसर पर सातवें दिन मनुष्यों और देवों के. बंदनीय, 
सुदृशन मुनीन्‍्द्र के घार्विचतुष्क ( चार घातिया कम ) का बिनाश हो गया, और 
उन्हे कैकलज्ञान उत्पन्न हुआ। जब उन्त मुनिराज को अविकल केबलरज्ञान हुआ, 
तब देवलोक में सुरेन्द्र ने एक दीघशुंड गजबर को आज्ञा दी। उसने सुबिस्तीयणों, 
मनोहर शरीर धारण किया। उसने बत्तीस मुख बनाये और उनके दूने अर्थात्‌ 
सठ मदरक्त नेत्र । प्रत्येक शोभा-सम्पन्न मुख में आठ-आठ दांत थे, और फिर 
प्रत्येक दांत में एक एक जलूचरों से शो भायमान महान्‌ सरोवर था। प्रत्येक सरोवर 
में एक-एक निर्मेठ कमलिनी थी, और प्रत्येक कमलिनी में बत्तीस कमल थे। 
प्रत्येक कमल में बत्तीस पत्र थे, और प्रत्येक पत्र पर प्रस्मेष्टी.अक्क,-रसभाव में कुशल, 
शरीर से विकसित बत्तीस बत्तीस अप्सराएँ नृत्य कर रहीं थीं। करीन्द्र ने जितना 
जम्बूद्वीप का विस्तार है, उतना अपने शरीर का विस्तार किया। उस गजेन्द्र पर 
आरूुढ़ द्वोकर सुरेन्द्र आया और अपने मन में अनुराग सह्दित इस प्रकार स्तुति 
करने लगा। 


२. इन्द्र द्वारा सुदशन केवली की स्तुति 


जय हो, हे जनमनहारी ; जय हो, है भवभयहारी। जय हो, है महायश- 
घारी; मुनिगणरूपी नभ के चन्द्र! जय हो, हे कामदेव के सुदृढ़ बिनाशक। 
जय हो, दे मेघध्वनिफारक ; जय हो, हैं उत्तमपद को प्राप्त व प्र द्वारा चरणों में 
नमस्कृत॥ जय दो, हे दया के पथ को निर्माण करने वाले ( अहिसोपदेशक ) 
जय हो, हे तपरूपी रथ के वाहक। जय हो, हे अन्धकाररूपी बन के दाहक। 
जय हो, दे नयरूपी जल के हृद ( कुण्ड )। जय हो, दे. सेकड़ों भन्नों का मथन 
कुरनेबाले । जय हो, हे इन्द्र नमत। जय हो, हे शम और दम में रत। जय 
हो, हे रज ( कर्ममल ) से रहित। हैँ भंगवन, आप करूणारूपी रात्रि के चन्द्र 
हैं, कलिकाछ के मल रूपी अन्धकार को हरण करनेयाले हैं, देबों और मनुष्यों के 
समुद्दों द्वारा बंदित हैं; भव्यरूपी कमलों के दिवाकर हैं, और गुणों के रत्नाकर हैं। 
है भगवन्‌, जगतू में कौन ऐसा है, जो आपका मन में स्मरण न करता हो ? 


३. इन्द्र की स्तुति हो जाने पर कुबेर द्वारा समोसरण की रचना 


५ “आप नीगग.हैं, और मान से युक्त हैँ। आप मोहरूपी अंधकार के लिए 
सूय हैं। आप बुद्ध हे, सिद्ध हैँ, निमन्थ हैं। आप मित्रों और शत्रुओं के लिए 
“भंध्यस्थ हैं। आप शूरों में शुरवीर हैं। आप (ज्ञान के ) गंभीर पाराबार हैं। 
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आप नि:ःसंग हैं, आप निष्वन्द देँ, देवों द्वारा भक्ति से वंदनीय हैँ। आप त्रेलोक्य 

के पूज्यों के भी पूज्य हैं; तथा निश्चय ही कमेंरूपी पयेतों के बच्ध हैं। आपने 
बंध और मोक्ष का चिन्तन किया है, और अव्याबाध ज्ञान को आआ्राप्त किया है। 
आप समस्त साधुओं के स्वामी हैं व दुलेभ लोकाग्त (मोक्ष ) के गामी हैं। आप 
सर्वेज्ष हैं, और भव्यों के लिए आनन्दभूत हैं। ( यह विद्युत्माला छंद है )) इस 
प्रकार फेवडी सुद्शन मुनि की इन्द्र ने स्तुति की। तत्पश्चात्‌ शीघ्र ही कुबेर यश्ष ने 
बारह ग्णो ( भागों ) से युक्त चतुर्दिक सभामंडप निर्मोण किया, और उसके मध्य 

में भद्रपीठ पर कमे मलरहित मुनि विराजमान हुए। 


४. केवली भगवान्‌ के विशेष अतिश्य 


चन्द्र व दुग्ध के समान घवल दो चमर, देवों द्वारा भोरों को तुष्टि उत्पन्न 
करनेवाली पुष्प-वृष्टि, लोगों को प्रसन्न करनेवाछा दुदुभि-घोष, अपूर्वे रवि के समान 
दिव्य भामंडल, तीनों जगत्‌ का शोक दूर करनेवाला अशोक वृक्ष, _ तथा पाप का _ 
नाश करनेवाली सुमनोज्ञवाणी, इनसे युक्त वह उत्तम केनल्नब्नानी मूनि ऐसा... 
“शोमायमान हुआ, जेसे मानों साक्षात .जिनेन्द सम्रोसरण .में. विगज़मात, हों, । .._ 
और भी समस्त विशेष अतिशय उसी प्रकार प्रगट हुए, जैसे जिनवर के होसे हैँ। 
( इसे निश्चयत चन्द्रलेखा छंद जानो )। बहा अति उपशान्त व बहुत भक्ति के ! 
भार से निमित, एबं संसार से विरक्त, उन्हीं में चित्त लगानेवाले भव्यजनों के पूछने ' 
पर वे महामुनि उन्हें इस प्रकार उपदेश देने लगे। | 


५. सुदशशन केवली का उपदेश व व्यन्तरी का वेराग्यभाव 


डोओों से रहित अमर चर या जबप सा रहित अस्हंतदेव, ऋषि गुरु, तथा र ध्यान करना चाहिये ) 
अहिसा-लक्षणात्मक धम द्वी गुणकारी होता है। उसमें भी उत्तम मोक्षमागे 


निर्मरन्थ धममे ही है । केशव मि बात मिथ्यात्व के 4 2 आ जीब पा खान और और 

बह मोदान्य व अज्ञानी हुआ पाप बा [यह जोब अनादि-निघन है, और 

बह संसार में उसी प्रंकार भ्रमण करता है, जैसे समुद्र में मछुठी। चारों गतियों 

में दुःख सहता हुआ वह उत्पन्न होता, और मरता रहता हे। वन कई“ न्‍्जन्म 

नही पावर. यदि प्‌ ही जाव, सो उस घने को नहीं बा जिस कह 

“यदि सुनता भी है, हृदय में नहीं रखता। और यदि रखता है, तो तपश्वरण 

* से डरगा है। तप के बिना ध्यान उत्पन्न नहीं होता ओर ध्यान के बिना मो _ 
"जहाँ ब्राप्त होता [_[ सुनि का यह उपदेश सुनकर ) वह व्यतरी भी उपशान्त हो 


' गान चर कर -बोडी.. “है सुनिवर, इतना कीजिये कि रौख नाक में. 
गिरती हुई दुनेयबत्ी मुझे दया करके तप की. द्वीक्षा-दीज़िये | - 
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६. व्यंतरी व नगरजनों का सम्यक्लधारण व प्ुनिराज का मोक्षगमन__ 


तब मधुर वाणी द्वारा मुनिवर ने इस प्रकार कद्दा--“देव, तियेच व नरक के 

जोबों को तप योग्य नहीं होता । किन्तु तेरे लिये निःशंकादि आठ गुणरूपी रनों, . 

निधान एक सम्यक्त्व ही पापनाशक हो सकता है।” तब उस व्यंतरी ने 
इज सम्यक्त्व तुरन्त धारण करें लिया, और मिथ्यात्व को 
छोड़ दिया। इस आश्चर्य को सुनकर नगर के लोगों में खलभली मच गई, और 
वे मुनिदशेनोत्साह के रस सहित वहाँ आ पहुँचे। उन लोगों ने ज्ञानदर्शी मुनि की 
बाणी सुनकर, मिथ्यात्व का परित्याग कर दिया, और उनकी स्तुति करके ब्रत धारण 
कर लछिया। तब उस पंडिता ने भी दुर्नीति से बिरक्त होकर, देवदत्ता सहित उसी 
समय तपश्चरण घारण कर छिया। यहा उनकी ग्रृद्टिणी ( मनोरमा ) भी, केवल 
ज्ञान उत्पन्न होने की बात सुनकर, तुरन्त घर छोड़ आर्थिका हो गईं। फिर वह 
बहुत दिनों तक पीतादि शुर्म लैेश्यों युक्त सन्‍्यास पालन करके देवलोक को गई। 
सुदर्शन केबडी की जो कर्मस्थितियां ( चार अघातियां बसे ) अवशेष रही थीं, वे 
सब भी जली हुई रस्सी के समान थोड़े काल में द्वी क्षय को प्राप्त दो गई। फिर 
पौष मास की पंचमी तिथि को उत्तम सोमवार के दिन, धनिष्ठा नक्षत्र में एक प्रहर 
शेष रहने पर वे मुनि उपसगे सहन कर, व कर्ममल-पदल को त्याग कर एक समय 
मात्र में लोक के अग्रभाग ( मोक्ष ) पर जा पहुंचे। वहां वे मुनीश्बर, अठारह 
दोषों से रहित, गुण-संयुक्त, अपने पूर्व शरीर से किचित्‌ न्‍्यून आकार से निर्वाण 
में स्थित दो गए। _वे परमेडबर मुझे अधिकाररूप से बोधि प्रदान करें। 


७. पंचनमोकार का माहात्म्य 


क्ञायिक सम्यक्त्र में अपना अनुराग बांधनेवाले, छे महाराजाधिराज 
श्रेणिक, जद्दां उत्तम ५॑चनमोकार में रत द्ोकर, एक ग्वाले ने शिवसुख प्राप्त कर 
लिया, वद्ां यदि अन्य कोई भी मनुष्य शुद्धभाव से युक्त हो+र, एकचित्त से पाचों 
| पदों का ध्यान करे, और समस्त पूजाबिधान भी करे, तो बह क्यों न सिद्धि रूपी 
| बधू के मन को आकर्षित करेगा ? अथवा, यदि उस दुल॑भ मोक्ष स्थान को रहने 
' दिया जाय, तो भी इस संसार में द्वी बह लोगों का अनुराग भ्राप्त कर लेता है । यदि 
| कोई मंदक्रिय आलसी भी विधिवत्‌ पूजा करे, तो अरह, राक्षस व भूत उसके बश 
! में द्वो जाते हं। पूजा के प्रभाव से गलगंडादिक सैंकड़ों रेग क्षय द्वो जाते हैं, 
तथा विष व्‌ उपविष दृष्टि में भी नही आते ; बिच्छू , सांप व मूषक नहीं डसते, 
बिध्न नहीं होते, और दुजेन भय खाने लगते हैं। यह उपदेश सुनकर, मगघेश्वर 
जिनेश्वर की स्तुति करके, विपुलाचल पवेत से उतर कर अपने राजभवन को लौट 
गये, और वहां ऐसे शोभायमान हुए जैसे पूर्वकाल में मंद्रगिरि के सामने स्थिर 
भरतेश्वर साकेत में शोभायमान हुए थे। 


१२. १० ] सुदर्शन-चरित २६३ 


८. इस कथा की श्रत-परम्परा 


इस प्रन्थ की बुधजनों को तुष्टि देनेवाले अर्थ ( कथावस्तु ) की सृष्टि 
अरहन्तों ने की थी। फिर उस कथा की ग्रन्थसिद्धि, जनमनोदारी गौतम नामक 
गणधर ने और अनुक्रम से सुधम व जम्बूस्थामी, ( इन तीन केबलियों ) ने, फिर 
स्वगेगामी विष्णुदत ने, फिर नन्दिमित्र, अपराजित, सुरपूजित गोवर्धन और फिर 
भद्रबाहु परमेश्वर (इन पांच श्रुत-केवलियों ) ने, फिर विशाख मुनीदवर, प्रोष्ठिछ, 
क्षत्रिय, धर्मप्रवर्तक जय, नाग, सिद्धार्थ मुनि, तपश्नी-रंजित धृतिसेन, विजयसेन, 
बुद्धिल, गंगदेव और धमेसेन (इन ग्यारद दशपूर्वियों ) ने, फिर नक्षत्र, जय को 
प्राप्त जयपाल मुनि, पांडु, मनोविजयी घुबसेन और भयरहित कंसाचार्य ( इन 
पांच एकादशांग धारकों ) ने, और फिर नरश्रेष्ठ सुभद्र, यशोभद्र, लोहाये और 
शिवकोटि ( इन चार एकांगधारियों ) ने, इस क्रम से इन सब प्रथ्व्रीमंडलछ के चन्द्र 
गणधघरदेव मुनीम्द्रों ने, तथा अन्य मुनियों ने अविकल रूप से जैक्षा प्रबचन में. 

_ भाषित किया है, तेसा ही मैंने यह पंचनमस्कार मंत्र के फल का कथन किया। 


९, कवि नयनन्दि की गुरू-परम्परा 


महावीर जिनेन्द्र के महान तीर्थ में, महान कुन्दकुन्दान्बय की क्रमागत परंपरा 
में सुनक्ष ( नक्षत्र) नाम के आचाये हुएं। तथा तत्पश्चात्‌ पद्मनन्दि, फिर 
विष्णुनन्दि, फिर नन्दिनन्दि हुए। तत्पश्चात्‌ जिनोपदिष्ट धममे की शुभरश्मियों से _ 
_विशुद्ध अनेक प्रन्धों के कतों, समस्त जगत्‌ में प्रसिद्ध, भवसमुद्र की नोकाहूप महा 
विश्वनन्दि हुए। तत्पश्चात्‌ _क्षमाशील सैद्धान्तिक विशाखनन्दि हुए। उनके 
शिष्य हुए गणी रामनन्दि, जो जिनेन्द्रागम का उपदेश देने में एकचित्त थे, तपश्चरण_ 
मे निश्ारूप लब्धि से युक्त थे; एवं नरेन्‍्द्रों और देवेन्द्रों द्वारा आनन्दपूर्षेक बंदनीय 
थे। उनके शिष्य मद्दापण्डित माणिक्यनन्दि हुए जो अशेष प्रंथों के पारगामी, 
तपस्त्री थे, अंगों के ज्ञाता, भव्यरूपी कमरों के सूये, गुणों के निवासभूत .एवं 
त्रेलोक्य को आनन्ददायी थे। उनके प्रथम शिष्य हुए जगबिख्यात व व निय इन _ नि 
'नयनन्दि। उन्होंने इस बुधजनों द्वारा अभिनन्दित अबाघ सुदशेननाथ के चरित्र 
की रचना की । 


१०. काव्यरचना का स्थान, राज्य व काल 


बनों, ग्रामों और पुरबरों के निवेश, सुप्रसिद्ध अवन्ती नामक देश में सुरपति- 
पुरी ( इन्द्रपुरी ) के समान विबुध (देवों या विद्वानों ) जनों की इष्ट गौरबशाली 
धारा नगरी है। वहां, रण में दुद्धर शत्रु रूपी मद्दाव प्बतों के बच्च, ऋद्धि में देव 
ओऔर असुरों को आइचये उत्पन्न करनेवाला, त्रिभुवन-नारायण-श्रीनिकेत उपाधिधारी 
नरेन्द्र-पुंगणम भोजदेव हैं। उसी नगर में अपने मणियों के समूह की प्रभा से सूर्य 
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के प्रकाश को फीका कर देनेबाला एक बड़ा विह्र जिनमन्दिर है। वहीं नपविक- 
मकाल के ( वि सं> ) ग्यारह सौ संब्त्सर व्यतीत द्ोने पर, कुशल नयनन्दि नें 


अमात्सय भाव से पे के शो गे यब केबलि-चरित्र रचा । जो गे पक चने भावना करे या 
है नल शक क लाभ पावे। व के चन्द्र, नए 
: देवासुर-बंध नयनन्दि मुनि को, देव निर्मेठमति देव एवं भव्यजनों को जिनेन्द्र की .. 
मंगलवाणी प्रदान कर ।. 

इति माणिक्यनन्दि त्रेविद्य के शिष्य मयनन्दि द्वारा विरचित पंचणमोकारके फल को 
प्रकाशित करनेवाले सुदर्शंनचरित में गजेन्द्र का विस्तार, धुरवरेन्द्र को स्तुति तथा मुनीन्ध का 
सभामंडप, उनका मोक्षवासगमन, नमोकार पदों का फल भौर समत्त साधुओं की नामावसी, 
इनका वर्णन करनेवालो बारहवीं संधि समाप्ता 

संघि॥ १२॥ 
इति सुदर्शनचरित समाप्त 


सुदंसगचारिठ 
टिप्पण 


सुदंसण चरिठ की चार उपलब्ध प्रतियों में से क प्रति में प्रचुरता से सरल 
संस्कृत व कहीं कट्दीं हिन्दी, गुजराती एवं संस्कृत मिश्रित गुजराती अथवा गुजराती, 
मिश्रित संस्कृत भाषाओं में टिप्पण प्रति के पत्रों में ऊपर-नीचे, दाहिने-बॉयें 
चारों ओर लिखे हुए मिलते हैँ । ख प्रति में बहुत थोड़े तथा घ में यत्र-तत्न टिप्पण 
हैं, जिन्हें इसी में सम्मिलित कर लिया गया है। इनके संपादन में प्रत्येक कडब॒क 
के आदि में संधि व कडब॒क संख्या दे दी गयी हे । 
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१ १ ९ 

१. इह-जगति। ४५. जसु-वीरस्वामिन:। ५. ण तिक्ति पत्तु-वृप्ति न 
प्राप्त । ६. सेलराइं-शैलराजमेरः  टलटलियठ-चलित:। . जम्माहिसेइ- 
जन्माभिषेके । ८ छउत्तसिय-उत्त्रस्त:। २१०. रक्तियाइ-रक्तया नाइईं-उ्रक्षते । 
१३. बयणु-मुखम्‌ । वियप्पइ-विकल्पते। १४, चाएं- त्यागेन। विढप्पइ-गच्छति, 
व्याप्नोति। 

१२, 

१. अप्पवीणु अप्रवीण । चाउ-त्याग.। दवबिण-द्रव्यम। ३ विरएमि- 
रचयामसि। अउव्बु-अपूध। ४. कीरइ क्रियते। संभरण-संस्मरणं। सइं-स्थयं । 
मइ-मति । ८. तद्दो चरम तीथेकृत । £ आयज्नदह्वी-आकणेयत्‌ | १०. पिहु-प्रथु । 
११. महिहरासु-मेरों | १३. नईड-नद्यः | 


१-३. 

१ पुंडुच्छुवणई-पुंड्रेक्ुबचनानि।. २. धुत्त-धूत्त॥ ३ बेस व-वेश्येव । 
णित्तुसु-निस्तुषं । सुयरपंतिय-झुकपंक्ति-। ४ मेरएं-मर्यादया । ६- कमलकोसे- 
कमलगर्भे, फमलमध्ये । ८. विछ्सइ-विछ थति । £. सुरहं वि णद्धि णिछूड-सुशणामपि 
न मिलय: एवंभूतः । 

१-४. 

१. साल-प्राकारः वृक्षाश्ब। सोण-रक्त पेसड-मनोज्ञ । पबाल-विद्रुम. 
किसल्यश्थ । २, तियसिदु व-त्रिद्शेन्द्र इव । विदुदयणमणिद्‌ ठ-विद्युध जनानां 
मनोउभीष्ट । रंभा-केलि, कदढी, देवांगना च। ४: धम्म-घर्म: धनुश्च । अमय- 
असृतं, पश्षे मोक्ष:। कुसुमसर-पुष्पषषाण, पत्ते कुसुमैरुपलक्षितानि सरांसि। 
८, उअद्दि ब-उद्धिरिब । परमहिहरिंद उक्‍्कंपचत्तु-मेरुरिव परराजानां भयत्यक्तः । 

३४ 
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एज 

१. णह-नख । अरुणकय-रक्तकृत। णहयलु-नभः॥ गयउलु-गजकुल:ः । 
२. सिखिवहुबरु-लक्ष्मीबधूबरः। इृहण-सडउण-अणुणिय-फलु-याचकपक्षिदृत्तफलः । 
अद्दणग-अघन। ३. विसद्ररु-धरणेन्द्र । तिय-सत्री । ४. वरकलनिबदह-वरकछानिवह, 
द्विसप्ततिकला: । सरु-शब्द: । ५ णियपट्ट-निजप्रभा | तब-ताप । रवियरु-रविकर: । 
६ धिरयरु-स्थिरतरः । ७. तिरयणइरु-रत्नत्रयधारक: । १०. संबलिए-आवेष्टिते । 


१-६, 

३. सह्दा-सभा; सेल्सीमे-पवेतसीम्नि। ५. सेहदरो-भुजशिखरं । ६ हिट्ृ- 
हृष्ट । ७ बढग्गो-चटितः। नवेमेह्िि-नवमेघे । पुण्णिमिदो-पृणेचन्द्र: | ८. पयद्वा- 
मार्गें प्रवृत्ता: | तरंगा-कल्लोछा: । £ गयानाजा:। १०, णिओ-नृपः | छत्त-छत्र । 
तरंगरहिलिए-लहरीयुक्तः । 


१७, 

१, दिणेसअस्स-चंचलो-दिनेशाग्ववत्‌ चंचछः | २. आहओ-चलितः । हओ- 
दय: । ३. भेसओ-भीषकः । एसओ-देशक: । ४. फास-स्पशे', मैथुनं । ५. सुरंगणाण 
दुल्लह्य-सुरांगनानां दुलेभा । ६. सेल्संकडे-शैलसंकटे । १०. धओ धए बिलग्गओ- 
ध्वज्ो ध्वजे बिलग्नः। फरो-फरकः। णसेइ-नश्यति। १३. णराहिवाणुराइणी- 
नराधिपानुरागिणी | णमंतओ-नमन्‌ । १६. जंतओ-गच्छन । 


१०८, 

१ पत्थिवेण राज्ञा । ९ पयडु णं वाहुइ-प्रकट व्याहर्यात । ३ बरहिणीहि- 
मयूंरे:। वदच्चई-त्रजति। ४ तिणरोमेद्दि-दगरोममिः। पमिज्जइ-प्रस्वि्धति । 
६. तिहुबणसिरिहि णाहु-न्रिभुबनश्रियो नाथ । आवइ-आगच्छति | £€ महिवाले- 
अ्रेणिकेन । सककाणए-हन्द्राज्षया । 


ट््द, 

१ णद्िनभसि। २. छाय-शोभा। ४- जिणकेयणाई-जिनगृह्यणि । 
परिद्ा-परिखा। ५ धय-ध्यजा। हर-ग्रह। ६. मंगलदव्बट-श्र गारकलशादि | 
७ मेहलउ-मेखला । हरिबीढु-सिद्दासनं। सहसवत्तु-सहस्रपत्र। ८ अच्छिज्जमाणु- 
अस्पृश्यमान:। €. तंदु-आलूस्यं। १०. णुद-नख। छाहिचत्तु-छायात्यक्त: | 
११. बहु-बधु। पंक्ति ६ में पाठांतरः (क) चड जक्ख धम्मचक्केण जुक्त 5 (ख) 
चउसट्टि-जक्श्व-चक्केण जुत्त 


१:१० 

२ ह॒ियमियउबएसगु-हितमितोपदेश । ३ सक्इभासणु-सत्कविशि सह 
भाषणं। ५ विहंसणु-विध्यंसनं। ६. अणियत्तणु-अनियत्तनं। सुपहुत्तदो-राज्ष: 
फलें। ६. पय-पद्‌। १९. पुरएड-वृषभः । 


सुदर्शन-चरित २६७ 
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१९, सयमदिण--इंद्रेण । ५. इसु-बाण। ६. सरखु-स्मरणं, चिता | ६. जलूय- 
जलद्‌। २०, सहसयर-सूये। जुइबलय-द्युतिबलय, भामंडड। २११. सुरमुरय- 
देवदुंदुभि: । १७, ससिरे स्वशिरसि। पहिद्वउ-प्रहृष्ट:। 


११२, 

१. गणदर-गौतम। २. सिरी-बछभद्र । ४ संसो-प्रशस्य:॥ ८. चरिं- 
मिल्लु जिणिदो-चतुर्विशतितमः जिनः। £ णिवह-नृपति:। १: बिक्खाओ- 
द्वादशचक्रियः १२ पउमो-पद्म । १४. णारायण-लक्ष्मण। १६. आसग्गीओ 
आदि्--अश्वप्रीव-तारक-मेरक-मघुसुदन-मधुक्रीड-निसुंभ-बलि-रावण-जरासंघा: -इति 
नब। ९१८. वंदो-स्तुत्यः। 
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२-१. 

इंदिद्रि-अ्रमर । ८. जगु-जगत्‌ । € थक्‍कउ-स्थितः। तिपवण-वबाततन्नय । 
१०. हेद्ए मज्झुप्परि-अधघः, मध्ये, ऊष्च। १२. कप्पस्वग। १३ जंबूदीव॑- 
बुह्दिबलइल्लउ-जंबूद्वीप: समुद्रवेष्टित: ॥ १४- पुण्ण-बत्तुछ:। १६. सेलट्टो -शेल्स्य । 
दाहिण-दक्षिण । गुणभासुरु-ब्यायुक्त । धगणु-धनुः । 


२-२ 

गुरु-अज्जुण-गांगेय: दृतीयपांडय कुकुभवृक्षश्व । गय-गजकुमार: 
गजश्च। ३. सरदहभीस-रथेन सह भीष्मः, सरथः गांगेय:। भारहसरिस 
महाभारतसदशा । वाणावलि-बरणे वृक्ष:। ४. सुविसाछाईं सिसिरसादह्वालइं- 
उपबनसहृशानि गोकुलानि, शोभनविविधसुकुमारपन्नादियुक्ता: शालवृक्षा' | ५. 
तरुनिकायलग्गिर पोमारइं-तरूणां समुद्दे लग्नानि पदरजांसि। १०- णब्जइ-ज्ञायते । 


२-३ 

२. कइ्यण-कपि: कविश्च। ३. भारह व्य-भारतमिव। वाबरिय-व्याप्रत । 
पंथ-पाथे, अजु न। ५ पय-प्रजा । अणंत-नारायण। ७. णायव॑तु-नागसह्दितं, 
पक्षे न्याययुक्त) १०. सरु-शरः। सजब्जिउ-सृष्ठ: । 


२-४ 

१, जडमउ-जलमय:, जड़मय। सोम बि-चंद्रोडपि। २. रयणियरु- 
रजनीचर। ३. ण णिद्दालड-अनिमिषो न। ४. णरजेटठु वि-युधिष्तिरोडपि । 
पत्थिबधयरट्रुए-राजहंस: । ८. चटरासु-चतुरास्य ब्रह्मा । अक्खरहियकरु-अक्षमाला, 
राज्ष: पक्ते पाशरहितकर:। € णीसु-नरेश्वरः, दरिद्री च। 
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२-५, 

१. तहि-चंपापुयों । २. गशिसमउ व्य-गणघर इध । णयघंतउ-नयवान्‌ । 
३, सवियाणउ-सविज्ञानः, पक्के सगरुडयानः । ४ उग्गबणु-उदूगम। पओसउ- 
पुष्टि: पौषमासश्व। ६. आवणु-रक्षणं। ९. अरुददासि-जिनमती। १०. सइ-सची। 
सिय-न्री । 
र्‌ न्ध्‌ +े 

५. उअयदिणेस संझ जिद रक्तत-डदित सूर्य यथा संध्या रक्ता । ६. तहो- 
श्रेष्ठिन: । ९, कवि जिह-करपियेथा | पालूंबहि प्ररोहे:। तंबागणु-गो। 


9 ध 
है ०. चेव॑तु-जग्राह्दान। ३. सो मंतु-स मंत्र नमस्कार' अच्चंर-अत्यंतं। 
४. गोत्तेण-नाम्ना | संचत्त-रहित। ६. रम्मंतु-नमन । भो णाह आराह-हे 
आराध्यनाथ झखूणु । ७ माहम्मि सासस्मि-मापरमासे । पंथु-मार्गा'। ८ जोएण- 
योगेन | हिट 6-हृष्ट । ६. मज्झिम्म-बीरविछास अंत लघुः । 
२-८. 

१ रायच्छेयए जामए विबुद्धू-राजिछेदे यामे विद्ुुद्ध:। २ वण्हु-बछ्टिन । 
६. तेण-कारणेन | ६. सोलह [अक्खर ]|--अरहंत सिद्ध आइरिय उबज्काय साह | 
पंच [अक्खर |- असि आ उसा। दु [सद]- अरहंत सिद्ध । एक्क | सह |-- 
अरहंत, अह, ओं, हीं, भ । 

२-९, 

५ घट्टु-घृष्ट । ६ सोमत्त-सौम्य च। २ वज्जरिसहसंहणणधाम-- 
वजवृषभनाराचसंदहननधाम १४ ण चिराबइ-संसारे चिरं न तिष्टति । १५- णद्ढे 
गमु केत्तियमेत्तउ-आकाशगमन कियस्सात्र | 
२-१०, 

१. आयण्ण-आकणैय। २ सप्पाइ दुक्ख-सर्पादिहखं। ५ जूउ- 
प्रथमव्यसनं । ३ च्छोहजुत्त-क्षुघादोषेण युक्त | ७ बिहुरु पत्तु-कष्टं प्राप्त: । 
£. जूड वि-धूतमपि। सज्जु-सद्दित:। १३. रच्छहदे-रथ्यायां, मारे । १५ वेस- 
वेश्या। रक्ताघरिसण-रक्ताकपंणा | १६ तहो जो बसेइ-तस्या गृहे यो बसति। 
उच्छिटरड असेइ- उच्छ्िष्टं अइनाति । २८ तिण-तृण । खडक्कउ-खडखडाट | 
२१ मछ-सग: । २५. छूटु- क्षिप्त:। २६ रहे-रथ्यायां। 

२-१ १ 

१. परवसुरयहो-परद्रव्यरतरय | अंगारयहो-अंगारचौरस्य। इय णियवबि- 
इति दृष्दटूबाईपि | ५. आणि-आनय | महु-मम। &€. सुणवि श्रुत्वा। रय॑-रतं। 
सरं->खरं। १४. तुम॑-त्वं गोप:। समणि-श्रवणे कर्ण । १५. सुरसरिहे-गंगायां । 
१६, पय-पय: पद॑ च। 


सुदशश न-चरित २६६ 


न २. मीणहि-मत्स्ये: । दीहरक्खमीणहि मणु दरंति--सत्री अपि दीघेंछोचनैमनो 
हरति । सिप्पियडडेद्ि-शूक्तिमि । ४ साहबाहडे-शाखाबाहुं। ५. णाहि-नामि। 
६. उम्मी-लहर । ८, वेसा इब-ब्रेश्या इत्र नदी। सायरु-सादर सागर च। 
९. गंजोलिय-उल्छसित । सुदड-सुभग: गोप: । सुरक्षरि-गंगा | 
२-१३ है 

१. भडा-भडागढती | ३. आणणयं-मुखं। ४. घणो-मेघ | ५« छइ्ट रक्ख- 
समक्ख-प्रथिव्यां राक्षस: प्रत्यक्ष: । पहुत्तु-प्राप्त | £ इल्रक्ख-गोपाल:। ६. सो- 
पादपूरणे | १०. विस-पानीय । ( क ) विसभरियहि गगाणइयहि वा पाठ: | 
२-१४ 

२. कक्‍कड-ऊर्कटराशि, कठोरता च। ४ जाइ-जात: | £ पलामु-राक्षस.। 
६. उठ्विविरु-हल्लित सन्‌ | ७. पए-जल्ले । £. आयहें-एतेपाम | 

२ पंचसिलीमुद्देहि-पद्थबारो' । बम्महु-कन्दप॑ । ७. पंचंगे मंतें-पद्चाज्ञ- 
मन्त्रेण: (१) प्रधानबुद्धि (२) द्रव्यभण्डार (३) स्वकीयवुद्धि (४) विषमस्थानक 
(५) चतुरजसेना | ८- पचसयहि पमाणु जोयणु जिह-पत्लशतल्घुयोजनेमद्दायोजन 
यथा शोभते । 


संधि ३ 
है, ५ ४ 
शादछ घिक्रीडित [छद]। गोमूकलछा-राज्यश्रष्टा । ७. डेडा-टंटा । डेडा- 
कोडिय [चोररज्जणिरदा | -ढेंढवाडानी कोडि हवी भारते। आद्यासिदा सुद्धप-कि 
भूते भारत(?) रुद्धए-बच्छसुदय शासत्रे। ९ जाव ज्ञमि णउ गच्छ३-याबज्जीव 
मुक्तो न भवति | १०. सयणयले-शय्यातले। सविणय-स्वप्तान | ११ कप्पयरु- 
कल्पतरू:। १३ पसरम्सि-प्रभात ! कंतु-अहंद्स । १५ जाहु-आवां यावः। 
१८ जिणदासिए-जिनमत्या। १£ सरहरु-देवगृह | 
! १ परमेसरू कदि-कथय हे स्वामिन । ३. भर-भार। ४- चाइउ-त्यागी। 
हरु-घर । १२. गोबो-गोप:। वर्णिपिउड्यरे-बणिक्प्रियाउदरे । १३. तद्दि गब्भए- 
तस्या गर्भ । अब्भए णाई रवि-अश्रे रविरिव । १४. सिप्पिउड्डए-शूक्तिपुदे निविडे। 
णितुल्लु-अनुपमं । 
२. जियससहरु-जितचन्द्र । ३. तिहे-तस्या:। ४ तगुभंगई-त्रिबलीभंगे। 
६. पोसे-पौष मासे । बुद्दवारए-बुघवारे । ७ सयभिस-सतभिषा नक्षत्र। 
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३-४, 

१. तहि-तत्र। अइपहसियवत्ता-अतिप्रहसितवक्त्रा । २ मणहरपयराई 
घोसमाणा- मनोहरपदराजी जल्पमाना। मिलवि-मिलित्वा। आनया-आनता। चटू- 
भद्वा-भट्टका: । ४ दिम्मुहासेसपूरं-दिडमुखाशेषपूरं। 5. दुरगदयसमुद्द! सण्णियं- 
द्विरदगतिगामिनी सामुद्रिकरूपस्वी। । वम्मस्द-मनोजरुद्रं । ८. चार्य-त्यागं। बसु- 
हय जइ-अष्ट यति । ६. बणिजेट्ठे-बणिक्‌मध्ये ज्येष्ठ ) णियसुयद्दों किड जम्मुच्छड- 
वृषभदासेन स्वकीयपुत्रस्य जन्ममहोत्सब' कृत । १०. जइ-जगति। 


३-५: 

१. तण पुत्तेण जाएण-तेन पुत्रेन जातन एवंभूतं जात॑। २०. पोरत्थगणतट्‌ ठु- 
नगरलोकगण: त्रस्त । ३. फुल्ल पप्कुल्ल मेल्लेइ वणु सब्यु-ऋतुपुष्प सबेत्र । 
४. आणदयारी-सुगन्धशीतल । ५ पहिएद्टि पहु रुद्धू-पथिके पथ: रुद्ध । 
६. डक्किहुकमसेण-उत्कृष्टमहत्सव कृत. । बइसेण-वृपभदासेन। ७. साणु- 
राय-सानुराग. | ?०, बुहयणहि-ज्योतिषशास्तरज्ञ । 

३-६, हे रन है ३ 

१, पह्द्दरई सो-प्रकृष्टरतीश कन्दपंरहित । » सोहणमासदिण-शोभमा न- 
मासे पश्षे दिने बारे नक्षत्रचन्द्रबले । पाल्णय सुर्खचत्त -सुवणश् खलानू रत्नर्जाटतं 
रूपानी दोरी, म।माना झूबक (गुज०)। 5. महीहर-मेरू। सुरबच्छा-कल्पवृक्ष: । 
तत्थ-पालन । €, ससहरु जिह-चन्द्रमावत्‌ । 

३-७. 

१०. सिह्िगणु-मयूरसमूह:। १२ मणहरिणिए घरिणिए-मनोहर्य्यां 
गृहिण्या । 
रेट हु 

१. पडिद्ासइ. . .मज्झु सम भ्रतिभासते मत्रविचार.। २. परिद्दाशु वस्थु 
देविणु-परिधानवस्त्र दत्वा । ३ सदइत्य-शब्दार्थ । ४- गुरुसिक्खालण-छग्गहि-- 
गुरुणां शिक्षा बालत्वे दत्ता लगति। ५. सामग्गिरइ्य-सामग्रीने साल्म्रहणाथ 
मेछिता (गुज० सं2)।  $ सोहइ परिमिठ माणंसणीहि-सुदशनकुमार स्त्रीमि 
वेष्टित शोभते । ८. उबणियछत्तहचोल्लह-उपनीतानि छुत्राणि चेलानि च बद्धा। 
बसुभेय-अष्टभेद । सुयहो-श्रुतस्य । ६. सो-सुदशेन'। 


गा संधि लिग-पंचसंधिधातुपाठलिगानुशासन | लक्खणेक्क--इन्द्र श्चन्द्र: काश- 
कृत्स्स:-पिशली-शाकटायन -जेनेन्द्र:-काछापक-सारस्वत-रूपमालादि । ३. छंददेसि- 
देशभाषा। णामरासि-ज्योतिष्क। ४. लुक्कमुद्ठि-मुद्दि[ष्टि ]म्राह्मवस्तुज्ञानं। 
६. रायणित्ति-राजनीति'। £. बीणाबब्ज-बीणवाद्य । १०, बूहदंत-चकव्यूहादि- 
रचना । ११- चंदवेज्ञ-चन्द्रवेधविद्या। १४ लेययम्म-लेपकर्मत | घाउबाय- 
घातुवाद:। १५. वारिरुंभअ-जल्स्तम्भन-रणविद्या। १७, णारिलक्ख-स्त्रीणां 
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बक्षणसामुद्रिक ।  द्वत्थिसिक्ख-गजपरीक्षा । १८. जाणमाणु-यानशिविकादिनां 
मानं। २०- सुक्खए-सोख्येन शुष्क इब | 
३-१०, 

१. जस्स-यस्य, .....निरय छक्षणानि। आयवत्तवित्तसीसु-छत्राकारवृत्त- 
मस्तकं। ३. दुहंड-दुष्करं। ४ चंचरूच्छिदंदु-चंचलाक्षीदन्द्ं। दँदु-(घ) 
युगलं। ६. मच्चुलोय-मनुष्यछोक। मोत्तियाण दिण्णु भंति-मुक्ताफलानां श्रान्ति 
ददति । €. खिरब्भ-गताश्र | भाइ-भाति। १२, वत्त-पत्र । ?३. बच्छु-वक्षस्थल | 
पकक्‍कर्क-विशा्ं। हम्मु-गृह। १८. गूढगुप्फ-ढींचणा गूढ [ छिपे हुए गुल्फ |! 
१६. कुम्मा यार-कूमो कार पादनी पाटढी (गुज:)! २०. णद्दाण पंति-नखानां श्रेणि | 


३-११, 

१. सुश्सिहिउ-सुहतसहित:। भाई-भाति। २ सरह समुहु-आगच्छति 
सम्मुख अबलोकनाथ। ३. मणईंगिउ कहदइ ण॒ करे धरेइ-कामवाब्छा न कथयति 
कुमारस्य हस्ते धरति। ४. घवलिंति-ध्रुवं॑ तृप्ति [प्राप्नुबन्ति] । ५. रुचस्थें- 
कर तुखत्सवे[ रतोत्सवे |भोगसमये । ७. गिरिविमुक्क एत्तिउ करेइ-गिरिवाए पामुक्ता 
बुंबारवं कुवैन्ति । पब्रणहय-वायुद्वता । १०. दप्पणि णियबिबए तिरूड देइ-दर्पेणं 
गह्दीत्वा ललाटे तिलक॑ ददाति | १२, लोयणहँ-लछोचनानाम | 
३-१२ 

३. क वि पयडइ-कारपि प्रकटी करोति। ४ अणहियए-अनंगे। १९ है 
णरबइ-है श्रेणिक | सा ण वि तिय रतक्तिय जा ण तद्दो-ग्रस्थ सुद्शनस्य सर्वा: स्त्रिय 
रक्ता: जाता' | पुष्पिका --इमाण कयवण्णनो-एतेषां क्ृतवर्णनम । 


संधि-४ 

४-१ 

?. कुलु बलु... ...-यस्य सुदर्शनस्य महाधमेस्य फरं उन्तमकुलं पराक्रमादि 
बण्येते। ३ कविलूं-शज्ञ पुरोहितं! ७ कय छह कम्मं-देव पूजा, ब्राह्मणानां भक्ति, 
गायत्रीमंत्रजाप, पर . आदिकसंयमत्रतविधानं। विणयपविनाण-विनयबिज्ञानं, 
बिनयवान । णिश्वसुण्द्याणं-सदासुरुनानं। ७. दयदमचित्तं-द्या, पद्नेद्रियद्मनेषु 
चित्तम। पियरासत्त-पितृ, पितुः आज्ञाघीनं । ९. णेहलुरूग्गो-स्नेद्देन अनुलूग्न:। 
कंठबिरढूग्गो-कपिछमित्रस्थ कंठे विछग्न । १९०. हरिसविसट्रो- हषेण पुछकित:। 
छुडु जि पयट्टो-यदा5ग्रे चलित:, प्रवृत्त: | आबणमग्गे-हृट्टमागें । १९. विद्वा बाल- 
एवंभूता मनोरमा नाम्नी रतिः सुद्शनेन दृष्टा इति सम्बन्ध । १२. जा रूच्छिसम- 
या मनोरमा लक्ष्मीसमाना । तह्दिं का उबम-तस्या: का उपमा। गइए-गमनेन | 
१२-१३. सकलत्तई णिरुणिजजियई * ““**“ '*'माणसि पत्तईं--स्त्रीसहिता: हंसा: 
गत्या निजिता:; सकलत्रा' राजहंसा: मानसर: प्राप्ता:। 


२७२ ख्प्पिण 


क १, जादे चरण सारुण अइकोमल-यस्या: मनोरमाया: चरणों पादौ रक्तौ 
कोसलौ ! २. जादे पाय***'''“* विचित्तई-यस्या: मनोरमाया: पादयो: नलमणि- 
विचित्रतां निरीक्ष्य / णद्दे ठिय णक्खत्तई-तिरस्कतानि इब नभसि स्थितानि 
नक्षत्राणि। ३. जादे गुप्फ-यस्या: मनोरमाया: गूढगुल्फा:। उबहदसियउ' * ' * विप्पइ- 
मया विशेषभमति: विप्र: मंत्री जितः, अथवा मतिविकल्प । ४. रंभउ-कद्ली- 
गर्मस्‍्तम्भ ।५ अलहंते- अल्भम्तानेन कंदर्पेण । रहकंतें-ऊंदपेण । 6. तिबलि-ह४द्रे 
रेखान्नयं | जलउम्मिउ-जलउमी, लद्दरी । सयसक्करु वश्चहि-शतखंडत्वं गच्छति लद्दरी 
समुद्रे प्रविष्टा वा ! ८: जाद्दे मज्ञु किसु-यस्या: मनोरमाया: मध्यप्रदेश कटिविभाग 
संकीण। €, सुरोमावलिए परज्जिय णाइणि बिले पइसइ-रोमावल्या पराजिता 
नागिनी बिले प्रविष्टा। १०. ण वि विहि विस्यंतड-विधाता विरचिता न यदि। 
१९, गुरुषण-गरिष्टस्तना: । मज्झु मध्यप्रदेश । अवसु-अवश्य । 

४-३. 

१, जादे ** बहिउ-यस्या' मनोर्माया. कोमलबाहू दृष्ट्वा कमलदंड '“** 
लता इब | बिस-म्णाल | करद्ि-फरोति। तग्गुगठम्माहउ-भु जागुणवाज्छा करोति | 
२, कंकेलिद्लहि वि अहिलसियइ-अशोकवृक्षपत्रे बाब्छितो। ३ अहदिदहृवियए 
माहवियए-अभिभूतया पराभव॑ प्राप्तं दुःखं प्राप्तया कोकिलया। ५ विदूदुम- 
प्रयाछा:। कढिणत्तणु-कठिनत्वम्‌ | ७. जाहे सास सुरह्दि-यस्या मुखे श्वाससुगंधों । 
णउ थिरूवि घावइ-स्थिरो न गच्छति शीघ्र धार्वात । ८. मुहयंद्सयासए-मुखचन्द्रा- 
श्रयेण । णिवडणखप्पर उब ससि भासए-घटद्विगुणं द्विखण्ड खपेरमिष्र चन्द्र: 
शोभसे | ६. सर्बक पयड सुद्र णासिय-शुका सबक्का' नासिका प्रकटयन्ति। 
१०. विंभिएहिं-विस्मिते: । गहणद्ि-बनेषु ॥ ११. सुरधणु जित्तउ-इन्द्रधनु' जितम्‌ | 
जाहे भालि'* ' ससि-यस्या: मनोरमाया. भाल्स्थलन कपोलन जित. चन्द्र: 
कृष्णाष्टम्या, । १२. खेयहो-आकाशे । १३. केसहि जाए जित्त अलिसत्थ बि-यस्या: 
मनोरमायाः मस्तके: कृत्वा अ्रमरसमृह: शेषनागो वा पाताले गम [गतः ]। 
१४ सोमाडलियहे तहे बालियहे रूड णियल्छिवि - सुदशनेन एवम्मूताया मनोरमाया: 
रूप निरीक्ष्य कपिलसित्र पृष्ट' | मुहयरू-मोहकर । १५ विभियम्णेण-विस्मितमनसा । 
सहयरु-कपिल: । 

४७४. 

१, कि णायबहू-कि वा नागकन्या घटते छ्वे मिन्न। २. देवबरंगण-देवस्य 
अप्सरा । दिद्वी-चृति। अमी-एबा। सोहग्गणिद्दी-सोभाग्यनिधीवष । ३े, कइंदू- 
थुआ-क्ीन्द्रस्तुता। ४५ पीई-रई-प्रीति-रति कदपेस्य भायों। खेयरिया-कि बा 
विद्याधरी । 5. कविलो-पुरोद्दितः:। दे सुहि-हे सुदशन। ७. णिहाण-निधाने। 
इज्भ-धनाढ्य:। ११ उत्तंंगथणा“* सायरसेण-तस्य सागरदत्तस्य भार्या 
सागरसेना अस्ति उत्तुग-कठिनस्‍्तना। १२. तीए जणिया-सागरसेनयानया पुत्री 
जनिता । 


सुदर्शन-चरित २७३ 


४-५, 

१. तह्दो हिययं-तस्य हृदय चित्ताभिप्रा्य ज्ञात्वा। वम्महं सरवणियं-कन्दपे- 
शरेन ब्रणितम। सुद्दिणा-सुदृतकपिलेन। तो-ततः, तदनंतरं तस्मात्‌ कारणात्‌। 
२. दुलक्खु-दुलेक्ष्य:ः अज्ञात: | अह्िवाओ-अभिप्राय: | जाणेबिरु कीरइ अणुराओ- 
युबतीरना अभिप्रायं ज्ञात्वा, स अनुराग: सत्रीणां अभिप्राय॑ [ज्ञात्वा कत्तेब्य:]। 
३. हियत्थें-हिताथैन । विडगुरुसत्थे-कामशास्त्रेण कामीगुरुकथितेन | ४. पयइ-स्त्रीणां 
प्रकृति बातपित्तादि। ५. एयाणं जो जाणइ लक्खं -एतासां सप्तानां यः कामी छक्ष 
ज्ञानाति। 5. भद्दा 'लयहंसी-चतु:प्रकारा युवतीनां जाति:--१. भद्रा २. मन्दा 
३. छता ४. हंसी। भन्दाजाति स्थुलांगा । ७. भद्दा सब्बंगेहि सरूबी-सवागेषु स्वरूपा 
भद्राजाति। ८ दीघंगलया-ताडलूतादीघौब्रा । समंसलदेहेँ अणुआ-समांसला देह्दे 
परिपूर्णा, सुपुष्टदेहा। &. असंसउ-अप्रशस्त:। अर परिवाढीए-णनुक्रमेण । 
१०. णूणं-नून, निश्चयेन। उज्जुअ-सरलछपरिणाम । ११. खेयरियाणं-विद्याघरीणां 
अंसे । मइराबाणं-मदिरापानं। भाषइ-इच्छति । भावइ कम्रछा-कमलपुष्पादिक वहुभां 
विद्याधरीणाम | *२ दविणं इट्ठं जक्खणियाणं-द्रव्यं बल्भ॑ यक्षिणीणां अंशत । 
दुचरित्तं-व्यभिचारी च रूम्पटं च । १३ अट्टूविहृई आयण्णइ संतइ-स्त्रीणां अष्टविधा 
संतति कथ्यते । १४ सारसी “'““'मयरी-ए्तामां स्वभावाः सारसी पक्षिणी, मगी, 
कागड; शशली, मद्दिसी, गदं भी, मकरमच्छी। १५. ताणं मज्मे-तासां मध्ये। 
पियपासं-प्रियपाश्थ सारसपक्षी वत्‌। ९६. उज्जुअसीछा कीलयणेहें-क्रीडनस्नेहेन 
उद्यमशीला । मिज्जिधि मरइ णविय पियविरहें-भत्तविरहेन भ्कूरयित्वा भूूरयित्वा 
मरइ, प्रियविरद्देन दुक्खिता सता । १८ ण मुयइ-न जानाति, न जल्पनं, न मुंचति 
क्षणमात्र। रिट्री -कागडी। परलीणा-- परपुरुषेषु छीना रक्ता वा पराधीन स्वभावा । 
फरुसं-कठिन । १९ णिग्धिण निदेया, निगुणा वा। पीलियमयणा-मद्नपीडिता । 
२० कीलिणि-क्रीडनशीला । धयरट्री-हंसी। अइ कोबाउर-अति कोपातुर | 
२१. गुरुणायं-गुरुशब्दम्‌ । सहइ चवेडं करकमघाय॑-चपेटा हस्तपादघातं सदृते खरी। 
5२ गाहाप्रिप-प्राह्ममत्स्थ । साहससारा-साहुसबती। अप्पडिरुद्धा-निरंकुशा 
आज्ञारहिता । २३. को कछओ-कः ज्ञातो। २४७ देसीठ-देशोद्धवा: । कीलाहरहि- 
क्रीडायद्देघु २५. बाणारसियकयायर--बाणारसी देशो द्धवाखीकृताद्रा । 


४-६ 

१. अब्बुय-अबुंद; दिणमाणु करेप्पिणु-द््‌विससंरूपां कृत्वा रमती। २. 
आसत्तो पियगेहद्दो. ..थि दृइयद्दो--प्रियग्ृद्दे[ आ ]सक्ता द्रव्य निजप्राणानपि भ्तु 
ददाति | ३. कुडिछवत्तु मणु अप्पइ-वक्रचित्तेन हदयं अपे[य]ति ; गुणविसेसि 
पररप्पइ-परपुरुष॑ प्रति रमति गुण: ऋृत्वा रज्यते; रूप-योषन-वचनबलादिगुणाः। 
४. दिविडि...णए छज्जइ-द्रविद्ददेशजस्त्रीमुखाश्लेष॑ चुम्बन ददती न रछज्जते | 
बरसझुरयद्दो जिबि पुज्जइ-भत्त : सुरतकाले वा भर्त्ता सुष्ठु रक्तस्य मन्यते। ५ 
व्अडिय रंजइ-लाडदेशजस्त्री मनोहर वचने. रज्यते। विण्णाणेण,.,भिज्जइ- 
विज्ञानेन कृत्वा गठडदेशजा स्त्री रति रम्यते[रमते]। $ कालिंगी उययारहिं रक्खु 

३५ 


२७४ टि्प्पण 


बि-कलिंगिदेशजस्त्री उपकारेः द्रव्य-बस्त्र-मुक्ताफछादिकेः रक््या[रक्षणीया]। 
रज्जइ... पच्चक्खु बि-उपकारै: कृत्वा मनुष्य: प्रत्यक्ष कि न रज्यते, अपितु रज्यते 
[०त एब]। ७ गुज्जरे णियकब्जहो णठड सुल्लइ-गुजती रत्री स्वकीयकाय 
करोति स्वकीयकायोत्‌े। ९. गोली आरणारि णिम्मच्छर-गोलवाडी स्त्री 
रूप-योवन-धनादि[ षु]निमेत्सता न। _रइविलासे कण्णाडी कोच्छर-भोगक्रीडायां 
कर्णांटस्त्री चतुरा-डाह्दी सुरकाले। १०. पाडलिया णियगुण वित्थारइ- 
पाटलीपुत्रदेशजस्त्री स्वकीयगुणमद्दिमा बिस्तारयति। पारयक्ति-पारयात्रिकस्य 
स्‍्त्री। पुरिसायु उसारइ-पुरुषस्य आयुः उत्सारयति, परपुरुषे रक्ता। ११. द्विम 
घंतिणि-हेम।/चछजा सवाछूखी स्त्री। वसियरणई-बशीकरण काम [कायोथ]- 
कोटल-जडी-मूली [?]। कोमढछमज्ञएसतियकरणइं-कोमलछमध्यदेश: सत्रीणां करण । 
१२. कद्दमि-हे प्रधानपुरुष ! स्त्रीणां भ्रक्रति: स्वभार्व कथयामि अलुकम्रेण। पयइ- 
प्रकृति:॥ १३. सा वि तिबिह-सा प्रकृति: त्रिधा। कय कृता। वायपित्तसिभल- 
सम--बात-पित्त-श्लेष्मा प्रकृति: । 
४-७, 

२. बहुयपराविणि-बाचाल छूव छव करइ (गुज ०) | कककसफरसिणि-कर्कशरपशों । 
३. किण्हंगी-कृष्णाज्ञी । गोजीद्ालिय-गोजिड्शासटशी । ५. सा सदगद्दीरद्दि कढिण- 
पद्दारदि सेविज्जइ-सा वायुप्रकृतिस्त्री शब्दगम्भीरे: कठिनप्रद्दारे: सेव्यते । 
७. पिक्तलढ-पित्तप्रकृतिमती स्त्री । गहपिगछ नखपिद्गछा। ८. गोरीकाय-गौरबणंशरीरा 
चम्पकबती। कडु यपसेयं-कटुकप्रस्वेदं | १०. रूसइ-कोपइ काम कोप करइ, गगजां 
करइ (गुज०)। ११. पिउ भासेबी-प्रियवचनेन भाषया। २९४५. सिभलरूपयइ- 
श्लेष्मप्रकृति स्त्री | जुअई-युवती । १६. कयली-कद्छीवत्‌ । (७. मउ-सदु | साणीयछ- 
भग । १७. साहारणकए-साधारणकृते रतिभोग क्रियते | दिहि घृति । २०. श्नत्ति 
विरप्पइ-शीघ्र' विरक्ता भवति। २१, दाण पणएं-पुष्पताम्बूलपक्कान्नदानेन [ प्रणयेन ]। 
२४, लक्खियउ छक्षिता: ज्ञाता:। अक्खियउ-कथिता: | पयइड जाउ विभिन्नउ-या: 
प्रकृतय विभिन्ना: एथक्‌ घ्थक्‌ प्रकृतय: मिश्रा: भवन्ति | २५- संकिण्णउ-मिश्रा: । 
४-८, 

१. संकिण्णड“*'' ' “देसिउ-यथा प्रकृतयः सिश्रा तथा जाति, अंछ, 

सनन्‍्तति, देश एसे मिश्रा: । भद्गरा, मन्दा, मिश्रा | छताहंसी जाति प्रिश्रा । २. चदरंग 

(सेण्ण)-अश्व, हस्ति, रथ, पदाति। तियभावपद्दाण-स्त्री भावेन प्रधान । ४. तिपयारउ- 
त्रिप्रकार। मंदु तिक्खु तिक्खउरउ-खत्रीणां श॒ुद्धभाव: त्रिधा-सन्दभाव , तीक#णभावषः, 
तीचणतरभाव' । ५. ईसि ईसिलब्जंकमणिट्टिए-ईपत्‌ू ईषत छोचन मनोवल्लछमे 
घोल्यति । मंद्भाउ जाणिज्जइ द्ट्टिए-मन्दभावः स्रीणां छोचनेन फृत्वा ज्ञायते । ६ 
विट्टि तिविहर-दृष्टि ल्रिप्रकाश। मउछ तह लुल्या-मुकुछा दृष्टि, लुलित दृष्टि कटाक्ष । 
परकलिया- परक्षाता, चतुरेण ज्ञायते । ७, हिययविद्ियवरगुणउक्करिसे-हृदयकृत- 
भक्त: शुणोत्कर्षश हर्षण। पियमाणसे जा पेल्लियहरिसें-या इरष्टि: हर्षेण प्रेरिता 
प्रियमनुष्यः वलछभः भर्तां। ९. अणुराण्ण-प्रीत्या। वियसइ पिययमे वच्चइ- 
प्रियतमे दृष्टे सति विकसति वार बार । 


सुद न-चरित २७५ 


४-९, 

करिणिव्य-दस्तिनीब । २. सुकडक्खवलियत्ति-सुकटाक्षचठन कोपि बुधः 
कलयति । ३. वियसइ***'* ** 'मुद्दमलिणु-मुखमलतिनं प्रिये दृष्टे बिक्सति ॥ ४ उद्ध- 
उड़ थरदरद्दि-ओछ्ठपुर्ट स्फुरति | देबवरछ धउ जेम-देवगृहध्वजा इब। ५- घावइ पसेओ 
वि गंडयल-प्रिय दृष्टे सति गण्डस्थले प्रस्वेद धावति उत्पथ्यते । मयगलद्दो णं दाणु- 
इस्तिनः दानमिब। ६. अणुदियहुं-अनुद्निं, अद्दोराज्रि, निरन्तरं। ७. दीहुण्दर- 
दीर्घोष्ण। ६-७. म्लुणि जेम “बज्जंत । परिदहरिवि"'चल्ल्॑ति-मुनयः यथा भय- 
छोभ-गुरुणां लग्जा एतान्‌ बर्जेयन्ति भुय्न्ति तथा स्त्रियः कुछमार्ग मुक्‍्त्वा उन्‍्मागे 
चलन्ति । बहुलम्मि'*''* '**चखिज्जंति-कृष्णपक्षे यथा चन्द्र: दिने दिने क्षीणो भवति 
तथा ब्लिय: क्षीणा. [भवन्ति] इत्यर्थ,। €. बहुसंसियड सुद्धभाउ-बहुमि. नने. 
प्रशंसित: शझुद्धभाव:। १०. दुइजड कहमि-ट्वितीय: अश्युभभावः कथयामि। भाठ 
असुद्धउ एयहि-एते. कृत्वा स्रीणां अशुद्धभावो परिणामों भवति। 


४-१० 

१. आण्णदेस * गुरुक्‍कें -एतेन अन्यदेशगमनछोभेन इत्थं युवत्या 
अशुद्धभावो भवति। दुद्धम३-दुष्टमति । २ दुसद्देण-दुःसहदेण । सवत्तिपयणमणणें- 
सपत्नीपदनमनेन । वार वार  ““अतोगमण-बारं बार कृतं बराह्मगमनेन गृद्दे ग्रद्दे 
अमन्त्या अशुद्धभावों भवतति। ३ अइपसंग *' ““' 'करणें-अन्यपुरुषस्य अतीब- 
प्रसड्रेन | पच्छुण्णदी ससंभरणें-व्यभिचारादिदोषस्मरणेन । ४ तें-तेनाशुद्धभावेनेत 
करोति | णाहि-नाभी । 6. कऊुण-विज्ञानेन । ७, आसण्णव भणेवि-भत्तौरं समीप॑ 
ज्ञात्वा, यदि सप्रीपं भर्त्तार॑ पश्यति अन्य भणित्वा उत्सारयति। ८. संकिण्णत्तहो 
णिज्जइ-मिश्नर्व॑ प्राप्यते शुद्धाशुद्धभाव' | ९-१०, बरणिबसणह्िि'“' ' “''घिप्पइ एह 
उबायहि-एते: कृत्वा ख्रीणां मिश्र! शुद्धाशुद्धभावो भर्वात । एतेः उपाये: ऋत्वा एतासां 
मिश्रभावः गृह्मते | १०. पडु दृएण-पटद्शनेन । 


४-११. 

१. दुरेह-द्विरेफ । सुणि-जानादि । २. भुक्खा-छ्षुधाग्ति | ३. गमणिगिए- 
गमनेज्जितया यसस्‍्या: ख्लियः गमनचेष्टया। सुण्णाछाउ-ब्रथाजल्पनं। घलियाणणु परि- 
णिएइ्-पश्चात्‌ मुखबलनं कृत्वा पश्यति। चारु-वारं वारं। ४. णिद्िंगिए जंभाइय 
हवेइ-निद्रेज्ञितया, यस्‍्या: निद्राल्क्षणेन बगाइ (बगासी-जम्हाई) करइ। छोयण- 
मजलंगी माणवेई-मुकुल्तिोचना ज्ञायते । ५. भयईंगिए-भयेज्ञितया, भयलक्षणेन । 
सुदीशबयण दीनमुखा दीनबचना वा | वेषिरतणु-कम्पितशरीरा स्री । तरलंति णयण- 
छोचन॑ तरडावइ [तरकायति]। ६. रोसिगिए-यस्या: युवत्या: [क्रोघेज्ञितं] क्रोध- 
लक्षणं विद्यते तस्या: ऋोधलक्षणयुवत्या: । सुखेउ-सुखेदः | फुरियणास-नाकमरडइ, 
नाकफरकाबइ (गुज०) । सुसेउ-सुसवेद: | ७ णेद्विगिए- स्नेहेज्ितया ] स्मेहलक्षणया 
स्तथिया। ८. मुद्दरायचत्तु-मुखरागरहिता, मुखकछारद्दिता। गिर सुण्ण-शुन्यं बचन 
जल्पति । ६. दुक्खिगिए-[ दुःखेज्लितया | दुःखलक्षणवत्या। णासइ पुव्बछ्काय-पुर्व- 
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शोभा नह॒यति। णीसरइ-नि:ःसरति। १०. खामकबोछ-क्षीणकपोल । वियछइ मय- 
[बिगछति मदः ] मदरद्दिता । ११. णिस्सेसु वि दावइ तणुवियारु-समस्तशरीरगुप्त- 
स्थानं दशशयति । १३. घूमें अणलु संभाविष्जइ-यथा धूम्रेन कृत्वा वैशवानरं झ्ायते । 
१७. इंगियहि-इज्जिते:, लक्षणे:, चेष्टाभि:, चिहं: । जणभाड भाविज्जइ-छोकानां भाव: 
ज्ञायते । 

४-१२. 

९. भो मित्त-भो मित्र ! एते: कृत्वा सत्रीणां लक्षणं जानीहि | २. जाईदि पय- 
ईह्टि-जातिभि: प्रकृतिभिः। ३. भावेहि-भावै: ।_ ७. जाणेसु-जानीहि । ८. बहु 
भमगु-बहुशत्रमण । १०. खलसंग-दुजेनसड्डा । दृमियंग-दमिताज्ञा । ११. णिद्दल- 
निद्रालु:। १२. अवियबु-अविद्ग्धा मूर्खा । सोयबु-शोकाव्य । १५. मा रमसु-एवम्भूता 
मा समस्त । १७ १८. दियवरूु वणिवरसुयहो थीलक्खणु कहइई-[द्विजबर'] कपिल: 
सुदशेनस्य सत्रीलक्षणं कथयति । १८- संकित्तउ-संकीत्तेन । 


४७-१३, 

१. पसत्थ-प्रशस्त | जंघोरू थणग्गवित्ता-जड्डा, उरु-हृदयः, थणग्ग-स्तनाम्र, 
वृष्ता: प्रशस्‍्ता: यस्या: २. पईह-प्रदीर्घा:। ४. ति उत्तरंती दृवेइ-स्त्रीषु उस्कृष्टा 
भवति। "५ कायस्स-काकस्य । जंघोरुजुयं अभद्द' जड्जूा उस्युग्स अभद्रं। ६. काय- 
सद-काकशरदं । ७, काउ-काकः । जीए-यस्या: । ८. दीद्वाउसु णत्थि तीए-तस्या: 
दीर्घायुनाँंस्ति । १० सुवित्त-वृत्ताकार, पाणी-हस्त । 

पॉक्ति ८ पर उद्धरण :-- 

टम्बोदरी-स्थुलशिरा-रक्ताक्षी-पन्ञलोचना । 
पतिनोपाजितं द्रव्यं अन्येन सह भक्षयेत्‌ ।। 

१२, पुत्ताइयलन्छी-पुत्रादिकलक्ष्मी । ९३, सब्वे रक्त वि छाय जाय-सर्वाः 
रक्तछ्नाया: यस्या'। ९४. णासुच्चओ-नासा उच्चेस्तरा | सिधु र-हरित । जीए-यस्या:। 
१५६ सुदृवत्तु-सीभाग्यत्व, सौभाग्य । १७-१८. बिस-झस-दाम'"''*' “**चिरु अध्टिणं- 
दइ णिप्रघरे-यस्या' [ वामे] करे शेषनाग, मत्स्य, माला, शिला, ध्वजा कमल, गिरि, 
गोपुराणि [चिह्नाक्लितानि भवन्ति सा निजगृद्दे चिर] बद्धेमाना भवति धन धान्य- 
पुत्रादि[ना] ! 

४-१४, 

१. उद्धरेह्द-ष्बेरेखा। राइय-कमछ। ३. तित्तिरच्छि-[ तित्तिराक्षी ] 
तित्तिरपक्षीना सारखी | सटृश | दृष्टि | पारेबय '"* “* भोयणिया-पारापतबन नरभोगिनी 
छम्पटा भवति। ४. छिच्छुइ-कुछटा स्‍्त्री। ५ थोरसुमथरणासा-स्थूलनासा, 
बक़नासा, नासिकासुखमध्यगा' ता: सर्बा: दुःखिता' छेया घनशोर्बिर्बाजता:। लंजिया-- 
लक्षिका । थोषधणव॑ती-स्तोकघनवती । ६. ऋव्सगइ-सह-दिद्वी-काकगति यस्या:, 
शब्द: दृष्टिश्य। ८. कुम्मुण्णबछूण-कूर्मोन्नतचरण । खोसछा-हस्वा, वामनी। 
१०. उत्तावलिय-शीघ्र । ११. सा फुडु'' ”  छाइया--पुत्र-सर्तृवियोगेन छादिता । 
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१४ इय गिर सुणेवि-कपिछस्य बचन स्त्रीवणेनं तथा लक्षणं श्रुत्या | तद्दो-तस्या:। 
१५, सुण्पम्रणु-असावधान। झिज्जंततणु-शरीर झरन्तम घूजम्तम | वशिसुउ-सुदशेन: । 
पंक्ति ३-६ पर उद्धरण 
(१) पिज्ञाक्षी-कूपगछी-खर-परुष-रवा स्थुलू-जद्भोद्ध्वेकेशी । 
रक्ताक्षी-वक्रनासा-प्रविरल्दृशना * ** 'ताल्बोष्ठजिल्ा ।॥ 
शु '' ““ब्ली-सेन्लितअ्र्‌ कुचयुगविषमा वामना चातिदीर्षा। 
कन्येषा बजेनीया सुखधनरद्दिता दुष्टशीला च नित्यम | 
(२) मृदज्ञसगजड्बा च झगाक्वी च सगोदरी । 
हंसगत्या समा नारी राजपत्नी भविष्यति ॥ 


४-१५, 

१. तहि ' *४** पत्त-यद्यपि मन्दिर प्राप्ता मनोरमा। सुकुमालाबालछा- 
रत्तचित्त--चम्पानगर्या सागरदत्त-सागरसेना, तयोः पुत्री मनोरमा सुदशेनवक्षेनात्‌ 
कामपीडिता सति स्वग्ृहे गता एवं करोति॥ ५ गाहिउ ” '' 'आलबेइ-गाढ ह॒ढं 
यथा आलापं बिलाप॑ करोति। ६ जोयइ-योजयति | ७ थणइहर-स्तनभार । 
णविय-नत । ८ संबोहणु पर ताहि तिसाइद्दि-हे प्राणनाथ ! हे स्वाभिन्‌ ! हे 
वल्लभ ! द्वे सुदशन । त्राहि त्राहि ! रक्ष रक्ष | मां मंनोरमां इति भगति। छढेइ-मअद्भाति, 
करोति। ९ बुहणलिणरवि-बुधक््मलसुय:। १७ मु2यवि-मुक्त्वा। आयामिउ- 
आनामित:। पुष्पिका :-- जाइउ-जातय .। 


कम खिल जन अनाऋ 


सन्धि-५ 


५-१, 
उद्धरण-- ९. तहिं जे णमंति ण सीसं करस वि भुवणे वि जे महासुहडा। 
रागंचा-गछियबला रुढंति महिदाण चलणजुयले॥ 


१. पएसि-प्रदेशे। २. एक्केण वि विणुबल्लदेणग-एकेन बल्भेन छुदशनेन 
विना। ५ सा-मनोरमा। ६. सटरिसहो-सुपुरुषस्य शूरेग्धरस्थ। ७. तय 
दडढु देहु-तव देहो भस्मसात्‌ कृत: | गोहु-नरः। ८- पंचवाण-उन्मादन, मोहन, 
शोषण, सन्‍्तापन, मारण। ९ सयवत्त"* बविसाल-शतपत्रवत विशालछोचना 
१०. खुहड-सुभग, सुद्शेन। सुदहृदंसश '"' णाइईं-जगत्‌ सुदशनेन शृतमिव। 
११. तासु-सुदशैनस्य; जा तददिं"* * तहि अवत्य-या जबस्था तस्या मनोरमाया: 
बत्तेते, सा अवस्था तस्य सुद्शेनस्य तन्न वत्तेते॥ एक्कासिड णेहु ण घड॒इ-एकाश्रितः 
एकक्स्तूनि एकजने स्नेहों न घटते। १३- णियवि-हृष्ट्वा। रइ विरहदियड- 
रतिजिरद्दित:। १४. परिणाणिउ होइ-परिणीतो भबति । महु-मम । 


रद टिप्पण 


५-२, ै 

२ ताए-लेन बोधिना। ५. खेलंतें-क्रीडलञका। ६ काय बि-काडपि। 
८. अब्भत्थण -अभ्यर्थना । अवद्देरहि-अवधीरयति, अनादरं करोति। ९. अत्थिय- 
याचक । 

११. उद्धरण--द्यात्‌ सौम्याह॒र्श वाचमभ्युत्थानमथासन । 
शक्‍्त्या भोजन-ताम्बूलं शत्रावपि गृह्दागते ।। 
एश्यागच्छ समाश्रयासनमिदं कस्माश्िरादू&श्यते । 
का वार्ता अतिदुवेोसि भवान्प्रीतार्मि ते दशनात्‌॥ 
एवं नीचजने पि कतुमुरचित भराप्ते गृह सर्वदा। 
धर्मोडयं ग्रहममेधिनां निगद्तिः प्राज्ञेलेघुस्बर्गद्‌: ॥ 
५-३, 

१. पभणहु-कथ्यताम । णिय मणिट्ठु-निजमनो डभीएं कायेम्‌। ३ ओया : 
जेणम्हई-येन कारणेन वयं॑ आगता । ५. इंदिदिरसंपइ-अ्रमरसम्पत्‌। 5. बालद्वो ** 
जाणद्दो-बाल्यो: पुत्री-पुत्रयों विवाह' कत्तेठ्य:। ७, पडिवण्णड-अज्जीकृतम । 
८ बियक्कु णत्थि- वितके-विचार: नास्ति। १०. तंबोलहत्थु-ताम्बूलहस्त श्रेष्ठी । 
जोइसगंथकुसलु-ज्योतिष्कप्रन्थकुशल: । ११. जोइसिउ-ज्योतिष्क. | गुरुपणबसिड- 
गुरुजनवशीकृत: । १०. सुद्ददंसणद्दो-सुदशनस्य | वरलूग्गु कट्दी-वरलग्न कथय। 
तेण बि-श्रीधरेण [ जाम्ना ] ज्यातिष्केन । 

५-४, 

१. सुल्नवारए-[सूयबारे] रविवारे । २. सिवजोयए-शिवयोगे । मूछरिक्खे- 
मूलनक्षत्र। पंक्ति ९-४ :-- वैशाख|[ मासे ]शुक्लेपक्षे पद्चम्यां तिथी रबिबारे मूलनक्षत्रे 
कोलबकरणे शिव नाम योगे घटी-द्विसे पछ ४५ मिथुनछग्नवहमाने रूग्नः [स्थापितः ] । 


१०. सच्चुवद्दाणु-सत्य:ः पाख्यान: एघः) ९१५१. समरद्वियद्धि तरट्वियहिं- 
सगवांमिः स्त्रीमि: | 


५०५६ 

१. समध्चिउरन समचित: ]) पूजित:। २. सियपरिहण-श्वेतपरिधान. । 
माउहरम्मि पहटठु-मातठ्गृद्दे प्रविष्ट । ७. णिकेयद्दो-गृद्दात्‌ सण्डपात्‌। लेविणु कंत 
बिणिग्गउ-कान्तां भायों यृद्दीत्वा, भायों स्कन्वे कृत्या विनिगेत'। सराठ सपीलु- 
सरोबरात्‌ दस्तीब। ९. पयक्खिण.. दिति-पअरदक्षिणां द्वाबपि पाश्वेयोदंद्तों । 
९. गिरिदृद्दो'' '**'"'सहंति-उदयाद्र-पकेते रत्नादेवीसमेतः सूय इब शोभते। 
१०, विज्जुलकंद--विद्युत-सेधी । १४. पईबड-प्रदीपा: | खट्ट-पल्यक्ुः । समप्पइ- 
समपेयति । १६ आसत्तद्दि-आसक्तयोस्तयो: । 


-६, रे 
१. इंद्ियबग्गमोयणं-[ इन्द्रियव्गमोदर्न ]) पद्लेन्द्रियां. आनन्द॒कारी 
भोजनम्‌। २- आहुंजेइ-भुड्क्ते। ४- कलविभत्तु-कल्मशालढिनो ओदनम । 
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८. मोया-[ मोदका ] मोदकस मूह । मणमोया-मनमोदका: । £&. उर्वाणय-उपनीता:। 
१०, णाणा तिम्मणाइ-नानाप्रकारशाकानि । तिम्मणाहईँ-सत्रीमतानि [स्त्रीमनाः]। 
१३. मरदू-गबे:। १४. रदृसंकिउ-एकान्ते कृतम्‌ दुष्टकायैमिब | १५. केहल- 
कीटशम्‌ । ९६, गेण्हिषि णिरु-सुसंप्रहीत्वा । अइतिक्तिए-अतितृप्त्या | 
५-७, 

३. जेमियणराहँ-मभुक्तनराणाम । ५. पुयहलु-पूगफल: । पण्णु-[पण:]पान । 
१०- ण॑ अत्थबंतु सोवयविचित्तु-यः अथेबान्‌ न च पदार्थवान्‌ स ब्रतेषु चित्तो भवति 
सूर्य पक्षे अस्ताचले बत्तेते उद्गम अस्तंगम्न-प्रतिज्ञाचित्तो । ११. णिडुद्दणहदेड- 
निरदेदन हेतु। हुयबह॒द्दा तेउ-वेश्वानरस्थ सेज:। ९१२, माणिणि वि ताइ- 
पश्चिम[दिशा |स्त्रि: । राउ- राग: । १३. जाणिवि भवित्ति-कालेन भवितव्यतां 
शात्वा स्त्रीषु पुरुषमिलन भविष्यति [इति] भवितव्यतां ज्ञात्वा । १४. णृहतरुबरासु 
फलु-गगनवृक्षस्य फलम्‌ ॥ १६. जणजणिय राउ-लोकानां रागमुस्पाद | कंदप्पराउ- 
कन्दर्पस्थ रागपुञ्र इब सूये: वा कन्दर्पराजा | १७-१८. णद्सिरितियाहे रविकणयडुंभु 
ल्वृसियठ-नभःश्री रित्रय' रवि: कनककुम्भ इव पतितः पश्चिमदिशायाम | 
१९, शहमिरितियाहि चंदुज्जछाहि इति वा पाठ:। २० पहराहुउड आरक्षठ संताव- 
जुओ--चतुः प्रहारें: [प्रहरे.] हृत आरक्त' मन्तापयुक्त' | रवि सायरे जाम निमज्जइ 
[ सूर्य: ] पश्चिमसमुद्रे पर्तात यावत्‌ । २१. सो उद्धवइ-डद्धेबम पतत्‌ सूये: । शिसि 
रक्खसिए-रात्रिरा क्षस्या: । 
५-८ 

१. सूर-परक्रप्ती, सूर्यश्चद: अत्थमियड-सरणं अस्तं च। २. जो वारुणिद्दि 
रत्त-यः वारुण्यां दिशायां रक्त सूयः सन्‌। वारुणी-मद्यं, सूर्य पश्षे पश्चिम दिशा। 
कबणु ण॒ कबणु णासए-कः कः न नश्यति, अपितु नश्यति एवं । ३. णहमरगयभायणु- 
नभोमरकतभाजन: । संझाराउ घुसिणु-सन्ध्याराग एवं केशर:॥। ७४. गहू-- 
मजुल, बुध, बृहस्पति नक्षत्राणि। कुबछय-क्रमछानि। ४. मंगलकर- 
णुराइय णिसितरद्टि पराइय-मद्णञल्करणाथ प्रीत्या राज्िस्ली आगता। £$ ण॑ 
संतोर्स कट्दटि मि ण साइय-रक्िस्त्री सन्‍्तोषेन [कुनत्रापि] न माता [मानती ?] 
विस्तार प्राप्ता । ७. बहुअए जु३ रइहरे पइसतउ-बध्या युक्त: रतिगृद्टे प्रविशन; यत्र 
समा च वधूबर रतिगृद्दे याति तत्र समा च राज्निस्त्री सामप्रीं कृत्वा वर्धापनाथ 
आगता । ८. पडिहासइ-प्रतिभाषते। करिणिए-करिण्या | £. सिरिचक्कई- 
श्री | चक्रेण | नारायण इब। १०. गोरि तियक्खई-गोरी-ई शरी। रइमयणहई-रतिरानी- 
मदनो । पयक्‍्खई हुयईं-प्रत्यक्षो जातीं। ११ चंदणतिलयहि महमसहिड-वनपक्षे 
चन्दनवृक्ष-तिछकवृक्षेः महिमाट: | णहलूग्गच।रुषण दावइ-नभो रूग्न चारवृक्षवन 
दापयति-दशेयति, [ वधूपक्षे रतिक्रीडायां | नखलग्नचारुन्नणं दापयति । १२ जोव्बणु 
बरु घण्णड सेबइ-यः सुदशेनः मनोरमाया: यौवनवन सेवते स धन्य: । 

उद्धरण :--बाहुद्वन्दसणाल्मास्यकममर्क छावण्यतीलाबती 

श्रोणी-तीर्ता च नेत्र-सफरी धम्मिल-से[शे |वालय[कं]। 


२८६० ठिप्पण 


नारीणां स्तन-चक्रवाकयुग्ल कन्द्पंदाबानले 
दग्धानामवगाहनाय विधिना नारी-सरो नि्मितम्‌ ॥ 


५-९, 

के ९. करइ वियार विविह अद्विणवबर-नवीनबरः नानाप्रकारबिकारं करोति। 
णबबहुया विलज्जए-नवीनवधू मनोरमा लज्जति । २. अह कामंधु""*** 'णेब छल्अए- 
अथ कामान्धपुरुष यत विकारादिक्रभोग॑ं न करोति ततू पर न शोभते। 
३ णियच्छुए-निरीक्षत, आकरषति। णियंसण-वस्त्र, पटोलचीर, पौताम्बर । 
णीविबंधए-नीविबन्धन । ४. सकामय॑ पर्यंपए-सकामुक॑ बचर्न प्रजल्पते । ८. दिएहिं 
होट्ठ चप्पए-द्विजे [दन्ते ] कृत्वा मनोरमाया: ओछ्ं अधर चप्यते | 
पर 

! छुडड छुडड '"' ““परवासिया-प्रभतकाछस्य चिर्दं जातं। पचछिय पवा- 
सिया-प्रचल्षिता: पथिका: । २ उट्टिय कायसइ-काकशब्दा: उत्थिता: | णिल्लुक्क 
कोसिया-अदृश्या: जाता: [कीशिकाः |] घूफा. । ३ उद्चु “ '' 'उद्धासिणि-नक्षत्राण्येब 
कुमुदानि ऊद्धुव आश्रितानि। ४. उम्मूलिय पच्चूसमयंगे-[प्रत्यूषमातद्वे न] प्रभाव 
इस्तिना रात्रिरूपिणी कमलिनी पद्चिनी उन्मूलछिता। ५ बहूछ ' ““*'* 'अरि-बहुल 
अन्धकार एवं गजेन्द्र' शत्रु सुये:। ६ छीलाकमल-क्रीडाकमछ । ७ सोहम्माई 
- “**“““"जोयहो-सौधर्मादिकल्पफलयोग्यस्थ !।  गयणासोयद्दो-गगनाशोकस्य । 
दिणसिरि”* “'कंदु ब-दिवसलूदमी तस्याः: विद्रमवल्लया कन्द इब सुये:। णह- 
सिरि'* “बिंदु 4-नभो रुक्ष्यया छलाटे केशरतिलक इव सूये' | ८ वरहइत्तद्दो-बरस्य। 
१२, तरुणि''““हरणु-युवतीनां छोणां छोचन-हृदयहारी। जणदिहिकरणु- 
जनानां लोकानां सन्‍्तोषकारक: | मयरद्धउ- मकरध्वजः] कन्द्पं:, काम: | 
पुष्पिका -- विरहकायरा-विरहकातरा । 


सन्धि ६ 

६-१, 

१ मोययसारं पम्माणसिद्धं खु-मयादासद्दित भोजन आगमे निष्पन्नं। 
३. परिमिउ-परिप्तित:] मण्डित:। ६ करिविछग्गओ णं॑ घुरेसो-ऋर्चिटित (आरूढ) 
धन्द्र इब। ८. अत्तागम'”“'“ 'सदृद्दाणु-आप्तागमतत्त्वानां श्रद्वानं। १०. तसु बि 
परवाइयणयदुलुंघु-मिथ्याह|ष्टवादिनां नयशास्त्राणां दुःसाध्य[ता|-दुल्भ्यवा|म्‌ ] 
आगम्य [तिषां परवादिनां तक्त्वश्नद्धान दुलूभं ]। १२. अक्खिय ए ए तहि सच सव्य- 
एतानि तत्त्वानि आख्यातानि एतः सत्यं सबे। १३, केवि-[केडपि] मिथ्याहृष्टय:। 
१४० गठ लेख“ 'मति-आख्शदेशे घान्यकनगरः, राजा दृत्त-, संधश्री नाम मस्त्री, 
एकदा आवासोपरिराजा मन्त्रिमा विचारं कुबेन आकाशे चारसमुनि युग्मं ध्॒ु न 
श्रदधान:। १६. त॑ अकियत्थु जाइ-तपः कृत॑ निष्फलं भ्रवति । १७, तस्मरददो भूलु- 
तरोमूल यथा सारं। पंक्ति १४ पर उद्धरण :-- 


सुदर्शन-बरित रपर 


जल्चन्द्रो मतः साइख्ये: भौतिक ग्रददीपबत। 
चा्बांके: पद्नभूतात्मा विप्रेघेटचटकबत्‌ | 
६-२६ 
१ सुहमकत्ततससमिद्ध-[सूक्रमत्रससमरद्धा | सृक्मजीवश्ृता:। २. णेय-नेब ! 

६. त॑ जो घोट्टए-यः पुमान मद्य' पिवति | ७ कविल-न कापिल:] चार्बाक्‌ [साड्ख्य]? 
८. अभणिड ज॑ंपइ-अयोग्यबचनं जल्पति। रंगइ-रक्लते, कीढति । ९ माउ जि 
संगइ-मात्‌ सहद्द संड्भं करोति। ११. विदृत्थहो-बिक्छब:ः । १४. मंडल-खान:। 
रे ३. सुक्कसोशिएदिं. जाउ-शुक्रशोशिताभ्यां जातं। ४ बिह॒त्थु-बीभत्स । 
दुगूंछु--[जुगुप्सितं] निन्दितम | ६ एरिसं-ईदृशम । असेइ-भक्षति । ८. प्यचक्के 
जो पहाणु-एकचक्रपुरे बकराक्षसामिधान: । ९. असंतु संतु-अश्नन्‌ भक्षन सन्‌ । 
१० आसि बिप्प वामे जंतु-पू्ण विप्रा: व्योम्नि आकाशे यान्ति सम । 
हे १. भयाणणे-भयानके । खियबि-दृष्टवा । महुयरीण छत्त-मघुकरीणां 
छत्रम। ३. मच्छिय-मक्षिका । पेच्छिज्नइ-ह॒इ्॒यति । चिलिसिज्नइ-दुष्यते । 
५. अयाणु मइमोहिउ-मतिमोहित अज्ञानी । ६. जीहिद्यिवसु-जिह्रेन्द्रिय [बशः] 
लम्पट: । ८. सुई सुइ-[शुतचि शुचि ] अतिपवित्र | खउ गच्छइ-क्षययं गच्छति_] 
मरणं प्राप्पनोति। ९. बारहगामडहणे जं कहियड-(भागबसे) उद्धरण :-- 

न प्राह्माशि न देयानि षट्वस्तूनि च पण्डितैः 

अग्निमेघु विषं शस्त्र मद्य मांस तथेब च। 

संप्तम्रामेपु. पत्यामग्निना भस्मसात्‌ ऊूसे । 

तस्येतज्ञायते पापं॑ मधुविन्दूय अक्षणात्‌ ॥ 
११, आसि काले-पूजका 5, शास्त्रे पुराणे। संदरासियदुहमलि-[संदर्शित_] दुःखमलिन- 
कारणं, पापकारणं | 


४ सिद्ध भवासियभेयहिं --सिद्ध-भवार्श्रितभेदा भ्या, सिद्धजी वराशि: ससारी 
जीवराशिश्य । $- भवासिणो-भवाध्यिन: । १०, कम्मपयडिधम्मा-|[ कर्म प्रकृति 
धर्मों: ] कमंसद्दिता:। १४. दुत्थो-दुस्थः, दुःखी। १५. ण कीरए-न क्लियते । 
१७. तसु काईं सीसए-तस्य कि कथ्यते। २० इयरहं-[इतराणाम ] त्रसानाम्‌। 
पिछ देवत्थु धि--पिठृ-देवतानिमित्तम्‌ । 


के १. सपरहिययरा-स्व-परहितकरा बाणी । ५-६- सिरिभूइ वशिवरहो रयणाई 
हरिवि-शीभूति[ नॉम्ना लपति:] समुद्रदत्तस्य [वशिग्वरस्य] पद्चरत्नानि [हत्या] 
गृद्दीखवा | ८. चडुल'* “ भंजणं-चपलतरमनः प्रसारं परिभञ्ञर्न कुरु। ९. परिसेसणं-- 
ताशनम । ९२- सब्भए-श्रञ्ले नरके । १६. रइभंजणं-[रतिभअ्नं | प्रीतिनाश। 
१९ संखलु-[ खद्वला ] दोर। 

३६ 


रघर ह्प्पिण 


६-७. ह 

१. सलृकसायगारवे-शल्यत्रय, गारवन्नय, कषायचतुष्क | सम्मं-सामायिक । 
२. समया चित्ते-समता चिक्ते, सबे सावद्यविरतोडस्मि।  दोसमुक्कधम्सं- 
निर्दोषधर्स स्मयेते | ५. सयण-मदन । ६ सुदनिवाणु-पुण्यनिधानपात्र। 


६-८, 
९, ऊसरकेत्त-ऊषरक्षेत्र ॥ १०. कंचणशमणि-गणोहु सयणासणु “उद्धरण : 
गौर्देमंगजवाजिनो भूमिमद्दिरादासी-तिलस्यन्दनम्‌। 
सदूगेहं प्रतिबद्धमस्त्रदशधा दानं शठे. कीत्तितम॥ 
तहाता कुगति प्रश्नजस्वा पुर “ 'द्विसादिसंवद्धनात । 
- ज्लेतापि बच सदा त्यज बुघे: निन्‍य॑ कलक्कास्पदम्‌ || 
१२, चयवि-त्यक्त्वा । 


प्‌ २. चइवि-चयुत्वा। ३ उबयरियई खलयणे कि करंति-दुजनलोके उपकारं 
[छत] यथा वृथा याति। ७, तुंगीद्विं-राजिषु । ८ तहिंँ सम्रये-रात्रिसमये। 
११. अडंति-अटन्ति गच्छम्ति जीवाः॥ २९. एविणु पतंति-आगत्य जीवाः 
पतन्ति। १४- सीलु विवज्जेबि-द्यां ब्जयित्वा। 

६१०, 

१. तणु'' ” * खिज्जए-तनुः दुबेछो भवति। ३. महउ छुहमावणं-शुभ- 
भावनां ध्यान-जापादिकं करोतु बृथा। ५. कणखल-तीथे। ६ गुग्गुरुं-कषाया- 
म्घरम। ७. णबउ-नमतु॥ ८. गोगहे-गांप्रहे । ६. देउ-दंदतु । पेसणं- 
[प्रेषण | आज्ञा । १०. कव्वश्चणं-काव्यपृजनं। १९. तणु जि परिखिजञजए एते. 
कृत्वा शरीर क्षीयते । 

६-११, 

२. के बि-मिथ्याइष्टय:। &€. पंगु-मट-वामनः छालठ:॥ ९६. मग्गमाण- 
याचमान: । १७. पाठान्तर - चंडियाहि अग्गिमाहि ठेछिताहि-चण्डिकामि: छोपिः 
प्रेरिता:] ठेछिता: पतन्ति । २३. संताबइ-दुःखं प्राप्योति। 

६-१२. 

१. कलुणकारया-करुणाकारका.। ७. पयंति-पर्चान्त | £. रिट्टउ जिवंति- 
काकबत्‌ जीवति । १२. सिय-श्री। १४. इय जाणेबिणु''** “बज्जद्वि-हति रात्रि- 
भोजन[स्य] बहून दोषान ज्ञात्वा ये [रात्रिभोजनं] ब्जेयन्ति । १५. पाठान्तर:-- 
द्णियरु व्व बठ भासहि-वपुः भासन्ते, भास्कर इब शोभन्ते । 

६-१३. 

२. तियसपुल्निया-] त्रिदशैः] देवैः पूज्या: | इंद उन्थ-इन्द्रसदशा: । बिहुर- 

सहासवज्जिया-[ विधुर ] कष्टानां सहस्र[वर्जिता:]रददिता:। ६. साउद्दमडेहिं-सायुघ- 


सुदर्शन-चरित रद हे 


भटे । दष्पुब्भडेद्टि-[दर्पोद्धटे:] हुक्लारमाने:। सेविज्ञहििं-सेव्यन्ते । ७. आरुहृद्दि- 
चटन्ति । १०. माणिज्वहि-भोग्यन्ते । ११" जियद्दो-जीवस्य । १२. अशत्थमियद्दो 
फलु-रात्रिभोजन[त्याग]स्य फल्म्‌ । 


६-१४. 

जा जुबइ विविदरर्स चयति-या युवति: एवंमूतं राजिभोजनं त्यजति सा एवं- 
भूता जायते । जद्द बिसं-यथा विष॑ द्वाल्यइलं मुग्भति तथा रात्रिभोजन मुद्यति। 
३, कुडिछाल्य-कुटिलभलका: । ४. सिद्धद्सण-स्निग्धद्शन । ५. भुय-भुजा । मज्झं 
किस-मध्ये कृशा । ६. जणिय रइ-उत्पादित सोख्या | ७. वेल्छि ब दृलहूलिय- 
फलफलितवेल्लीसटशा । ८ बुद्रथणिय-बुघेः बिद्वद्धिः स्तुता। ९. पाणसपिय- 
(प्राणप्रिया |बल्लभा कान्‍्ता । १४. सदयरिद्िि-सहचरीसि:। १५. सुदहसयभुंजिवि- 
सुखशतानि अुक्त्वा। बइरायबंत तड पालइ-वबैराग्यबती भूत्वा तप: पालयति ! 
६-१५, ० 

१-२ कुगुरुकुदेय, . .इत्यादि- या: युवत्या: राजिभोजन कुबेन्ति ता: एबम्भूता: 
भवन्ति ज्ञेया' | १. मयपमत्तिओ -मर्द[ प्रमत्ता: ]मत्ता:। २ कंचाइणि सरिच्छुओ- 
काध्यायनीसद॒शा: ३ रयभुरक्ुंडिउ-रत[ भार ]विहला:, भोंगेन विहृुला:, लम्पटा: 
सवन्ति । ४ चिब्बिरणासिउ-[चिपटी] नासिका । ५. विसरिसभालउड-विसदश- 
[भाला:)मस्तका ११. पेसणसारिड-परगृहवतार्या:[?]। बिप्पियगारउ-विश्रिय- 
कारिका: । 


६-१६. 

२. उद्धंकियकरो-ऊध्बेकृतं शुण्डादण्डम्‌॥। ४. जा धघिप्पई..-करिणा-याबत्‌ 
[स नरः:] गजेन गृह्मते । दरिणा-सिंहेन । ५ अढउ-अन्धकूप:। ७. अह्दो जोयइ- 
अध: विलोकते। €. किण्ट्सियाभूसय-ऋृष्णश्वेतमूश़की । कुरुडद्धि-छेत्त' लग्नौ 
१२, गलिउ-गढितम्‌ । १३, तहो राओ-मधुकरीणां रब: | १५. खिल्लबिल्लसंजोएं- 
हलन[ चलन ]संयोगेन । १६. जीहृह्दो-जिल्लायाम्‌ । 
६-१७. हि 

१. महुयरी-[मधुकरी |मधुमक्षियां। ४. मिच्चु-मृत्यु:। ४. भायणु-भाजनं 
स्थानम। ७ मइदक्ख-है मतिदक्:। ८ दुच्चजु-दुश्चछः॥ १२. जे-[येन] 
तपसा। भव भष॒ रणिण्णासइ-भवे भवे कृत॑ पाप निर्नाशयति । 
च्क ८८ 
हे १. गयचरित्तड-[गतचरित्र:] चारित्ररह्दित: दीक्षां बिना। ४. संखित्तउ- 
संक्षिप्त:[संक्षेपत]। ५.  अणुजायउ-अनुजातम।_ ६- अज्जलोए  किज्जइ- 
आयेछोके दाक्षिण्यं क्रियते | £. मम्मिलद छंदें बक्तिज्ज्‌इ-मर्मिणां छन्देन वर्तनम्‌। 
णखियकण्ज...गणिव्जइ-स्वकीयकार्येण ग्दंभ: गुरु इब गण्यते। १०. पडुयड- 
प्रकटम। १३. सायारउ-न[ मायारतः] कपटी । ९४. कासु वि पियारठ ण होइ- 
कस्यापि वल्‍्लभ:ः न भवति । 


रष्ड टिप्पण 


६-१९, 

१. जो मम्मईं ण॒ भासए-यः पुरुष: परेषां मर्माशि दुःखकारी बचनं न 
भाष्यते। चलइ छंदु-नृणां छनन्‍्देन चलति। ४- थिए-स्थिते । १४- इह्ददुगुंबणु- 
इष्टानां मिन्दा । १८, परिसेसमि- त्यक्त्वा [त्यजामि )]। 


६-२ ०५ 

१. इयभव॑-दृतसंसारम । २. शिवपसायं-हृपः प्रसादम | ७. तुह्ुँ एक्कु 
सुद्दि एक: त्व॑ सुहृत्‌ सज्जनः | सुद्ददियय द्ह्विकरणु-अस्माक [सुहत | सज्जनानां त्व॑ 
हृदयसन्तोषकर: । १०० माय मग्गेइ-मातरं याचते । ११- अंगरुहु-पुत्र:। १४. जं 
बुत्तु-यत्‌ कुल कथितम्‌। २४. दिवि-स्वर्गें । २६. जणणी जणणु वि तड करेबि- 
वृषभदास-अहंद्रासी दीक्षां तप कृत्वा । 


सन्धि ७ 


७-१, 

१ सुरलीला- इन्द्रढीलया । ३. सुपुण्णु लितओ-पुण्यं उपाजंन समीचीन पुण्य 
गृहन । मुणीण सत्ये-मुनीनां बृन्देषु। सुदयाण-शुभदान:। «७ सरसं--शज्ञार- 
हास्य-करुणादि नवरससद्दितम।  णियंतओ-पश्यन्‌ । _ सुद्दावहं...सुणंतओ- 
सुखावहं गीतस्बर शृण्बन्‌ । ८. कीलाहरे-क्रीडागृहे । मणज्ज दुमतओ-मनोज्न 
आश्चर्येण भोगेन प्रियां मनोरमां दृप सनन्‍्तोप॑ ददन्‌। ९. सुचाडु...तोसवंतओ 
मणोज्न भोयेण सुहं जणंतओ इत्यपि पाठ'। १२ समीहए-चेष्टते ; छेरूद्द ए- 
छेकानां चतुराणां मध्ये सुदुशन: शोभते । १३ सुविशोयहि-सुष्ठुबिनोदे: । चरिमा- 
णंगड-चरमशरीरः चरमकामदेवो वा ! 


७-२, 

१. बराए वाणीए तिलोयरंजया-यस्य सुदशेनस्य विशिष्टतया बाण्या बचने: कृत्वा 
त्रेलोक्यरंजित' । जसुत्तमा...संजया-यस्याप्रतः उत्तमा, शिष्या: संयताः यतय:ः 
भरणन्ति । २६ तट्टो...सीसए[तस्य |सुद्शैनस्य सौभाग्य कं वण्येते । ४७. अच्छड 
वरएण बि-विशिष्टद्शनेन तिष्ठतु । दोइ णेहु...णिसुण्ण बि-केनापि[सह ]श्रतेन सति 
स्‍्नेद्दो भवति, तहि तस्य सौभाग्य क्थ-बर्ण्यते ॥ ६. आयाभिय-पीडिता | ७, 
विदलंघलु-विद्वछला । ५. णज्जईन[ ज्ञायते ]नीयते, गण्यते । ६. दिसिद्दि पधावइ- 
दिल्लु धावति । शावइ-इव | १०. अह ण. ..संताविउ-स्नेद्देन कृत्वा कः छोकः न 
सन्तापित: । १२ पंच विसमसरूु कामहो-[कामस्य | पद्ममराग: कृतः । 


७-३, 

१ सुहस्स लुद्धए-सौभाग्यस्य लुब्धया । १-२. मुद्धर मुणवि णीसास- 
भुग्धया निःइवासं सुक्त्वा | ५ णीसेसउ गशियउ-गणिका स्त्रीजन: समप्रस्त्रिय:। 
पुष्फ .. वशियड-पुष्पबाण: येन सुद्शनेन त्रशिता जजेरिता । 


सुदर्श न-चरित २८४ 


७ 

| २. बयंसि-[वयस्या] है सखि | ५. गय-[गता] गत्वा। ६. तुह. . वेयण- 
तब मिश्रस्य कपिलस्य मस्तके बेदना बघेते। ७. अधियप्पु-अविकल्पब्शेन । 
१६, आह्वाशु5-आखूपानकम । हियस्थें-द्ितार्थेन, सत्यार्थेन । १९. संढड मई इह- 
अहं नपुंसको5स्मिन भे । २३. दुरयरपियाण-दूरतरप्रियाणाम । 
७-५ 

१. मल्यहिमारुओ-[मलयाद्रिमारुत:] मलयाचलबात: । २. स माणिणीएं .. 
सुंभए-बसन्त: मलयाचलवायर्वों अभिमानिनीनां युवतीनां अभिमानं टाल्यति। 
४. जह्ि-वसन्तमासे । छुप्पए-अश्रमर:। ५. जो मंदार...कुप्पएइ-यो मन्दारपुष्पे 
कुप्यति, यो मन्दारं त्यजति। पश्चे मदु-कोमल-सरलस्थभाजरे पुरुषे यः कुप्यति। 
कुडा-कुटकोटकी पुष्पे । ९. केयइ-केतकी । £, जिणह रेसु...सुचअ्चरि-जिन[ गृह्टेयु ] 
प्रासादेषु प्रारब्धा पूजा। ११- अद्दिसारिहि ..गम्मइ-[ अभिसारिकामि: | कुल्टामिः 
स्त्रोमि: सह तस्थानं पुरुष प्रति गम्यते । गयबईहि-गत[पतिकाभि: |भर्ृंकामि:ः 
स्त्रीमि:। १२. पिय-प्रिया । पहियहं डोलिस्ल॑इ-पशथिकानां कामदु:ख उत्पयते, गमन 
क्रियते। १४. शरबइ- घात्रीवाहन । 

७-६. 

२, सुप्कुल्छियं-फलितं पुष्पितम । ३. घुमुुधुमिय मदलूईं-गमनावसरं शझ्ात्बा 
एवंभूतानि बाजित्रे: [ वादितः ] वाद्य-वाद्यानि | वाद्यानि बादितानि] | 
७-७. 

७ हिटठा-हषा। 
७८, 

१ 'सरं-सरस्व शर:ः । पत्तविसेसभूसियं-पत्र थाहन॑ पणानि चर, नृत्यपात्रे- 
मेण्डित: । सुद्दालयं शुभालयं, सुखालयं । सककइविद्सेबियं-शक्र-उपेन्द्रेण नारायणेन 
लक्ष्मणेन सेवितम्‌ ; पश्चे-पक्षिभि: [ सत्कविवृन्दैवा ] सेवितम्‌ | २- सुणाययं-नागाश्व 
न्याय: । शिउ ठव-नृूप इब । ३- रंभा “'कोमरू-कद्छीबत्‌ कोमलजड्डा, उरू; बनपश्ने 
रम्भा कदलीवृक्ष.,। ४. पवरलयाहर-कद्लीगृह रम्यं आवासम । पसूण-[ प्रसुन]। 
णियंसण-वस्त्र । ६. सिद्दि-[ शिखि] मयूर। ११. चंदण'"*'***-* बण्णु- 
केशरचन्दनैमंनोहरवणे: । १२. बहुभुयंग सेविय-कामीपुरुष: सर्प: सेविता वा। 
हरिवाहण-अभ्यवाहन, सिहवाहनश्व । १३. सुसमंड-बलात्कार:, पक्षे-स्थुछ:। २१४: 
तरू'**“**“*राएं-तत्न बने राज्ञा तरुराजि: वेश्याइव [दृष्टा] १७-१८, रायागमणेण 
अग्धंजछि व पयासइ-धान्रोवाहनराजा आगते बनश्रेणिवेश्या अधैपाज्न प्रकाशत 
इय । 


” १-३, बयंसीद्ि साथरसेणपुत्तिया सहेइ-सखीभि: सह मनोरमा शोभते। 
४- उण्दाबिय” '“ “ तृप्ति नीता: बान्धव-सुहृदां छोचनानि यया मनोरमाया:। 


२८६ व्प्पिण 


पुण्णवंत एड्ट-एबा मनोरमा पुण्यवत्ती पुन्नवती। ५ कबिलाए पवुष्तड-कपिछया 
ब्रा्मण्या असया महादेवी प्रति उक्तम | ७. मीणइ-मेनका | सइ-शची । ८. पुज्ज३- 


प्राप्नोति। ८. पुत्तु जण॒रणि' ''*** ' 'रयणायरु-पुत्रेव मातु' मानः रत्नस्य रत्नाकरः 
१०. खियहि-जानीहि। १२- ते-तिन] कारणेन। आयदि-एतस्या मनोरमाया:। 
णंद्शबंतद्दि-पुत्रसंयुक्ताया:. पइ-पति। १४: रायहे “““““' मई सुइ-कस्यापि 
पार्शे मया भुतं [य] मनोरमाया. भत्ते: षण्ढः वत्तेते । 
७-१० 

१, राणिया-राज्ञी । २. डंभिया-बब्लिता। ४. मज्झु' “**“*हियउ केम- 
ममाग्रे हृदय कथं गोपयसि | 
'छ- १ १ है. 


१. इमाहे कंतस्स-अस्या: मनोरमाया: [कान्तस्य_] भत्तु:। २. बयंसिए अग्गए 
सख्या अप्रे | ४. पयलंतु-प्रज्बलन्तम । ९. छुद्देमि-क्षिपामि। ९. धुत्तीहि-धूत्तौभि: 
वाहिज्जइ-ड[ द्‌ |हते । पाणहिय-[उपानह ] बुन्देली में पनद्दी । 


3-१३. 

४. एत्थु-अस्मिन्‌ भवे अहं ब्राह्मणी । 5. शिसुणंती न लछज्जिया-श्रवर्ण कार- 
यती अहं न लज्जिता | ८. ललिया-चतुरा, दुग्धा। १० अइ छुइल्‍्ल तो जाणमि 
धूर्ता चतुरबुद्धि जानामि। ११. मरयंघ-मदान्ध। १४- कोड्डु-कौतृहलम । 
२५- संचारिमणाइं-अन्य वार्त्ता उपायकत्ते' छग्ना | माउलिय-पण्डिता घात्री । 


७-१३, 

२ भावइ दीप्िवती। धणुच्चा वम्महभदि-धनुषरहिता [मन्मथ_] कन्द्पेस्य 
[भद्लि इब ] ३. सारिउ-सारा:। णारिउ-नाये' मनोरमा कपिछादि | ४. केण वि- 
केनापि पुंसां, शिय भाविशणि-नि्जा भामिनी] स्त्री । ७ पिय तोसिज्जइ-भार्या 
भत्तुणा सन्तोष्यते । ८. मां-मा। ९. पायहि-स्त्रीएां पादयो: | १०. रक्तु-कामातुर- 
पुम्नान । ण कि वि वियप्पइ-कि न करोति। घ 


७-१४. 

२. आण समीहमाणओ-आज्ञां वाउ्छन्‌ । ३. थणवद्ट'*“““सतुंग-स्तनवृष्तः 
[पीन_] कठिन-स्थुरू-उत्तुग:। ५. कत्थई छप्पउ-कुत्नापि घटपदो। ४. काहे"**'** 
रोमराइ-कस्या: [अपि] बनिताया' तुच्छोदरे रोमराजि। पायड-प्रकटीभूता। 
६. मुद्ध-मुग्धा। ८. सा तेण'” 'बसेइ-सा स्त्री कथयति दे प्रिय भत्त: तेन 
कारणेन मानसरोबरे बसति““'““। €.- अडव्बधाणुक्किणीए-[अपूवेैधानुष्किन्या: 
[अपूलश्रयुगलब॒त्या:]। १० अविद्धु विद्धु-अविद्धः पुरुष: विद्ध: कटाक्षबाणे:। 
११. पिय जाइ--भायों युवती याति [गच्छति] | तहो ““““घावइ-भ्त: मनः तत्र 
याति। १२, तहो “*णाबइ-तस्य पुरुषस्य तया भायेया अपूर्येमोदन दत्तम्‌ | 
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- हि 

५ १. छया'““' ' खिरंघए-लतागृददे कि भूते बल्लीगृहे ? पीतवर्ण[रन्भ्र-छिद्ररदिते] 
४- सा भणइ-“'*  'असोउ-स्त्री भणति हे भत्तु: स्वामिन यः अशोक: शोकरहितः 
स [अबश्य ] बिकसति । वियसइ-[बविकसति] हसति | ५. सिरिददलाइं-श्रीफलानि, 
नारिकेडफलानि, कच्मीफलानि पुण्यफलानि मृष्टानि [ सिष्टानि] भवन्ति । ६ बयहं- 
बिकानां ] पक्षिणां । कहि “““हवंति-हे भक्तु: स्वामिन प्राणनाथ सरसे: रसयुक्तानां 
कि ब्रतानि भवन्ति । ७. विसहरु-विषधरः हृद:, सर्प:। ८. को वि" **'काउ- 
को5पि भाषति दे प्रिये हे कानते कः क. क॑ क॑ [कृत्वा] भाषते | सुड-श्रुतम्‌ । कंठशाव- 
कण्ठनाद: । कंतारयाइं-बनानि, कान्तारतानि | 


> ३, तो णिवेण' ' '““मणहरं-तदनन्तरं धात्रीवाहनराज्ञा समस्तछोकेन नन्द्न- 
बनमध्ये सरोवर एवं विधं [मनोहर] दृष्टम्‌। ६. कछ-मनोज्ञ:। ८ अशिलविहुय- 
[अनिलबिधूत ] वायधुनित। १०. करिरहंग-चक्रवाक: । 
७-१७, 

7? पवण्णिडं'*'“'तारिसा-ताहशी जलक्रीडां बणयितुं कोपि न शकनोति। 
७. तिसाईं-तृषासि: । ९. ऊरु-स्तनी। १९१०. काहि”*“दिण्ण-कस्या अपि 
स्त्रिया: [स्मणे] भत्तेरि रृष्टिदेत्ता । 


७-१८. 

१. सुट्ठुद्धपत्त-शोभनोंष्टाद्धेपत्रमू। दिय दत्त । २. कहि वि-कस्मिन्‌ 
सथाने। ४. अइतरल-अतीवचपलस्त्री । ८- तहि-रक्तहस्तपादेपु कमल ज्ञात्वा । 
७. घुसिशरस- केशररस । ९०. मुदपरिमछं हरिसबसु'“'“““सयदलरूं-दृष प्राप्त: भर्ता 
हस्तात्‌ कमल क्षिप्त्वा स्त्रिया: मुखपरिमल्ं [पिवति] ग्रह्मति । १३. को वि-[को5पि] 
पुमान । १५, पियफरिसणं-प्रियस्पशेनम। १६. बहुल “ ““'रश्गुणं-रतिगण्ण ["शुण्ण | 
बहुलुभूत॑ श्रान्तः [आन्ता ?] सन्‌ परिददररति । १७. तणुघडण-दरीरसंघट्ूनेन स्त्री- 
अप्तीभ्याम्‌। १८. सहृहि शोभते। २०. तो तरुखिद्दि'"**““*शणियतणु-युवतीभिः 
सह अभया [ सरोवरानत ] निःसता निजशरीरं प्रसाधरयाति मण्डनं करोति | 


७-१९, 

१. दुरेहु. “''सत्तओ-जातिपुष्पकलिकायां सक्त: [द्विरिफ:] अमरः। 
५. सिद्दि णहं उवरि-स्तनयो: उपरि। ७. महुसिरोहि-[ मधु] वसन्तश्रिय: । ७. थड्ुहं 
***-**“» गुणबंतु बि-कठिनस्तनयो: अप्रे छोथ्यमान: नमन सन्‌ [गुणवानपि हार: ] 
मध्यस्थिति न छभते। ८. मेहाए *' '*““संपाइड-मेखलया यत्‌ हुतभुक्‌ सेबित: 
तपः कृत [सेन] तपसः फलेन अभयानितम्ब:ः प्राप्त:। ९. मंजीर”*'' '“““घोसइ, 
चलणजुवलुछउदु छद्ठठ * “*'' 'भलछउ--मया मशररयुस्मेन लब्धं समीचीन [दुलेभ॑] 
वरणयुर्म॑ [इति ] घोषयति इब। १२ गड शुयर्णद्उ पुरषरे-न्यायेन बद्धितः छोकः 
चस्पापुरे आगतः | पुष्पिका :-- पह्ण्णुसंबंधयं-प्रतिज्ञासम्बन्धकम | 
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सन्धि ८ 
८-१ 


३. आसि-पूवं। सरसइए' “* “*“““कइंदाणं-सरस्वत्या प्रगोपित कबीन्द्राणाम | 
४. णयणाणंदो-छोचनानन्दकारी। र्‌इस्सए जम्दा-यस्मात्‌ रचयिष्यति । ७. मरुद्भुया 


धयावडीय-मरुद्धृतध्वजा [पताका) पटी [क:]। १५. विच्छ।इय-निस्तेज:। १६: 


जुण्णदेव'******** सरिस-जीणेपुष्पकलिकासहश, जीणदेवगृह वा जीणदेव्मप्ति:। 
पंडियए-पण्डिता ताम्न्या घात्या । 
८-२. 


१. सगुणविराइयए-चतुश [दग्धां] डाह्मां पुनः कलाविज्ञानप्राप्तां अभयाम। 
५. ण॒ मुणेमि-न जानामि । कहृद्टि-कथय। ८- णित्त लिय-प्रतिज्ञा । ९. बुद्धिए मइ- 
वंतियए-बुद्धिमत्या पण्डितया । १०. पई उग्गीरियड-तवसा [उद््‌गीरितः-उद्‌गीण ] 
कथितम्‌ | 


८-३: 

९ लब्छिण “*' * अवरुंडिउ-प्रशयिन्या: रच्म्या:.. मन रमभार्याया: 
शोभितः। २. अयसयम्मु-अपयशकर्म:-पापकर्म:, परस्त्रीगमनम्‌। कि '!*** पडि- 
बज्जइ-परस्त्रीं कर्थ अज्भीकरोति । ३. कि ' “'गाइज्जइ-यथा [ सृत्वा ] मृतकाग्रे पद्चम- 
रागादिक वृथा तथा य. प्रीति' स्नेह न धरति तेन सह प्रीतिंथा । ४. जो पुणु'***** 
““अबगण्णइ-य: सुदरे नः अन्यनितम्बिनी अवगशयति, अन्यस्त्रीणां सन्मुखं न 
पश्यति। ५. होठ" “*“'हछिज्जइ-सेन सुबर्णेन पूर्यतां [अर्ल] भवतु येन कण- 
युग्म [छिद्यते | त्रुट्यते, तथा तेन [सह] स्नेहेन भोगेन प्रीत्या [वा] कि क्रियते येन 
[यया प्रीत्या वा] छोकानां मध्ये अपयश. [झ्ञायते भवति वा]। ६ बेदिसेहि'**** 
पिछोवमु--द्वाम्यां दिशाभ्याम ] उभयो': पाश्चयो: रक्त-मनोहर-रम्य-सुमनो रम-मयू री 
पृच्छेव स्नेह: रम्यः । एक्क''"'' “कि पेम्में-मयू रफ़च्छोपमेत एकपाशश्वाँमिरामेन 
प्रेम्णा किम। ८. कहि''*” सो-त्व रक्ता स बिरक्त:। दूरहियद्दो'' *-“*छंडइ- 
त्वत्‌ अभया सकाशात दूरस्थितस्य सुदशेनस्य स्नेहं-प्रेम मुख्य स्व] १० एच्हि'** 

' '' 'रूच्चइ-[अन्न] तब शिक्षावचनं रुच्यते [ततन्न] सुदशनो5उपि रुच्यते कि 
बहुना । 
<-७- 
कह १. अब्बो-अस्बे । 4 आला आणेहद-आनय। ३-४ ता छज्जा मओ. . .ण 
भए जाम--कुल-माता-पिता-श्वस्तु लोकानां छज्मा-भय॑-सुमयांदा 
मदनो न [विजुभ्भते] विस्तरति । ५. विरयइ | पायेज यम सदन अधीन 
मम शरीरे[काम |दाह्दो विरच्णते शरीर कामाग्निना दह्यते तस्य रुदशनस्य द्शनेन 
प्ररेद: जायते। ६. खिव्वहृइ-कथयति | ७-८, कोमछ . पजतत्तं-तस्य सुदशेनरय 
आलिक्ञनसौख्य यद्यपि न भवति तथापि त॑ दृष्टे सति यत्सौरुयं नयनाश्यां कत्वा 
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जायते तेन कि कि न पर्याप्तम न पूणम। &.- सो को पि.,.पढिदाइ--स कः प्रियतमः 
भवति येन प्रियतमेन बिना रतिसौस्य॑ कथमपि न [प्रतिभाति] प्रतिभासते। 
११. जेणायण्णियमित्तें-आकरशित-श्रुतमात्रेण येन सुदशनेन प्राशबल्छभेन | ण माइ- 
न माति। १२. संबंधं-आलिज्वनम । १४. बिहु-विधु[सू्य:]। छलदुइ .. पोमिणी- 
कम्रछिनी पद्षिन्ती सुखं उभते दृष्टे सति। १६. परिभाविऊण-[ परिभावयित्वा ] विचार 
कत्वा । १७. सुद्दावबहु चिंतियड-[सुखावहं] सुखप्रापक॑ च मनसि चिन्तनीयं बचर्न। 
अच्चग्गलु-अत्यग्मम , अत्यधिकम । 


८-७५. 

१, जाई. . .कुलउत्तिददे छुछवन्तीनां शीछ्गुशसहितानां[कुल]पुत्रीा॑ एकेब 
किान्त: ]भर्त्ता भवतति। २. देवहि...द्ण्णुउ--देवब्राक्षणसाक्षीकृत्वा या: परिणतीः 
६ सेच्छ-स्वेच्छा। णाह-[नाथ:]भत्तो। ७. तियद्ि-स्त्रियः:॥ १०, ताहँ-तासां 
असतीनाम्‌। ११. त॑ खज्जइ. ..पावइ-तत्‌ सौख्य भुक्स्छे यत्सौर्यं भत्त : सकाशात्‌ 
प्राप्यते | १३. सयरद्धउ-[मकरष्वजः] कामदेव: । १५. जंं पईं जंपिउ-यत्‌ त्वया 
जल्पितम । 

८-६. 

१. गुणगणसहिउ-सम्यक्त्वत्रतघारी । २. पर महु. . .परत्त- परन्तु |सदीर्य॑ 
हृदयं मम वशें नास्ति । ३. उवहाणई-दृष्टान्तानि । ४. को ण. . .उबएस कहंतु- 
परेषां उपदेशान्‌ कथयन्‌ कः पण्डितो न। १० बाइ-बात:। १२, सुपइण्णु- 
सुप्रतिज्ञा । १७. रहसे. . .परिश्वएवि-एकान्ते शील्ं त्यक्त्वा । 


८-७, 

१. पासिउ-पाश्वस्थ । जुबइहे-युवतीनाम्‌ । मंडणु-आभरणम्‌। २. णीय-नीता। 
३. अणंतमइ-अज्ञदेशे चम्पापुरे श्रेणिक[स्य] प्रियद्त्ता भायां अद्भवती पुत्री अनन्त- 
मती। ५. मायठ-मातर:। ७. ज्ञायड-[ जातः ] जनितः । 

८-८, 

३. पढीबिए-प्रज्वलितया। ४. सयाणउर-[ सुज्ञानकः | ज्ञाता, चतुरः। ५ हवाहा- 
रउ-अपकीति । १०. अश्रेण-[अचिरेण] शीघरेण । 

८-९, 

१. पेयबरो-प्रेतवने । गिज्झु-गृद्ध-राक्षसः | ५. जोव्वणइत्ते-यीवनत्व । ८. ण 
फिट्टइ “ “”“*असगाहु-[अस्या]: एसेषां असदूभाहः न [ स्फिटति] गच्छति। 
८-१०, 

१. अकज्ज[ अकाये] पापकाये, अधरम । २. कब॒णु' ' '*“'पत्तिहे-[ बसुधाधिप- 
पत्या:] धात्नीबाहनस्य भायायाः: कः दोष: अपितु ल। ५- ताए-तया पण्डितया | 
घीरी होहि-स्थिरा भबतु । ६$- अच्छुठ"“““*“'हारए-सुदशनः तब हृदये [दोलाय- 
मान हारमिब बसतु ] आलिड्ननं ददतु। ७. पियई-प्रियाशि । गेहईं-ग्रह्टाणि। पयावइ- 

१७ 
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[भ्रजापति:]  कुम्भकार:। ८, मट्टियवाउल्ला-सत्तिकापुरुषा:। €. जामिणिहे- 
यामिन्याम्‌ ] रात्रौ। मयणहों वउ- मद्न[स्य]] ब्रतम। १०. तसु माइप्पें-[तस्य ] 
मदनकत्तत्य माहात्म्येन । 


८-११, 

गा २. पडिद्दासद्दि-प्रतिभासन्ते, शोभन्ते । ३- दरिसियंग-हर्षिताज्ञा:, प्रमोद॑ 
प्राप्त:। रमद्दि-रमन्ति, क्रीडन्ति। ४. तसहद्दि-त्रस्यन्ते! ६. वियप्पु मुणहि- 
बिकल्पं जानन्ति। ८. ताहै'*'' रणदि-तस्या: अभयाया: मरणं कथयन्तीव। 
९. संक परिसेसवि-शट्ढा [परिशेषयित्या |त्यक्त्वा, निःशट्ढं भूत्वा । 


८-१२, 

तुण्हिक्किय थक्किय-[ तृष्णीकत मौन कृत्वा स्थिता]। $- रोसु फुरंतियए- 
रोषजाज्वल्यमानया । ७. रक्खवाल कुविय रक्षपालो कुपित:। ८. अणपुच्छवि- 
अपृषप्टणा। ९ सकज्जविस्य॑तियद्दे-स्वकाय [ विरच्यमानया ), कुबेन्त्या। 
१०, सुएद्दि-सुतेः । 
८-१४. 
२. आशमि-आनयामि | ४. कयड़ंभहि-क्ृतपाखण्डे' | 


८-१५. 
२ छुट्ट बाल-बिमुक्तकेश [कलापा]। 
उद्धरण: - कऋद्दि”' ““आदि-- विमुक्तकेश-काषाये: नग्नेन्धन-बुभुक्षितैः । 
कुब्जान्ध-बन्ध्या रजके दृप्टे. सिद्धिन जायते ।॥ 
३. साणु-धान। ८- वामिय-वामन। . १०. उप्पेक्खइ-अपशकुना- 
नवगणयति । 


८-१६. 

४. साइणी-शाकिनी, डाकिनी | सराकेय भासणे-तासां रूकेतकथनं यत्र 
स्मशाने]। ६. थंभण-स्तम्भनम्‌ । ९. अक्कमिउ-आक्रान्त:। १० वघ्ु-बदः 
८-१७ 

१ कण्णियचूडुल्लउ-ऋर्णिकाभरणं २. अलिणियणउ-भ्रमरछोचनम्‌ । 
२. चक्कई-चक्रवाकू। इत्यियसंगु विवज्ञिवि थक्‍्कई-|स्त्रीसज्ञं विवर्जेयित्वा 
स्थितानि] चक्रवाका: चक्रवाकीनाम सह्डढं त्यकत्वा स्थितानि। अज्ञवि-अद्यापि। 
कमु-अुक्रम: । 

८-१८ 


१. तासु-नभःप्रिया । १. पहिदृउ-प्रह्ठा । ४. सबस्तिष्टि-सपल्या: 
888 :। केसरग- 
केशाप्रम । ६. आलिंगरहँ-आलल्‍िड्ननाथ । खेडडेण-हास्येन | ८, कासु बि-कस्यापि । 
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<-१९, 

१. बिड वेस णिएप्पिणु- [विटा.] कामीपुरुषा: वेश्यां निरीक्षय 
वेश्याथ युद्ध कह ] कुवेन्ति । ४७. कच्छद्िि धरवि-कक्ष॑ धृत्वा। ५- चडुयम्मद्ि- 
चाटुकमेमि। । £- विलेवए-बिलेपनाथेम । 


८ नर ०, 
१. तत्थ-तत्र स्मशाने । ४. शहि ..मंतेश-मेछापर्क [सहसद्भमं] अन्तरेण 
जीवाशा न भवरति तस्या:। 


८-२१ 

२ तहि.. सोहहि-तस्या: अभयाया: पादबद्धा अपि न शोभन्ते अप्सरस'। 
४. तेह्िय-ताहशी । ६. णईए-नद्या । १० पुरुसा". .."कीरइ-पुरुषार्थत्व॑[पीरुषत्व॑] 
तावतू क्रियने ११. अवसु-अबर्यम्‌। १२- खाइदइ-लाद्ष्यति । १३. बिणडेज्जंतु- 
विडम्बनं [ क्रियमाणः | । 
८-२२. 

३. णिवविदहो.. जुया-नृपवृन्दस्य नृपवन्थस्यथ वा धात्रीवाहनस्य[राज्ष ] 
अति[ अनुराग] प्रीतियुक्ता । ४. णिरसिउर्ण निरस्त' | तिरस्कृतः । ६. कह्दि माए- 
कथय है मात' । 


८-२३. 
१. विसेषि केय्रणं-प्रविश्य॑ निकेतनं। २. तुलपंके-पल्यड्ले[पर्यड्ले]। 
£, बुद्दीय-विदुष्या पण्डितया । १४. सुर'' ““*रंभे-देवमन्थनारम्मे । 


<-२४, 

१, पाठ आसवेइ-पाप॑ आश्रव॒ति | २. मज्जवाण-मद्पान | १३. थूछसण्ह- 
पाणभूय-[ स्थूल-स्लक्ष्ण प्राणभूवा:] तरबः८द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रिया: प्राणभूता: स्मृता:। 
जीषा: पश्चेन्द्रिया: प्रोक्ता:। एघाः: सर्त्वा: प्रकीत्तिता:। १४, सोय-प्रोन्र । 
१६. सुप्पइण्ण[स॒] प्रतिज्ञा । १७, उव्बरिउ-उद्बृत्त: [उद्धृतः]। जमकरणद्दो- 
[ यमकरणात्‌ ] उपसर्गात्‌ । १८. संहुए बासरे-[सम्भूने संजाते दिने । 

८-२५, 

१. बयपुण्ण-ब्रतपूर्ों। २. शिबपत्ति-न्ृपपत्नी अभया मद्दादेवी ! ३. एहु 
मारु-एप: [मार:] कन्दप:। परिचत्तसिगारु-[परित्यक्त/्ड्रार:] शज्ञाररहितः 
प्रोषधस्थ: एकबस्त्रे स्थित:। ४. केत्तडउ-कियन्मात्रमू। $. सच्छेद्दि शिम्मीलि- 
अच्छेद्दि-[स्वच्छाभ्यां |निमेलाभ्यां. निमील्ताक्षाभ्यां।. ७ उत्तत्तकशयाइ-- 
उत्तपकनकाभ:। £ मुदजित्तमयवाइ-मुखजितमगबाहः चन्द्र:। तियचित्त 
सयवाह-रत्रीचित्तमगव्याप्र: । ९. शिपत्तित्ति-अतिपविन्रे। १०० करिऊश आयासु- 
जिनधर्में [ जिनघमंपालने आयासं ] क्लेश छत्वा। १२. माणि-सानस्व | 
१६. परजम्मु कि दिट्ठु-[परजन्मः | परम केन दृष्टम्‌॥ १६. पयपंति-पदपंक्ति। 
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८-२६, े 
१, सुदहय जइ इच्छसे. . इत्यादि, ता मई अणुहुंजद्दि-दे सुभगसुदशैन 
यद्येब॑भूर्त मन्द्रिं इच्छुसि तह मां अभयां प्रति रमसस्‍्व । ६. अलिणिह-अलिनिभ । 
१० समाउलं-[समाकुलं] व्याप्तम्‌ । १२- शणिज्ञरवंत गया-कपोले मदक्षरन्ताः 
गजा: | 


८-२७, 

१, सुउ- श्रुतं। कह्दिंमि-कुत्रापि। विकखाउ-विख्यातम्‌ । ३. गोबीहि लोणिमहे- 
नवनीतमयाभिः गोपाज्ननाभिः सद्द श्रीनारायणो सुख-भोगं भुडक्से। दणुयारि- 
दनुजारिनारायण:। हरि-ग्रहे । $. मयअद्ध-[ रूगाडु_] चन्द्रस्य सग:। सिरिविस्स- 
मिक्तेण-श्री विश्वामित्रेण । ७. आहइल्न. . इत्यादि उद्धरण :-- 


किमु कुबलयनेत्रा: सन्ति नो नाकनाये: 

त्रिद्शपतिरहिल्यां विप्रभायों स यासीत्‌ । 

हृदयतणकुटी रे दीप्यमाने स्मराग्तना-- 

वुचितमनुचितं वा वेत्ति कः पण्डितोडपि ॥ 
७, हरि-इन्द्र:। ८. मईं माणि-मामनुभव [मां भुदक्षरत्|। ५. दिद्त तय-दृष्टान्त- 
शतानि। २०, खब्मालइ-क्षोभं करोति । 


८ः र्‌ ८, 

२. णियडए-[निकदे |समीप॑ आगत्य । ५, गोपइई-गोपर्यात । णाहि पछेबइ३- 
स्वकीय नाभिप्रदेश[प्रलोकयति]। ६. सिढिलइ-शिथिल्यति । ११, समणिएं 
मम्मणु-कामोद्रेककारी बचने जल्पति। १४. णं कट्ठी-काप्रस्तम्भवत्‌ । 


८-२९, 

१. दोच्छियड-निर्भेत्सि। ३... पिसुणाबयार-[पिशुन].दुर्जनावतार । 
६. देवथाणु-ईशवर:। &., भद्रवम्मि-भेरवश्मस्पायाम्‌ [श्ृगुपाते)। १०- रइसुदद- 
बहाहिं-रतिसुखावद्दाभि:[ स्तने: | । ११. घण-पाषाण। १४. कुरुखेत्ते गहणु- 
कुरुक्षेत्र तीथे गमनम । १५ दयास-हे दुर्शाचत्त हताश | १६. गयकणखलम्मि- 
गज़कनखले तीरथें। १७. पियरपिडु पाडिउ-पूर्वजेभ्यो: पिण्डदानं पूणे दत्तम। 
२८, पिहुलडहदरमणि-[ प्रथुछई] बस्तीण[मनोज्न |कटिप्रदेशे। २१. उरु-हृदय । 
२६, असगाहु-[असदाग्रह' ] दुरामइ: । सल्ह३-शल्यति। भेल्लद्वि-मुग्न[ स्व] । 
८-३०, 

रे. अहवा. . .भज्ज-अथवा[कर्थ मम अनादरः करोषि अद्य। ५. परिगि 
द्रोपदी(१) । 'दर्े परिग व पं बइसेवि जाय' वा पाठ: । ७. तियढबृसु-स्त्रीसाहस। 


५० सयण्ि सुद्दाविणि-सुखफारी[शयने |शय्यायाम्‌। ६. णिप्फंद-[निष्पन्द]- 
निश्चला । 
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८-३१. 
हे &. अधहेरमि अडयणसाहसु-स्त्रीसाइसं अनादरं करोमि पापसमूह नाश- 

यात्रि वा। 
८-३२. हु 

१. सुछहउ-सुलभ:। ६. सावण्णे जणे-सा5व्ञे मूर्ख दुजने मिथ्याषेष्टि 
पुंसि । कप्ताउ-कषाय: । 
ठ्इंक 

२. तईं-तदा । ७. सा भावण-कुभावना । जाए- यया ]भावनया कुबासनया। 
६. असगाह-असदाप्रह, कदाग्रह। ८, एम बि--एतेन प्रकारेण । £. परयार-[परदार ] 
परस्त्रीभोक्ता [ पुरुष], परपुरुषलम्पटा स्त्री । 
८-३४. । ह 
२ बाहुडिय-निषृत्ता। ३ चंदर्शद्विा-चन्द्रनखा, शूपनखा। छक्खण- 
लच्मण । ५ बीइंदुयारसूईमुद्देदि-द्वितीयाचन्द्राकारशूचीमुखेनंखे:। ९. लदहंगईं 
कोमलज्जानि ! 


८-३५. ८-३६. 

१-२ बोमे विहयहं पायमग्गु जइ३ कद्ं व दीसइ-व्योम्नि विहगानां पादमार्ग: 
यदि कथमपि दृश्यते। सहिले जल्यरहं गमणागमणायारहं-सलछिले जलूचराणां 
जीवानां गमनागमनकारकानाम। ४ पारय-पारद। €छुझ्मुद्दे-शूचीसुखे । 
८. मिससएहि-मिषशतै. छद्मपाखण्डशतै:। मुहियई-मोहितान. सुदृतान । 
९, पयडेइ-प्रकटयति । ११ णीयरय-नीचरता, [नदी] पक्षे निमरना । १२, उहय- 
पक्ख-उभ्रयपक्ष, उमयतट । २९-२० आयहं पासिउ*“*“*सुरयछलेण-यथा एसेषां 
पार्श्व त्रक्रता तथा स्त्रीणामू; पक्राभिः स्त्रीभिः कामी [पुस्ष:] ठणबत्‌ गण्यते ; 
कामी पुरुष: सुरतमिषेन हन्यते । अब्भहिउ वंकिम-अभ्यस्ता| अभ्यधिक |बक्कता | तिण 
विद्ियउ-तृणकृत: । २४. कबडें सव्ब३ करेइ-सर्वमपि यत्‌ काय करोति तत्‌ कपटेन । 
२६-३०. इय समलु वि. '' 'मण्णइ केम, पाउसगिरिणइ जेम-सकलमेतन्‌ मयोदा 
रहित-पावस गिरि नदी सहश न सनन्‍्यते । ३८. बसुहबीढ -[वसुधापीठ ] एथ्वोमण्डल । 
४०. पयारए-प्रकारेण | ४५. णउ पुणु अणुमित्तु थि तियहे जाइज्जइ बीसाघु--स्त्रीणां 
स्तोक॑ परमाणुमात्रमपि विश्वास: नोत्पद्मयते न क्रियते ! ४५, सब्भावदोदिय-सद्भावेन 
दोही । ४९-५० जो तहि पत्तिज्जेइ सो दुक्खाबल्यिं-ईहशी युवतीस्त्रीणां यः पुमान्‌ 
प्रतीति विश्वास करोति सः दुखश्रेणीं प्राप्योति। ५४- णबणायसदृस्स बलु-बणिक्‌- 
पुत्रस्य सप्तसदस्तभटा:। ५६ जेम*“*“*वदिट्वीए-यथा एते बक्राः तथा स्त्रियः 
हृदये बक्रा:। ६१. ससरु-सचाउ-[सशरः सचापः |चाप-सहितः घनु:। ६२ तडि- 
तरलु-बिद्यतृकरबाल: । 

ने व 
४. अरि को वि. . .विग्गहे-कि को5पि शत्रु: ममोपरि अग्रतः प्राप्त:। ५. नद- 
बेक्खणं-नटप्रेश्षणं। ६. वम्मासिया-मर्माश्रिता, कद्थिता, बिडम्बिता। १३. 
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कुलिससुह-[ कुलिश ]वज्शूची, बश्ममयशूली । घासए-प्रासयेत्‌ । १६. छुलेण, .. 
भुंजए-पाखण्डेन पराक्रमेण बलात्कारेण कः समर्थ: मदीयां भायों भुकक्त [भोक्त ]। 
१८, ण सो सुइरु णंदए-स पुमान्‌ दीघंकालं[सुचिरं]न नन्दते न तिष्ठति। 
१९, सुदुष्टनरनिप्रहं, सब्जनप्रतिपलन | २०. जइ भूसय॑-जगतिभूषणं। 

“३८. 

३. असिघेनुय-असिघेनुका-छुरिका । 8 हृत्थ. ..वियरेसमि-हस्त-प्रहस्तवान्‌ 
विस्तारयामि[ विचरिष्यामि]। इंद इव्व. ..धरेसमि-इन्द्रजितवत्‌ , यथा इन्द्रजितेन 
इनुमन्त: घृतः तथा अहं सुदशन घरेमि । ७. अज्जुणु व्व. ..रूग्गेसमि-यथा अजुन:ः 
सयामे[ संप्रामे |कर्णनरेन्द्रेण छग्न: तथा अहं मुदशनेन छग्नामि। १५ गज कि 
गजना किम । बिरले...साहिज्नइ-विरलेन पुरुषेण स्वामिनः कार्य क्रियते[साध्यते |; 
१२. साणहिं-श्वाने: | 


८-३९, 

१, जा.. छियउ-यावत्‌ मारणारथ स्मशाने प्रद्दीत.[नीतः]। ५. सिद्दिण 
-स्तनी ६. मणिप्पलंब-मणिप्राल्म्ब । 

८-४०. 

८. एहउ-ईहक्‌ । ९. जाणमि संढु-अहं जानामि ९८ परस्त्रियां पण्ठ. नसपुंक: । 
छुडड. . .रक्खिउ-हे कान्तः त्वं शीलवान[एवं] ज्ञात्वा| अपि कथं] केनापि न रक्षितः। 
८-४१. 

३. असडुलउ-दहृढम्‌ । ८. मम्मणमणिय-मणितः कामोद्रेकशब्द:। वीलणउ- 
पीडनं) १४. चाडुएहि संबोहिय-[चाटुके: सम्बोधिता] चाटुकारबचनै: कृत्वा 
मानयिता । १६. सुइृपुरणु. . .मंजरियर-[ श्रुति कण पूण कृत॑ [भ्रमरगुहिजित] अशोक- 
वृक्षस्य मअयां आरोपिता [इति स्मरासि]। २९. खड कि ण जासि-क्षय: किन 
यासि। २२. शिह्दि दकखालेवि-निधि निदृश्य । 


८-४२. 
१. जइ...णोत्थरंति-यदि चेन मेधा: गगने न भवन्ति, न वर्षन्ति, तह त्व॑ 
परस्त्रीगम्न करोसि । £. पावेवि णिमित्त परस्त्रीनिमित्त' प्राप्य । 


८-४२. 

६. छोइ-छोके । ७. वयहलेसु-ब्रतफलेपु ॥ १०. तमु जि द्वायरवियरणे- 
[दिवाकरबिचरणे |सूर्योदयरे प्रकाशे यथा अन्धकारं न दृश्यति तथैव जिनस्मरणे 
भव्यानां पापसमग्र[ समृह |मपि न दृश्यते [ नावशिष्यते ] 


८-४४- 

१. अंजणपव्थय-अंजनाचल ['पव॑त]। २. सदप्पु करि-[सदपः ]करीन्द्रः 
मदोन्‍्मत्तः गजः। ३. पसुत्त,-समुद्ठिउ-प्रसुप्रः समृत्यितः-।॥ २०: किवाणु- 
क्िपाण: | खड॒गः | 
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सचि-र्ड 
९०२. 
१९. गोंदले-संप्रामें। १०. जुयख9-युगक्षये क्षयकाले । 
९-३ छ 
८. सुसइ-सृषति व्याप्नोति। पुसइ-स्प्ृशति । ९. उसहइ करहओ 


-उच्छुबसि, त्रस्यति। करभमः उष्ट्र: शब्द करोति। ११ रध्भमो-रजोश्रम । 
१४ रहइ-क्षुण्णति । 


९-४. 

णिवसाहणहो-न॒पसैन्यात । 

९-५. 
३. विहुणिउ-विधूनितः, रज उड्डापिता। कडत्थि-कटि । 
९-६. 

३, गाहावलिय-मध्यावडी । ४. खगपरियरिय-[ खगपरिचरित | 
पक्षिणां कोछाहलेन परिचारिता। १०. रुद्िरणइह-रुधिरनथाम । 
९-७. 

८. संचारिममद्दीहरा-[ महीघरी ]) अअ्नाचछौ पवेती चढलितो। १३. 
दिंति उरे उरत्यलुं-उरसि उरस्थलुं-हृदयेन हृदय॑ ददती । १७. णिबदंतिए- 
सूप [ दन्तिना ] हस्तिना। रयण- रदन | दनन्‍्त। 

९-८ 

३. हुइ-भूता, जाता। ४. दोच्छितु-दुगुब्छितः [ जुगुप्सितः ] । 
८. भेक्खसु--भयक्ृत्‌ । 

९. रक्षतिम्मिरा-[ रक्त ] रुधिरादि-क्षरती भूती । १३. करिपश्वलु-- 
महान दृ॒स्ति। 

९-१०, 

१. मरह--अहंकार। थोह--समर्थों। आहवे पयट्र--[आहवे प्रवृत्तो] 
संप्रामे प्रविष्ठे। ५. अंगाहिब- [ अक्भदेशाधिप ] धात्रीवाहन । ८. अहि- 
पासहि--अभिपाश्वें: । मच्छ-मत्स्य । 

९-११ 

२. घगधगियमणियरे--[ धगधमितमणिकरे: ] रत्नकिरण जगमगाहूट । 

३. मणुजबपयद्टए--मनोवेगी घोटकी गोक्तिती, पषनवेगीरथः, वायुवेगेन प्रवृत्ते रथे 
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९०१२. 
२. जणहिययरामेण-[ जनहृदयरामेण ] छोकानां हृदयप्रिय:। ८. 


सुयवि--श्रत्वा । 
९-१३. । 

४. सुरहँ--राक्षतात। ४ णिसियरु राएं णिज्जिउ--[ निशाचरः ] 
व्यस्तरः राज्ा [ निर ] जितः। मणि सकसाएं-क्रोधसद्दितिन चित्तेन। ९. 
वेबिर-कम्पित। १५. इय कह जक्खणे-ईहशी वार्ता आकाशे बत्तेते यत्त्‌ 
क्षण यदा। १८. घुडुकड- घटोंतकच: । 

९-१४ 

२. वर्णतु-ब्रगयच । ५. कबोड-कपोत । ८ दुरेह--अमरः । 

१०. महंदु--सरगेन्द्र: । 


९-१५, 
१. अक्खु-उंदुरः । २. विरालओ--[ बिल्ारः ] मार्जार । ९. 
चित्तभागु-[ चित्रभानु' ] वैधानर: । 


९-१६, 

भह्निएँ'मुच्छाविउ--राक्षसेन अल्लेन [कुन्तेन] हत्वा राजानं मूच्छितः । 
३. छह्विबि चेट्ट -[ चेष्टा ] चेतनां प्राप्य, सावधान भूत्वा तंबेरमु--मग । ६- 
दोहाइउ--द्विघाकृत: । 
९-१७. 

४. गिंभागमें-यथा [ प्रीष्मागमे ] प्रीष्मकाले ज्येप्ठ आषाढे । ६. 
दिव्यु-देवः॥ ६. णिय-राजा, मेल्लाविड भडयणु-सुभटजनाः मोचाविता: । 


९-१८, 

१६. मित्ती पहाणरेहा इब-सत्पुरुषानां मेत्री पाषाणरेखा वतूअचलछा 
[ दृढा )। 
९-१९, 


ञ २. इस. [ सुमनः ] निरेछचित्तम्‌। ३. छारें-भस्मना। ६. सेय 
वज्जगु-- भरे :। १० सुरधणु छायापयासिरेण रज्जें-- - 
सदृशेन राज्येन। है मल 


९-२०. 
११. सब्बया--सवेदा; विद्वु-बृद्ध: || 
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विद्धत्तें--वृद्धत्बेन; ढिल्लु -शिथिठ्म । ४. णबइ--नमति । दिण्गुण्ण- 
यमहिगोमय अमेज्ञु-विष्टाया: उन्नति ददाति। $. जोबणु पडिउ महियलु णिएड 
“-यौबनं पतितं निरीक्ष्यते। पए पए खलेइ-पदे पदे स्खछति । ७ दुष्पुत्तुन-- 
दुष्टपर्रयव्‌; सुइबयणु ण छुणंति--बृद्धाबस्थायां कर्णभ्यो न शणोति। जुज्झ॑ति 
जाण डिभय भणंति-यावत्‌ डिम्भका न वदन्ति, वृद्धावस्थायां पुत्रपौन्नादिका: 
कछहं कुवन्ति। १०- देखु-द्वेष । ११. पण्णा-प्रज्ञा, बुद्धि: । 
९-२२. 

२. तरुरुद्द-भरत-बाहुबलि आदि । ८. णिगंथु--निप्रेन्ध: | ४. 
सणकुमारु- सनत्कुमार. चतुथे चक्रवर्ती । 
९-२३. 

४. जरु-अन्ये छोकाः, वामोह-खीसमूह। ६. संपत्त वि चएबि-- 
सम्पदा राज्य त्यकत्या। १०. बिडसि-[ विदुषी ] पण्डिता। ११, “"गणि- 
गौतम [ गणघर ]। 


सन्धि-१० 
१०-१, 


२. गयतामसे-[ गततामसे भावे ] निर्मलचित्ते | ४. दुब्बाय- 
दुर्बात्‌े। ११, जंणहो व्य-यत्‌ जिनालय आकाशवत्‌ शोभते। रोहिणीमणो- 
हर-नि श्रेणिस्वधिरोहिणीत्यमर:। १२. सरुव्व-सरोबरवत्‌ | 


१०-२. 

5६ धाडरहिय-सप्तथातुरहित। कामतणु-देदीप्यमानशरीरम्‌ । अक्खया- 
[ अक्षय ] क्षयरहित। "०". मयाहिवा-मझृगाथिपा । १०. अकरण-शुभाशुभ 
कत्तेव्यरहितः:। १२, दोसया-द्वेष। १४. पारु को वि चक्तम्मइ-अलोकाकाशस्य 
पार प्राप्नेति। १५, तुद गुण बण्णिबि सक्कइ-तव गुणान्‌ बणेयितुं शक्नोति । 


१०-३. 

१९. खुदइ खलयणु-[ छुमति खछजनः ] दे ज्ञिन तब नाम्ना दुजनाः 
क्षुभ्यन्ति तब सेवका: भवन्ति । ९. मयाणभट्ढु-अष्टमदात्‌ भ्रष्ट । णेत्तइट्ठ 
--भव्यानां छोचनानां इृष्ट: बहुभ:। जहलित्त गत्तओ-सर्बाक्नमलविल्मिः । 
१०. देसु--द्वेष:। ११. तिलोयबंधु--[ त्ैल्लेक्यबन्घु ] ज्रेलोक्यानां प्राणिनां 
हितकारक: । १२. अलंघसत्ति-पद्माचारप्रकटनकारी । १४. पंकडद्धरो- 
भव्यानां पापकईमात्‌ उद्धरण. निष्कासनः । ९१६. पसण्णमुत्ति-[ प्रसन्न ] 

३८ 
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आदेयमूत्ति:। सुब्जदित्ति-द्वादशादित्यतपिततेज' | १७. पमायणासु-प्रमाद- 
नाशकः। कंदभासु-मेघ [ गजेन ] बत्‌ भाषा, स्वरगजैना। १८- सत्तु-- * 
शत्र। १६. धीसु-धीमान त्रिज्ञान सहितान । 

१०-४७. 

२ अहिणंदेबि-वन्दित्वा। ३. सो रहसु ण*'सयलु कहइ-मुनिः 
सुदरशैनस्य रहस्य [ भेद॑ ] न रक्षति, [ सकले ] यथार्थ कथयति। रायसीह॒बारे''' 
पुकरंतु- सर्वेकोक फूत्कारं कुबेन राजसिहद्वारे प्राप्त । ११. पत्थिवेण-- 
[ पाथिवेन ] भूमिपालेन । १३. विकमिल्लु विक्रबान। १४. पसत्तु- 
प्रसक्त +। २२. सो-भिल्ठः व्याप्न' । 


१०-७५. 

कलुणु--[ करुण ] कारुण्योत्पादक, । ४. ढंडाहिउ--दण्डाधिप । 
अणत्तु-आश्ञप्त । ५ गंजोलियगत्तु-- उल्लसित - रोमाब्वित शरीर' [ गात्र: | । 
६. पहुत्तो अणंतो--अनन्तसेन्ये सहगतः:; पुलिदेण--ब्याप्रेण। १३. सिआल- 
श्रगाल'।॥ २१९ असिअसियउ--[ असिभ्रसितः: ] खड़गछिलल । विहिविष्वियठ 
--[ विधिविष्वित ) कमणाकृतः । मरेवि समर समरंगणे--ए्वम्भूले संग्रामे 
व्याप्रभिन्न: मृत: । 


१०-६. 

१. गोट्टिए--[ गोप्रयां । गोथुछे, गोबून्दगापास्यूहे । » भलहुल्लु-- 
श्वान । ८- सीहपियाहि-सिह नाम्ता पुरुष, भायों सिही, तथा पुत्र; सुभग 
नाम्ना गोप:। ९. कुलक्खयकम्मकरतु--कुल क्षय [ कारी ] कर्म कुवेन । 
खलोव्ब--खल इब। ११. सुब्सणु तंसि हुओ-त्व॑ सुदशनो जात । १४ 
"पिय--कुरज्भी । 


१०-७, 


१. रजयसामलहे।-श्यामल्नाम्ना रजकस्य यशोवती भार्या, तयो: पुत्री 
वत्सिनी। २. विहव -विधवा। अणत्थमिउ--[ अनस्तमितं] रात्रिभाजन [ बिर्रत] 
नियम॑ प्रहीत्वा। ३२ सा हुय--मनोर्मा जाता। ४. जाएसइ सुस्णरसुदई 
भुंजिवि मोक्‍्खु शिरुतु--सुरनरसुखानि भुड्क्त्वा निश्चिततया मोक्ष गमिष्यति 
-प्राप्यति। 8. पमत्तु-विमल्याहनमुनिः सुदशेनापरे कथयति [| यत्‌ ] जीव 
पड्चेन्द्रियाणां चशवत्ती सन्‌ संसारे श्रमति एकेकेन इन्द्रियेण जीव: दुःखं ग्राप्नोति ! 
समांसलगत्तु करंतु पसंगु-मंसिल्गात्र: हस्ती प्रसह्न हस्तिन्या सह स्पशेभोग करणाथ 
वनमध्ये बन्धनं प्राप्तोति | ७ पलम्सि--मांसे। ९. पयंगु--पतलज्ञः 
चप्लुरिन्द्रियवशवरत्ती सन । १०. “अणंते- बने; सम्मत्त-समाप्त: । १२. 
दुद्दसारए--ट :खानां [ सारे ] समूहदे । 


सुंदशन-बरित २६६ 


१०-८. 

२. सुभठमु-सुभौमचक्रव्ती। णिव-नूप: । ५. अंगारडढणउं-- 
अज्ञाराकषेणं करोति | ६. गया खड देव-देवाः अपि छर्य गठा:। चित्तवसिल 
चित्तस्य-बशबरत्तिन:। ७. थेरु-[ स्थविरः ] तपस्वी-ब्क्मा। ८. गोबह॑ गोबिउ- 
गोपानां गोषिका:। ६. सुरसिधु-गज्ना। १० असेस “सूलु-एबम्भूतो रावण 
मनोवशर्वा्ति-[ ल्वात्‌ क्षयं-विनाशं प्राप्त: )। धराइहरमूलु-[ धराघरमूल: _ केलाश- 
पबंत:। १२ राम-रामा। १७ भरहेसहो णंदणु-[ भरतेशस्य नन्‍्दन )। अक- 
कीत्ति | सुलोयण-सुलोचता जयघुमारेण बरिता [ विवाहिता ]। १६, घण- 
णाएं-[ घनवनूनादेन-स्वरेण ) जयकुमारेण । 

१०-९, 

४ दोबइ-द्रौपदी ! १३ बिमाणे मान-सख्या रहते । 
१ ७- १ ०, 

५ हचई““पठ्वग्रहँ-यथा पवेतानां [ मध्ये ) मेरुः सारो भवति, तथा / ३, 
ण(जम्मु जम्मह ) जन्मनां प्रध्ये नरजन्म एवं सारमू। २ अइ्दरावउ कुंजरहँ-यथा 
कुझ्राणां मध्य एराबणों सार ) सुरंहु हम्मह-हरम्यांणां प्रध्ये सुरगृह [ सार )। 
७ छुगम्मि छुणम्मि चडुइ-[ क्षणे क्षण ] राजि-दिवसे धनाथ कास्ताथ प्रहष्ट: 
सन्‌ भ्रभति ! ८. तुम हवेइ-स्वं चिरजीबी-दीर्घायु. सबतु [ इति | केनापि एव 
कथधितेन प्रहषष्ट भवति । १०. सयाइणु मृगाजिन: मृगचसे । गड़य अत्थि-गण्ड- 
कास्थि । १४. द्वियत्ये-द्ितार्थे, आत्मरार्थ । ५५ लेहु-गरई/ध्वः ण जम्भणकूवे 
पडेहु-यथा जन्मकूपे न पतति। ८-१६ जो-णयणंदियसासणु सकलछाहरु-य:ः 
पुमाच्‌ नयनन्दि. जिनेश्वर: तस्थ शासनमद्डीकरोति स कलाधारी-ज्ञानवान्‌ भवति। 
१०, कुबहुयपिउ-प्रथ्तीवलुय: प्रियम्‌ । 


सन्धि-१ १ 


११-१. 

१७ हुआ खंधिव्वउ ताधु पियाउ-घात्रीवाइनस्य राज्ष बल्छभा. आयिका 
जाता । १८. मड्डाहिय दिक्खिय-मुकुटाधिपा. राजानः दीक्षाड्लिता:। ९९ 
अवरहि' ' 'पडिवज्जिउ-अपरे कतिपय छोके: तान वराग्यं प्राप्तवान्‌ दृष्ट्बा श्रावक- 
ब्रतानि प्रहीतानि । 


११०२ 

२ चउत्थु -उपबास:। ४ णविगारउ-न गये । पेम्म-प्रेम, मोहन । ५ 
उच्चई णिश्वर गेहु-उच्च-नीच-ग्ृहम । ६९- रिक्ख9*““णहंगणए-यथा चन्द्रमा नक्ष" 
नक्षत्रे श्रमन्‌ क्रोेण शोभते आकाशे तथा सुदशनः मुनि: गृद्दे गृहे अ्रमन शोभते । 


३०७ टिप्पण 


१०. पंडु--नपुंसक । छम्मिय-छलिता वज्िता । १७. भिसं-श्श॑, अतिशयेन। 
९८.-जेरु'” कामरसं-येन स्रीकथान्तरेण कामरसं उत्पयते। १९,-सेसिड हासु- 
हास्य॑ मुक्तम। हासु-रईभरणं-हास्येन अवलोकन स्रीपुवेरतस्मरणम्‌ | 


११-३. 
३. किव्यम्मु] कृतिकर्म ] क्रियाकाण्ड। ७. चउद॒द मरढू-णह-रोम-जैतु- 
अट्ठि-कण-कुंडय-रुद्दिर-मंस-चम्माणि फल-फुल्ल-बीय-मलोच्छिन्नमछा चोदसा होंति ॥ 


११-४६ 
२. परमतच्चु-[ परमतत्त्य ) जीवस्वरूप शुद्ध निर्मेलस्वरूप॑ कवलज्षान- 
केवछद्शनस्वरूपम्‌ । ४ तर सल्लु व पाड॒इ वा पाठ । ११ सत्तारह असंयम-- 
पंचासब वेस्मणं पंचेदियणिग्गहं कसाअजओ। 
तिहि दंडेद्टि बिरत्तो सत्तारसयमो भणिओं॥ 
संपराय अद्वारह-- 
जद दसधम्मा पवयणमादद्टरस संपरायशुणा। 
तेद्चतो जि विस्मणं असंपराई त्ति णिटद्विट्र ॥ 


११-७५: 

९. छहिउ-पुरोद्दित:। १९१. संढउं-नपुंसक । *३- सखेडु-सहास्यम । 
११-६* 

९. सिय-श्री। १०, "मय-सृता। १२. विअक्खण-विचक्षणा | 
११०७. 
११०८. 

२ सण्ण-संज्ञया। ८. मरणहो चुक्कु-मरणाचच्युतःमुफ्तः । 
११-९. 


कि मित्ते कबडपयासिरेण-कि साहुण इंदियलंपडण-कपट प्रकाशकेन मित्रेण 
कि तथा इन्द्रियलम्पटेन साधुना किम | 


११-१०. 
१. बिहुर-कष्ट | ३. ताम दिद्रि-पार्वतीचरणकमल्भ्रमरी | ४. खम्त- 
वासहा-क्षमास्थानकस्य | ८, हियत्थवयर]-हिता4वचन अथवा स्तनौ मुर्ख। 


११:११. 
५, आवेल्लगु-आवेष्टनम्‌। १०, तीए-तया | 
११-१२, 


३. वित्तियथूहए-कतु छस्तूपे । « दुवारण-द्वारे; सारए-सारे। ११ 
अमरंगणर-[ अमरा्डना ] ज्यन्तरी। 


सुदर्शन-चरित ३०१ 
११-१३. 


३. भावचित्तु-कायरस्य चित्तम्‌। ४. जिंह' 'जिणवरे-यथा मानभन्ञ: 
जिनेन प्रवत्तेते; सउण्णे सपुण्ये। ९ मगणुसोक्तरम्मि''गमरु-सानुषोत्तरपवेते 
यथा मनुष्यगमन॑ नार्ति। 


११-१४. 

८. भद्दिओ-भाद्रेयः कृष्ण ॥ ४ तोलियो-ज्रोटित । 
११:१५. 

8, पायव-पादपा वृक्षा. । ८- घुघुब-घूषबड ॥। ९३. मुणिहे-मुनेः 
सुद्शनस्य । 
११-९६. है 

१२. गतबत्थई-[ गतक्‍््लाणि | नग्नानि । 
११-१७. 

१ समण्गु-श्रमण दिगम्बर'। २. अमरपठ्यओ-[ असरपवेत ] मेरु। 
४ जलूपंकिय-[ जलपड्डलित |] चिकृत । वणयरहं-बनचराणाम। १०. जलूयसरू- 
जलद॒स्वर:। १२ णियसुयहि सहेँ पियद्वि-निजसुहृदभिः [ तथा ] प्रियाभि:सह । 
१ १-१८. 

८. बेयंड-गजा[. । 


११-१९. 

१ सबणुर-[ श्रमण: ] मुनि : १-२ तरणि गयणयछहीा, उबसमु तबद्दा भूसणं 
“यथा सूये: गगनस्य भूषण, तथा तपस' भूषणं [ उपशम, ] च्ामा। ३. सुयध- 
रहो-श्रुतधरस्थ । ६ पंचेणइ संगमे-पद्मनदीसज्ञमे , संजडउ-संयतः, मुनि । ८-९ 
विसबि अद्ठाव३ तुलियउ-प्रविश्य अष्टापदस्तुछित: । १०- खिल्लह्ि-कीलके' । 
२४. समग्गइं-समग्रतः । 


११-२०. 
५.-लैमि-छत्वा । ९. णग्गयस्स कज्जि-नग्नस्य कार्ये। १७. पाणिभाए- 
पाणिभागे । २४. "शरु-बाण । सिसिरु-चन्द्रबाण । 
११-२१. 
११-२२. 
१. पलयसिहिसण्णिहु[ प्रद्यशिखिसन्निभः: ] प्रकृष्टाग्निसदेश:। ९८, 


णेसरहा-सूर्यात्‌ ! 


पुष्पिका सुरदत्ता-देवद्त्तया वेदयया । 


३०२ टिप्पेण 
सन्धि-१ २ 


१२-१. 

रे. रुरपहारु-[ सुरप्रधान ] इन्द्र | ५. आसई-आस्यानि मुखानि; 
णेक्तईं-नेत्राणि । ९. जलूयर सहंत-जछचर। शोभन्‍्त । १२. चढछगाबि-चहित्वा। 
१२-२. 

३ दृढदयसर-हृढहतस्मर'-[_ हृढतया-समूठतया हत समर येन केबलिता 
घुदशनमुनिना )। ५. कयकय-दयबह-कृतकृत्य , दयावह'। ६. णयवणवह- 
न्यायजलप्रवाह. । ७ "सह-प्रथ [ नः ] णयसयमुह-नतशनमुखः । 

१२-३. 

३. गभीरों त॑ पाराबारो-समुद्र।त्‌ गम्भीर:। ५ दुज्जो-दुजेयः। 
१२-४. 
१२-५६. 

४. पाराबारए-समुद्रे। 
१२-६. 

१५. ताउनद्े पण्डिता, देवदत्ता । २० सुद्धडधणक्खत्ते-[ शुद्ध ] आर्द्रा 
नक्षत्रे। 

१२-७. 
१२-८, 

७, दिद्दिसेण-धृतिसेनेन । 

१२-९, 
१२-१८. 
रे दुद्धर-दुड़ेर । 


शब्द-कोश 
( यहाँ केवल विशिष्ट शब्दों का संग्रह किया गया है ) 


६ ३7) 


ञे 
प्रंगारय--प्र ड्रा रक, श्रंगारा २१११ 
अंगिय--अश्रज़िका, श्रद्भदेशीया छ्ी.. ४६४ 
अंतयड--श्रन्तकृत ( केवलो ) १२६ 
'गाणि-- भ्रन्तकृत्‌ केवल ज्ञानी १२८ 
अंबुल-मातृ ८. रे 
अंसय---प्रंश + के ४-४४ 
अग्गिल-पअ्ग्रला ब्राह्मणी द्ष 
अच्छुर-- ग्रप्स रा ७६७, ५२७४६ 
प्रच्छरिश्र-- प्राश्य ये १२६७ 
“श्रच्छिनलमाग--आ +छिद+आनच्‌ १६८ 
झड--कूप ६१६६ 
ग्रडय---कृप-+-क ६१६११ 


प्रढ्यग---(दे) कुलटा, व्यभिवारिणी ८.३१ ६ 


प्रणयमिप्र--अनस्तमित ( ब्रत ) १०७२ 
झअणह--अभ्रनध, निष्यात १,११३ 
अत्यडूढ--प्रर्थाद्य, अथप्रचुर २५८ 


अ्रद्धजाइयचित्त--भ्रध जातिकचिय्रछुन्द द २४ १६ 


भ्रब्बुयवातिणि--अ्रबुदवासिती (स््रौ) ४१६ १ 
अच्दो--मातु ( सम्बोधने ) ८६१० 
प्रब्भहिअ्-- प्रम्यधिक ३५४ 
अमरपुरसुंदर-- छन्द ६१०१३: 

श्रो ६ ११.१० 
पभरुह--भहेत्‌ , अहंन्त ८३१.१० 


प्रलोढा--( दे) मिथ्याचारिणी कुलटा ८ ३६-३७ 


अल्लल्लअ--प्राद्र +श्राद् +क ८३७११ 
अवडयदिटुंत--प्रवड ( ८कूप ) 
दृष्टान्त ६.१५ २० 


प्रवरसउ--(दे) अनुताप, पश्चात्ताप ६.२३.७ 
+/प्रवरुंड--(दे) भालिड़ इ प.रेऔे ४ 
( द्वि० पु० एंक० ) हि] 


अवश्डिग--[दे) श्रालिड्रित, "हि 


ब्यातत २१११ 
अवहृत्यिय --अपहस्तित, परित्यक्त ८ ३६,४८ 
/अवहेर--प्रवहेलय रह ५२.८ 
अविणीय--अ्रविनो त २.४.५ 
अविरोल--प्रविरल ३,४.७ 
ग्रव्यो--मातु ( सम्बोधने ) ८.४६ 
असगाह--असदाग्रह, कदाग्रह ३३.६ 
असडढलग्र---प्रसाध्य + क, ८ डरे 
अ्रसमच्छुर--भ्रसम ( अनुपम ) 

+ अप्सरा, १.४८ 
प्रसराल--( दे ) कराल १०.६.१५ 


भ्रसालिय--अ्रमा र + क, निष्तेज ११ २०.२३ 


अहम्म--अधर्म ८-२१,७ 
अटासी--भआा भाषिता ४५६ 
अधहिवाअ--पअ्रभिप्राय ४,५०२ 
अहिहविय--प्रभिभूत ४५३. ३ 
$ आ' 

ग्राउत्त--आ रब्घ ३.४ ५१ १०.१.१७ 
प्राशद--झानन्द 

(छल्द) ४-१२ १६, ११२२ २० 
४/भआणव--प्रा + ज्ञापय ?वेइ १२.१४ 
झागा--भाज्ञा ११०.८ 
ग्राब्भिट--( दे ) भिडना “ड़ 8.४.१ 
झामेल्लिय--भ्रा + मुक्त ६,४ ६ 
भालि--वयस्था, सखी १२.२ १५ 
मावली--छन्‍्द ८.२६ १२ 
आवेज्ञग--आवतंन, शरीर को 

संटकाना ११११.५ 
झसासग--श्राश्वा सन ११०,३ 
आसि--भातीत १०.६.६ 


३०४ 


भासिकाल--प्रातीव + काल, 


(भूतकाल ) ६४११ 
झाहाणप्र--प्रररुवानक ७ १२.६ 
#भ्राहेंज--श्रा + भुज॒ 'जेह ५६.२ 

ह डड्‌ 
इंगल--इज्भाल, कोयला ६१५७ 
इंगाल--प्र ड्रार, कोयला ११३६ 
इंदिदिर--भ्रम र ५३५ 
इंदिदिरि--भ्रमरी १११०३ 
इड्डिवंत--ऋद्धिवस्त २६.६ 
इलरनख्--दला ( भूमि ) रक्षक 

खेत का रखवाला २१३५ 
इहरत्त--इह + भ्रत्र, अस्मिन्‌ संसारे १२७५ 

ध डे 
ईरिक्ष--ईरित, कथित २१८ 
ईसरसंगउ--ईश्वरसन्वत , महेश्वर 

सज्भतः २.४६ 
ईसास---ईर्ष्यालु ८.३२.६ 

पड 
उंद--वाद्य ७६५ 
उबर-- उदुम्बर फल ६ २.१ 
#छउग्योव---उत्‌ + शरुप्‌ 'इ ११,४१५ 


उम्धघाडइ--उत्‌ + घट + रिच्‌ 
श्ट्टू ४-१०.६३; ५.२८ ०४ 


उच्छंग--उत्सड़, करोड , गोद (श्ष्४ड 
#/उच्छूल--छत्‌ + चल्‌ "लैंवि 

( क्त्वा ) ७१८१३ 
उच्छल्लगा--उछलता २३२११५१२:६ १०८५ 


उच्छल्लिमअ--उच्छलित १,६१२: ६.२ १०; 
शय १.१.७३७१२.६११७ १११५ १२ 
उच्छल्लिया-- (जी ०) उच्छलिता ११.१८.१५ 


उजड--( दे ) उजाड़ २१४७ 
छट्टाग--उहुयन, उडान, उडना २६६ 
उण्हिया--ऊरष्णिका ( छन्द ) ८.२३-११ 
उत्तसिब---उत्त॒स्त, भयभीत १.१६ 
उत्तहु--( दे ) तत्र, उधर ८.३,१० 


दब्दनकोश 


(८ फत्यरंत--प्रव +स्तु +शतू ६.१५.७ 
उद्धसिय--उत्‌ + हसित १.१.८ 
उप्पाडिय--उत्पादित ८.४१.१२ 
उप्पेक्ल--उत्‌ + प्र+ईक्ष "| ८,१५.१० 
उब्मिज--उद्‌ +भू ( कमणि ) ”"इ. ४४.६ 
उब्भिय --ऊध्चित ५५ रे 
उमा--( तत्सम ) पावती ४.४.४. 
उम्मायउ---उन्मरादित घ.७,७ 
उम्माह--उन्माथ, उमाह, उत्साह ड.ई है 
उम्माहिप्र--उन्माथित, उन्मत्त ८.३५,२३१ 

न्य ११,६.२० 
उम्मो---ऊर्मी २,१२.६ 
उल्लल--उत्‌ + ललू "इ ६.४६ 
उल्लव--उत्‌ + लपू "व २.१ ३ 
उवरोहिश्र---उप रोधित २१,५.६ 
उवहाण--उपाख्यान ८,६०३ 
उब्वर--उद्‌ + व्‌ 'रेमि ८,३१ ३ 
उब्वरिप्र--उद्वृत्त ८०२४.१७ 
उब्बसी--उवंशौ ( छन्द ) ७.७ १० 
उव्विविर--उद्विग्न २.१४.६ 
उब्धिव्विअ-- उद्वि रन ११.१.१७ 
उम्तेज्लिअ--उद्दे लित ११.१६ १० 
उत्पेबविरू -- उद्विग्न ४.३५७ 
« उत्त-उत्‌ + श्वसू “इ ६.३.,६ 

+ ऊँ 
ऊरं छउर्‌ ११.६ ५ 
ऊमरछेत-ऊषरकत ६.८ ६ ११,९.४ 
+ ए 

एक्वसि--एकश , एकवार ७.१३.८ 
एक्लामिश्न--एकाशित, एकपक्षीय ६ १.११ 
एण्हि--इंदानी म्‌ ११.१८ ६ 
एत्तह--( अप ) इतस्‌ , इधर ७४८ 
एसहे--( अप ) इतस्‌ , इधर ८.३.१ ० 
एयचक्क--एकचक्र ( नगर ) ६३८ 
एबड--( श्रप ) इयत्‌ , इतना... ६,३६.४ 


0 


सुदक्षन-चरित 


हु 

प्रोणक्षिया--( दे ) प्रपनुदित, भिदा 

हज ११.२१.३ 
#/झोलस्ग--अब + लगू "0 

( पभात्मने ) ६.१६.४ 
«/भोवडंत--भव + पत्‌ +शतु ११.१८.१७ 
झोसर--ग्रप +स्‌ "मे ११.१६.२४ 
झोसरिअ---भ्रपसत १.१.८ 
ओहामिप्र --भ्रध. ( प्रधम ) कत, 

तिरस्कृत ४२.४ 
झोहामिया--( सत्री० ) श्रध कृता 

तिरस्कृता ७.७६ 
भ्रोहासिय--उपहसित ड३६ 

भ्क 

कइत्य - इतार्थ ११.११,६ 
कहयण ( । ) कपिजन (7॥ ) 

कविजन २.३२ 
कउला गसे -- कोला गम ८२५ १५ 
कंकेल्ली --कड्ू लि, श्रशोकवृक्ष ४३.२ 
फंचराइणि--का त्यायती ६ १५.२ 
कंतिल्ल--कान्ति + मतुप्‌ २६.२ 
कंद-- ( दे ) मेघ १०.३,१७ 
कक्ुड -- करकेट, केश ८१५५८ 
कक्ुड---( । ) करकंट (॥ ) 

कक राशि ( कमनक्षत्र ) २ १४६२ 
ककक्‍्छउ- कक्ष, ( हि० कोल ) परेषद८ 


कश्ोलअ---कल्लोलक ( सं० कचेलक ), 
प्याला, कटोरा ८.१७,१० 


कट्टीहर--काहुधर, पहरेदार ८5.१२ ४५ 
4/करडकड -- कडकड ( ध्यन्या० ) 

*इंति ११.१५.६ 
कडमख---कटाक्ष ४८ 5 
कडिदोरय--कटिदोरक, कटिसूत्. ३७.८ 
॥/कड्ढड--इ षू *ड्ढेइ ८.११५.३ , 

"इद्वेवि ८.८४ 


कणकरशिय--कराक्यणित ( ध्वन्या० ) ७ ६.३ 
कगणभरिय --कणमृत २.३.३ 
३६ 


३०५ 
करिझ्म--क्वणित ( ध्यन्या ) ३७.८ 
कष्णु--कण ३े.८५.४ 
कण्णमाणु--( ! ) ( दे ) विनयशील, 
कात ( लज्ा ) युक्त (॥ ) 
कर्ण +मान ( सम्मान ) २ ३.३ 
कण्णाडी -- कर्णाटी स्त्री ४६६ 
कव्यई - कुत्रचित्‌ ७ ५.१०, ८५.३५ ६ 
कत्थए - कुत्रचित्‌ १० ६.६ 
कंप्पविहृह्--कल्पविभूतति २१.१२ 
कप्प- क्‍्लूप्‌ , काठना "प्पैंब 5.३७,२२ 


#/कप्पिज - क्लृप्‌ (कर्मणि) लेद  ८.३६.५० 
कब्बाड-- ( दे ) कबाडीपन ६.२३ ५ 
कयरोल---कतरोल, कृत कोलाहल ४ १२,६ 
करजोडण--करयोजन, हाथ मिलाना 
करण--प्रेमाचार ४.५.११; ८.४१ ४ 


करड--वाद्य ३.४.३ 
करडोह - करड-भोघ, करड 
बाद्य समूह ७६६ 


करयर-- करकराय (ध्वन्या) *रति ११,१५६ 
करयरिउ--करकरायित ( ध्वन्या ) ५-१५ ७ 
कलंतरिज्ञ- कलास्तर + मतुप्‌ 


ब्याजयुक्त ११.२०.२० 

७/ कल--कलय्‌ *ह्‌ ४.६,२ 
कलुग-- करुण ६.१२.१ 
कल्ल -- कल्य, श्रागामी कल ८.२४.१८:८ ३०, ३ 
कवडकूड - कपूटकू ट ८.३५ ०५ 
कव्वुरं--कबुर, चित्र-विचित्र प१ ७ 
कस्सीरय--कश्मी रज, केशर ८.२६,३ » “ग्र 
८.३२.३ 

कहाणग्र -- कथानक ७,१ ०.६ 
कामयाण- छुन्द ३,६.१६९; ६ ११.२२ 
कामलेह--कामलेश्ा ( छन्द ) ७८१६ 
कालिगी--कलिज्भु देशवासिनी स्री ४६.६ 
क्िडि--किरि, शूकर ११.२१.१० 
कित्तिअ--कियत्‌ , कितना पष्प 
किदियम्मु--इृतिकर्स ११.३३ 


३०९ शब्दकोश 
किराड--किरात ८ २१.३ कोटुय--कोष्ठक, कोठे १.६.५ 
किरिकिरिरि -. ध्वन्या ० ७६.१२ कोडिय--(६ दे ) पिशुन ३१७ 
॥/किलिकिल -- किलकिलय ( ध्वन्या० ) कोड--( दे ) कोतुक ७ १२ १४ 
*लंति ११.१५.४  कोढ--कुष्ठ रोग, कोढ ४६-४८ 
«/ किलिकिलंत - किलकिलय्‌ कोढिलि--कुष्ठिन , कोढ़ो ८-१५-४ 
( घ्वन्या ) + शत ८.-१६-३. कीसलि--कोशल देशवासिनों र््रो ४ ६.३ 
कुंट--कुष्ठ, हस्तरहित ६-११ ६ खा 
कुंटिउ--ुष्टित, ट्ंटी री ६ १५.६ ख्ंच--कृष "चेवि २.१५.६ 
कुड्डंतरिय--अुब्यान्तारित ३.१२.२ स्ंध- स्तम्म ७३.२ 
/कुग-क ३ ६२.१५ दजा--खाद्य, खाजा ४.६.६ 
कुप्पर--कूप र क्ुहनो मारना खडकू--खटत्द त ( ध्वनि ) २.१०.२० 
( नामधातु ) षक्का देना स्प्पर-कप र, कपाल ४.३ ८५: ८.६.१८ 
क््त्‌ €६.१०.७। १० १०.५ , /क्षब्भालस्‍--क्षो मय ?३ ८,२७.१० 
4/कुरुड--कत्‌ , काटना “है ६.१६६ धछम--क्षमा ११.१०.४ 
कुलकुल--कुस्कुराय्‌ ( ध्वन्या० ) खरि- छरी ( स्त्री विशे० | ४५१४ 


ग्लंति ११,१५-१० 
कुबवलयमालिणी -- छन्द ११.१६.१८, 
११.१६.२२ 
४कुधार--( दे ) पुकार मचाना “रेवि 

( क्त्वा ) ११.१८.८ 
कुसढ -- कु + शठ ११.१६.१६ 
कुपुमविलासिया दुवइ - कुसुमविलासिका 


द्विपदी छुन्द ६.३.१६ 
कूदअ--कूट, भूठा ८१६रे 
कुडसाखि--कूटसाक्षी, भूठी साक्षी ८२४७ 
कूवार--( दे ) पुकार ८.३४ १ 
९/कूवार--( दे ) पुकार मचाना 

"रेवि ( क्‍्त्वा ) ११.६ ५ 
केत्ततउ-- कियत्‌ , कितना ८.२५ ५ 
केयग--केतन, ध्वजा १.६.४ 
क्रेथट्टिएंदिणि-- कीवत्तंनन्दिनी १०६२ 


केहउ--कीहक्‌ , कीहश २.१.६१५१८.१२ ११ 
कोकगवासिणी--कोंकरावासिनी ख्ली ४६८ 
फोच्छुर--( दे ) कुत्सित ४.६.६; १२.१ १० 
कोच्छुर--( दे ) कुशल ६६ ४, १२.१० ७ 
कोट्रिम -- कुट्टिम, बंध भूमि 


८.५ ७ 


खलखलिय--खलखलित (ध्वन्या०) €.१२.६ 


खवालिउ-क्षोभित परेद १३ 
खा - खाद 'इहइ ५२११२ 
खासएा--कारा , खासना ६,१६६ 


खासण-( विशे० ) काप्तन , खामने 


वाला ८ ४रे 
/खिज--क्षि, क्षीरा होना "ए 

( आरात्मने० ) ५.२,१ 
ब्िल्ल - कील ११ १६.१५ 


लिल्लविज्ल - (दे) खल्वाट-बित्बन्याय ६.१६:-१५ 


खिल्लिप्र--कीलित 8९.१५.,६ 
/ब्विव--क्षिप्‌ ३ ७ १८.१० 
होलय - कोलक ८६,१६९ 
खीसणा---( दे ) स्लींसना, भूरतना ५,२४.१० 
घुंट--( दे ) खूँट, ढ्वूंठ २ १४-२५ 
खुडिप्र--क्षुद्‌ + क्त बरुटित ५७.१५ 
खुण्ण--- क्षण्ण, भग्न ७१७.१० 
छुत्त--क्षुण्ण, निमग्न, झ्रासक्त ८.५६ 
खुत्तप्न--( देखो ऊपर ) ७२.१४ 
ले -- खेल, कोडा ८,१५५५ 
खोणि--क्षोरि।, प्रथिवी ७६.२ 


सुदर्शन-चरित 


खोसला--( दे० ) दन्तुल जो... ४.१४.८ 
खोहिधर--क्षोभित ११.२.६ 
धाा 
गउडि--गोंड देशवासिनी जी ४.६.५ 
गंजण-- गजता ६.१२.५ 
गंजाविय-- गशल्लावित, भ्रपसानित ११.१८-८ 
गंजिय--गजिता, तिरस्कृता ८.१४.३ 
गंत्रिय--गज्ञित, पीडित घ८-रे४ & 
गंजोलिय (दे ) रोमाड्वित २.१२ ६ 
गंबोलिय-- ( दे ) रोमाचित १०५५ 


५/गड़यड--गड्गडाय (ध्वन्या०) 'इ ११ २२ ६ 
गडुरियपवाहु--( दे ) गड्डरिका 
प्रवाह, भेडधसान 
गयकणखल -- गज़कनखल ( तीर्थ ) 
६.१०.५: ८.९६ १५ 
गयगणयल-- गगनतल १८.१० 
गलगंडरोय--गलगण्डरोग, गण्डमाला १२.७.७ 


६६.५ 


गलगजिप--गनगर्जित ११.६१६ 
गलडा।हय--गलदाह ८.३६.८ 
गहिलि--ग्रहिल, भूताविष्ट ४५४०५ 
गारठ--गौरव १२.२.४ 
गाली--गालि, गाली ६.२ ०,६ 
गिभ-प्रीष्म ११.४.१ 
गिभागमत- ग्रीष्मा गम ६१७४ 
४गिल--गिलू नियलना “लंति ६,६.५ 


4/गिलिगिल--गिलगिलाय्‌ ( घन्या ) 
टू १२.१७ १४ 


४/गिलिज--गिलू ( कमंणि ) "इ. ५७.२१ 
गुग्युल--उुग्ुल ६१०६ 
गुजरि--गुजरी, गुजर देशीया ४ ६.७ 
गुज्क--गुद्य ४.११.७ 


४ग्ुणगुण--गुनगुनाय्‌ ( ध्वस्पा० ) 


"्णतति ११-१५.७ 
४ग्रुमगुम--गुमगुमा य्‌ + शत ११.१२ ६ 
गुमगुभिय--ग्रुमगुमायित ६.११.४ 


गुरुक्कउऊ--गुद + क (स्वार्थ) महाव्‌ ११.१३-१२ 


३०७ 
गुरक्किय---गुरुकृत, महान ८.७ ३ 
#“गुलगुल--गुलगुलायू _लंति ११.१५.१० 
#गुलगुलंत--गुलगुलाय +शतु ६.१६-२ 


गुलिध्र--- , /ग्लै, मथित, विलोडित ६.१६.१२ 


गोदल--( दे ) समूह ? ६२.१ 
गोट्टि--गोष्टी १०.६ १ 
गोतंकली - गोत्रकलह ३१.६ 
गोल्ली -- गौल्य देशीया ४. ६ 
गोह-- भट, योडा ५१.७ 
गोहयाह--गोधग्राह, गोह की पक ८ ८-११ 
घ! 
घलर-- घघर (ध्वनि) ३७.७ १०.१.१३, 
११.१२.३ 
धट्टग- घषेण ८.२८.१०६ ६.११ १० 
चट्ट-- घृष्ट, घर्षित ७.९.१ 
#घन्ल-( दे ) क्षिप्‌ “इ ५.१,३ , 
९ आात्मने ५६.६ 
_ पघल्लंत--( दे ) क्षिपु + शतृ ३.७.३ 
घल्नचिक्ष--( दे ) क्षित् घ.रे४ड २ 
/घल्लिज--( दे ) क्षिप्‌ ( कमणि ) 
ण्ट ८.३३.६० 
घवघव--घवघवय्‌ ( ध्वन्या० ) ३.७ ७ 
#घधवधवबंत--घवधवयू +शतु ११ १२.३ 


/घास-प्रत्‌ " ( स्वार्ये भ्रात्मने० ) 


८.३७ १३ 

घित्त - क्षि्त ६.१५६ 

४ घिप्प--प्रहु “इ ४.७.२२॥ 

१ ( झात्मने० ) ४.१० १०; ६.१६.४; 

८ ३६.३७ 

घिरिहोल- ( दे ) मक्द्ली ६.६.१० 
/घुर्घु- घुघूय्‌ ( ध्वन्या० ) 

घृ घू ध्वनि "वतति ११.१५-८ 

घुटढठु--घष्ठ ३,५२१; ११.१४-७ 

घुण--घुण, घुन ८घ०४०,७ 


७/ घुम्मिर- घुण_+इर ( ताच्छील्ये ) 
६,१३.७३ ६,६५६ 


श०द 
४ प्‌रहुर--घुरुघु राय्‌ ( ध्वत्या० ) 

*रंत्ति ११.१५.६ 
(/घुरुहुरंत--धुष्घुराय+शत्‌ु ८-१६-१ 
९८ घुल--घुर्ण, *इ ६.३.७ 
९८ घुलंत-धृर्ण_ + शर्त ८०१०६ 
घुलिय--घूणित २.१२.१ 
घुसिण--घरुण, कुंकुम, रेशर 

५.४ ७१ ८ ३२.३ 
घृवद--घुक, उल्लू ११.१५५ 
५ घोटु--पा, पान करता "इ ६२५ 
ध्चा 
चउमाणथंभ-- चतुर्मानस्तम्भ १६.४ 
चउवरग-- चतुव्ग-घर्म, प्रथ॑, काम, 

भोक्ष १.१.४ 
चंग--६ दे ) सुन्दर, चंगा ६.२१.१३ 
चंडवालु--चण्डपाल ( छरद ) ८.२६ ४ 
चंदलेह--चन्द्रलेखा ( छन्द ) ५.७ १६: 


६.१२,१३+ ५.२६.२४१ १२.४.११ 
चंदवेज्फ--चन्द्रवेध्य ( शस्त्र विद्या ) ३.६ ११ 
चदोबरडंबर - चन्द्रोपक + भ्राडम्बर 


चंदोवा युक्त ११.१२.८ 
न्पिय--( दे ) प्राक्रान्त, चापा हुमा ६.२१ ५ 
चक्कूल-- चक्राकार ३१०.१३ 
चच्च र--चत्वर २१०.२७ 
चत्चारि--चचरी ( नृत्य ) ७५६ 
चट्टगु--( दे ) चाटना ८.२८,१० 
५/चड--( दे ) आ+ रुह, "उ 

( विधि० ) ६.१०.४ 
५ चडइ- दे ) आकरश चडेड.. ७.१७ ४ 

चडेमि ६.२१ ८ 
६० चडाविय--भ्रा + रुहं+क्‍्त्ता १०.१०,१४५ 
चडिय- प्राहूढ ६.१०.१५;६.११७, 

हैं| २.३,८ ; ६.८.६। ११.१२ ११ 
चडियतधू--आरूढ हे ६.२० 
चडिण्ण - आरूढ ५५२: ११ १६.११ 
चडुयम्म---चाटुकर्म ८5.१६ ५ 


शब्दन्कीर 


चत्त--त्यक्त ६१६ 
५ चमकु-चमत्‌+कछू० ३ ७.१२ १६ 
चमक्कु-- चमत्कार, झाशचय २.१३,५ 
चलझलक्कु--- चअल+मकलक ३.१२.२ 
९५ चव-वच्‌ ६. ८-३३ २; ११.१७.६ 
९५० चबंत-वच्‌+शत्‌ ७.१ १० 
चविश्र--उक्त ८२.६ 
चवेड--चपेटा, तमाचा ४ २०२१ 
चहट्ट--( दे ) निमग्न, लीन ८,६.४५ 
चाश्र>-त्याग १.१९.१४ 
चाइउ- त्यागी ३.२.४ 
चाडुय-- चाटुक, प्रशंसा. १.5५. ४-१०.६ 


चारुदतत--ब्यक्ति नाम २.१०.१७: ६.२.१७ 
चारुपयपंति-- चारुपदर्प क्ति छुंद 
८-२५.१७;: ६ १२.१२ 


६० चाह--वाञ्छ इ ७ १४.४ 
चिघइय - चिह्नित, लाज्छित ८२६ १२ 
चिक्वारियं चीतृत॑े ११.१८ १६ 
२ चिजंत- चि- शतु, चीयमान ६,११५ 


चिप्ए-- चीण, श्राचरित, मनुष्ठित 
३.१२.६ ५: ८ २६.२० 


चित्तलिहपद्ठडिपा. चित्रलेखा 

पहुडिया छुन्द २.६,१२ 
वित्त -चित्र ( छन्द ) ८.२८,१६ 
#चिलिसिज--( दे ) घृणा करना 

*इ ( कमंणि ) ६,४, ३ 


चिहर--चिकुर, केश ४-११.११; ७,१५८ ११ 
चंवल--६( दे ) चुन्धापन ( अक्षिरोग ) 


युक्त ६.१५ ६ 
चुक्क-([ दे ) भ्रष्ट ११.५८ 
चुक्किय (दे ) भ्रप्स २.७.११३ ८-७.३े 
चूडुल्ल--( दे ) चूडाबन्ध ८,१७१ 
(/चरेबि-- वरयू , चूणयू + कथा. ६,१२.७ 


५ चेवंतु--( दे ) जाग+-शतू, 


जागते हुए २.७२ 


सुदर्शन-चरित्त 


थोज- ( दे ) प्राइचय, चमत्कार 
८-३७.५; ११.१३२.१२; ७.१.८ 


चोह्लय---चीलक, 'घन्दोवा ३५८,८ 
छ्ुु' 

छट्न्न- (वे) विदर्घ, चतुर ७.११.७; ७,१२.१० 
९८ छोड--छद, मुचु “दर ११.४.११, “हि 

८.३८; 'मि ८८.७ 
छंडिप्र--छदित, मुक्त, परित्यक्त.. प.३३०२ 
९.० छेंडिवि-- छंद, + क्त्वा ८ रे ६ 
छक्कम्म -- वैदिक षट्कम ४१.४ 


९० छज--( दे ) राजु , शोमता “६ १.३,६+ 
२२.६; ७ ६.६; १०-८५ ११; ए 
( प्रात्मने ० ) ५.६,२; ७ १२.१३ 


छम्म- छद॒म, छल ११.८.५ 
छुम्मिय -- छक्मित, छलित ११२१० 
छरहरिय--( दे ) छरहरित २११.१० 
छाइय - छादित ७.१६ ६ 
छावासय--षट्‌ ग्रावश्यक ( कम ) ११.३.४ 
छाहि- ( दे ) छह, छाया १६.१० 
छिदइ३--([ दे ) धसती, कुलटा ४१४४ 
छिक्क - छीत्कृत, छोक 5८.१४ १ 
(छिन --छिद | घ८.३ेरे 
'पछिव--( दे ) स्पृश्‌ | ७१६८, 

छिवबंति १०१०१२ 
छिम्बर--( दे ) चिपटी ६१५४ 


घुट--(दे) छुटित, मुक्त ८-१४५२; ११ ५ ११ 
७ छुट्टु--(दे) छुट्‌ *६ ६.१७.६१ ६ २० ११ 


छुट्टेममि ६.२२ ६ 
छुटकेस-- मुत्तकेश २१०.१८ 
छुडु--( दे ) यदि १.२.४ 
छुदढ-( दे ) क्षिप्त ११.५.६ 
घुटही रा--( दे ) मशिज्रटितहीरा.. ७.७.५ 
१९८ घछुण्म्‌- क्षम्‌ “है ८,१४४ 
५०” घुह-क्षिप्‌ छुहेमि ७.११ ६ 
छूढडठउ--क्षिप्त ६.१० ६ 
सुदु--क्षिप्त २.१०.२४ 


३०६ 

छेद्न्न - छोक, चतुर, विदग्ध ७,१००७ 
छेयल्ल--छेक इ.१ै४.४: १.६-११ 
(2छेर -( दे ) चिल्लाना *इ.. ६२१२ 
छेल--छेक ७.६ १२ 
छोट्टिपर--( दे ) छोटी ६.१५४.६ 
५ छोड--( दे ) छोटयू |. ४-१०-६ ; 
४१३४.२१ 

श्ड्ट ८.२८,७ 


छोडण (दे ) छोष्ना ८.४१-१० , ६,१०,७ 
छोडिश्न॒ ( दे ) छोटित, मुक्त ४.१०.६ 
छोत्ति--( दे ) दूत ८४-२२.७ 
छोल्लिय--( दे ) छोटी सो छोकरी ५.५.१२ 
धशज्ञ' 

जंगल-- जज्भल २.१० ११, ५.१६.२ 
>»जंप जल्‍प "टू ४६.३.५ 
जंपणउ---जल्पनम्‌ ८.४१५०६ 
«जप्पिज-जल्प (कर्मणि) *इ ८,प,रे 
५० जपिर- जल्पू +इर 

( ताच्छोल्ये ) ६६.५ 
जभमाइय--जुम्भायित, जृम्भित, 

जंभाई ४.११.४ 
जंभारिस जुम्भनशील, ग्रालसलो. १२.७,६ 
जगहर -- जग + गृह २१,१०५ 
५ जग्ग जाग, जग्गेसइ ८.२२.३; 

जग्गेसए ८९१३.२ 
जरिगय---जागुत १.१.५ 
जमाइश्र--जासातृ “क ( स्वार्थें ) 

जामाता, जमाद ५.५ ३ 


९० जलजल--ज्वलज्वल "लति ११.१५.१३ 
जलमउ--( 7 ) जलमय (37 ) 


जडमति २.४.१ 
जाई--जाति पड 
जाउहाण--जातुधात, राक्षस ६,१६.५ 
जामहि--यावत्‌ ६.१६५६ 
जामाइउ---जामातु "क ४,४५१ ० 
जावहाण-- जातुधान ६१०४ 


३१० 
९.८ जिगणिगंत-- जिगुजिगायु 

( ध्वन्या ० ) + छत ६,१६.४ 
६.“ बिगिजिंगंत --- जिगृजिगाय्‌ + 

श्तृ ११.१२ ५ 
(./ जिण--जि, जिणेइ ६.२१.१२ 
जुइक्लब-- चूतिवलय १.११.१० 
३२ जुंण--युण जुंजेइ २.११६; 

जुंजहि ११.२ १४ 
जुण्य--जीर्ण, जूता, पुराना ८ ६१६ 
जुहिठिल्ल - युधिष्टिर २.१०.६ 


६ जूर-जर्‌, भूरना इ ८घ८-८, ८ रैप £ 


/जूर- जु, ज्रेइ २.११ ७ 
जेम्रिय--जेमित ५,७.३ 
जेहुउ - ( श्रप० ) याहक्‌ , याहश्‌ ८ १२ १२: 

६ २३.३ 
६ बोध--[ दे ) हृश्‌ , जोए६. ६.२०,५ 
इंजोय--पोजय्‌ ६ ४२१५४ 
जोवराइत्तिप्र-- योवनवती ११२८ 
बोविप्र--( दे ) हृषट २१३७ 

प्रा 

अऋंकोलिय--( दे ) भककोरित ११-१५८२० 
4.2 क्ंप--म्रा + व्छादयू “इ. ४९११ १२ 
९८ भंप--झ्षम्पु , गोता लगाना. २-१४-४ 
भंपड--( दे ) विकराल, विद्याल ८-४४,५ 


९५2 भांपंतिय--झ्रा + च्छादय्‌ + शर्त 
( र्री० विशे० ) 

भड़प्पिम--( दे ) कडप, भपट १७६२ 

भड़ा--[ दे ) भड़प, फपट २.१३ १ 


भणभणिय--फरा करित (ध्वन्या ०) ३.७ १२ 


८,२.६ 


५८ भलभल - जाज्वलू *इ॒ ११.१७.१३, 

लंति ११,९१५ १२ 
फऋलभलिय-- जाज्वलित ६ १२.७ 
भत्ति--भटिति, ऋटपट ४,७२० 
फाण--ध्यान ११.३ १० 


पमफिकित--(ध्वन्मा) भनभानाते हुए ७.६.१० 
१८ फिह्विरि--वाद्य ७६.१० 


हब्द-कोश 


६८ भिज--क्षि *ह्‌ १०.६.१४ 
६० भिजिवि--क्षि + क्‍त्वा ४.५.१६ 
फ्रिमिकिमिय - भिमिभिमित (ध्वन्य०) ७.६,१३ 
फीणी -क्षीणा ( स्री० विशे० ) ७.४.११ 
६८४ ऊुंबिर--( दे ) प्रा + लम्बु + इर 


( ताच्छील्ये ) ११,१२५ 
ऋशि--ध्वनि १.११.१२, ११.१२.५ 
भ्रुम्पुक्क - ( दे ) भूमका ११.१२.८ 


५५ भूरिज--[दे) स्मृ, (कर्मि 'इ ८.१०.१ 
प्रा 
टसाटगिय--टठनटतित ( घ्वन्या० ) &.११.३ 


५८ टरटर-- ध्वस्या० / टरटराना 


ण्स्ति ८.१६.१ 
टलटलिउ-- टलटलित ११.१४,१६ 
टलटलिय -- दलटलित ६.१२,६ 
टलटलियउ--टलट्लायित, ११४६ 
टिविल-वाद्य ३ ४.३ 

््दा 
९५५ 5- स्था, ठति 8.७.१२३ 
ठग- -ठक, ठग, पूर्त ८:३६.४रे 
५६. ठव-स्थापय्‌ वंति १२ १-१० 
ठविया स्थापिता ८,१११ 
घड्ड! 
९० डंक--दश्‌ हू. 5-२८.३ ३ ८-४४.१० 


५० डंडंत--(ध्वन्या ०) डमडमायमान ७.६.८ 


डभ्+-दम्भम 5.१३.१ ; ०,२४-८ 

'सील-दम्भशील ३.९.,५ 
डंभिया-- दम्भिता, छलिता ७,१०.२ 
डक्कू--वाद्य ३.४३ 
डमडमिय --( ध्वन्या० ) डमइमित. ७,६.८ 
९० डर - ( दे ) दर तू डरेमि. ७.१५.७ 
डर--दर, भय, ब्रास २.११.६ 
डरिय--त्रस्त ६.१२.४ 
६८ डस--दंशू , डसंति १२.७८ 
डसिया-दष्ठा (छी० विशे० ) ४६११ 
डहरा-- दहन ६४.६ 


सुदर्शन-बरित 


डाह--दाह, जलन ८+३े१.५, ८.३२.१ 
डिढड--( दे ) फ़रेत ६,६.४ 
डिमय--डिस्म्रका: ( बहु० ) बालक €,२१.५८ 
इल्लसिय-दोलायित, क्षोभित €.६.३ 
डेड--( दे ) ढेड, कोये के समान 

दुष्ठ पुरुष ३१.७ 


डोडि--( दे ) दुष्ढा बाह्मणी ८ ३३.२ 
९/डोलिज--दोलय्‌ (कमेणि) *ई॒ ७.४ १२ 


डोल्लिय---दोलित ११ १४३ 
डोल्लिय - ( दे ) डोली, शिविका, 

पालकी ( स्त्रो० विशे० ) १.६.१२ 
डोलिया -- दोलिता ११.१८-१७ 


'ह 
९८ कढक-- [दे ) छादयू “इ २.१३.३ ६.५ ५ 
ढंकए--( दे ) छादत, ढकना ८-६ १८ 
ढंकिश्र--( दे ) छादित ११६,५ 
4.“ ढंढंत -(घ्वन्या०) ढमढमाता हुम्ला ७६ ५ 
ढड़्ढसु --( दे ) ढाडघ, साहस ११.२.१२ 
ढढ्ढ़र -( दे ) राक्षत, पिशावच ६.१३.१५ 
५/ढाल--[दे) ढालता,नीचे गिराता ६.१४.१६ 
ढुक्क--6ं/कित, उपस्थित €.६.८६६.१० ७ 


११.८.८ 
ढुक्कुउऊ-- ढोकित ३.३-१७५ ६.१३-१३ 
ढुह्लिम--ढोकित २,७.१० 
ढोइअभ-- ढोकित, अपित १११.१५; 
थ्५६९६५६ 
ढोर--( दे ) बैल, ढोर ५.५.६, ७ १७ १० 
पणः 

६८ णुज-ज्ञ "३ ( प्रात्मने० ) 
२,२.१०; ७.२.८ 
६८ णड--वद्‌ ३ ११.१२.६, 
णडेइ २.१०.१३ 


९2 णइंति-- नट्‌ + शत ( जी० ) २.१२.४ 
णड्डिप्न --( दे ) व््चित, विप्रतारित, 

खेदित २.११.४ १ "थ ४.५.१६ 
णल---वल ( व्यक्तिवाचक ) २-१०.७ 


१११ 

"णाण-- ज्ञान -... १.१.११ 
णायवंत--( 4 ) नागवस्त ( ३ ) 

न्यायवब्त २.३,७ 
णायवियारण--( | ) नागविदारण: 

( 7 ) न्‍्यायविचारण, २,४.७ 


णावइ--(श्रप) इव २.११.१७; ७.१७.१२ 


५ शिज -नी *इ ( प्रात्मने० ) ४,१०.८ 
$#/णिडुह--निर्‌ + दहू "| ३.२.७ 
>/णिट्ठार--( दे ) भंखे फाडना 

*रेबि ( क्‍्त्वा ) ६.१६.९ 
णितुल्ल -निष्तुत्य, अनुपम ३२.१४ 
णित्तुलिय--( दे ) निश्चय से ८३२८ 
णिव्थार--निस्तार ( क ) २,७.५ 
५/णिद्धाइ--निर्‌ + धाटय्‌ १६ ११.४.४ 
“शिप्पील--निष्पीड 'लंति ६.४२ 


#/णियति--[ दे ) हश्‌ + शत है 
(स्रोौ०) २,१२२; है (षष्ठी) ८५ १०-७ 
#/गियच्छ--( दे ) हृश्‌ “च्छिवि 


४.३.१४३१ "च्छेचि. ६०२०-१६ 
णियच्छिप्र --( दे ) हृष्ट ४.३.५ 
/णियड्रु--नि + कृषु "ए ( स्वार्थे 

प्रात्मने० ) ५.६. ३ 
णिरू--( श्रप )नितरा, निरन्तर 

१११.१६; ४.१५ ५ 

णिरुँंभ्र -निरुठ, आच्छादित ७-१७.६ 

/णिरूभइ--नि + रूघ भेद ११.१४.५ 
णिरूत्तत-( दे ) निश्चित + क 

( स्वार्थ ) ८.२.१३ 


गिरूतिय--( दे ) निश्चित रूप से ७५.१५ 


णिल्लुक्क-( दे ) तिलोन ४.१०,२ 
4णिघड--नि + पत्‌ 'डेइ ८.रे६-१० 
4/णिव्वह-- निरव+हू हे ४.४. 
#णिव्वाह-- निर्‌ + वहू 'इ ११.४.७ 
णिव्वियडि-- निविकृति, निविकार_ ६,७ ४ 
#णिसुम-नि + शुम्भु "६ ११.४.४ 
शिसु'मण--निशु म्मनः, नाश करने 

बाला ' दे.३.३१० 


३१२ 

णिसु भियं--निशुम्भित ११२२.२ 
णिसुभिया--निशुम्मिता ( ज्ञी० ) ६.१.८ 
णिसलेणि -- नि; श्रेणि छम्द १०.१.१५ 
#/णिहाल--निभलू "६ ११४६ 


णिहालश--विभालक ( ) दृष्टिवाला 


(॥ ) देखने वाला २.४.३ 


णिहालण--विभालन ११०.० 
णिहाली-णिभाली, देखने वालो ४-५.१६ 
णीयरय--तीचरत ८३६११ 
$ त्‌ 
तंबेरम--स्तम्बे रम, हस्ती ६.१६.रे 
तकू र--तस्कर ८०४४.१२ 
तवश्लइ--[ दे ) प्रक्खड, उद्धत ६६१ 
तलेतबिखे--( घ्वन्या० ) तकक्‍्खा 
वाद्यध्यनि ७६९११ 
तटखुंद---वाद्य ७६-१२ 
१ तडतड--तडतडाय्‌ ( ध्वच्या० ) 
“इंति ११.१५६ 
१/तड़यड--तड्तडाय्‌ "इ ११.१७५, 
११,२२,१० 
तत्तिय--( दे ) तत्परता, चिस्ता. ८.२२-५ 
तरट्टि--( दे ) प्रगल्म स्त्री, प्रोढा 
नायिका ४.११ ४८४५ 
तामहि--( अप० ) तावत्‌ ६.१६.६ 
ति-इति ३.१०.२० 
तिउल--बार ७६५ 
तिड्डिक्ष - ( दे ) स्फुलिज्भ ११-१८ १ 
तिति--तृष्ति १.१५ 
तिपवगवलय---तिपवनवलय २.१६ 
तिम्मण--( दे ) प्रचार-चटनी ५६१० 


/तिम्मिर--तिमू+इर ( ताच्छोल्पे ) 
श्राद, लयपथ 


६.६ ६ 
तियढढ्ढसु -- जीढाठस, स्ीसाहम ८३० ७ 
तुंगी--( दे ) रात्रि ६.६,७ 
तुदुश्न--त्रुटित ६.(.१५ 
#तुदु--दृद्‌ ब्टंति १०.३. ४ 


शब्द-कोश 


तुंड--तुण्ड, मुख ११.१८.६ 
तुष्हिक्विय--तृष्णीक ४-१२-१ 
तुरुतुरिय--तुस्तुरित ( ध्वन्या० ) 

तूरघ्वनि ७०६९-१४ 
तेत्तहि--( भ्रप० ) तत्र ७,४,५ 


तोड़णपञ्न --त्रोटनक छन्द २-१३.८३१ ४-४.१० 
तोड़गो--त्रोटत , भेदन करने वाला १०,३५१८ 
तोडिअ--बोटित १६-१४.४५ ये ८.४१.२१ 


तोग्ञ्न--तोण क छुन्द ६.१५.२४ 
तोमरेह -- तोमरेश्ष छुन्द ६.३ १२ 
६! 

थ 
#थ - स्‍्था, थंति १० ६.६ 
थंभिय--स्तम्भित &६.१.९६ 
थक्लू--( दे ) स्थित ३६,१८१ ३:१२.२; 

६.१२.६; १९२ १.७ 


#थक्कू- (दे) था “६ २.१३.१; १२:५.७; 
4६ ५.८,६६ ५-१७ १३१ “ए (स्वार्थे 
ग्त्मने० ) ६ ११.६ 


थक्रूड--( दे ) स्थित २.१.६३ ६.३ १८ 

११५७; ११.१३.११ 
थक्किय--( दे ) स्थित ८-१२.१ 
थगेदुगेगे--( ध्वन्या० ) ७६.१४ 
थड--( दे ) 55, यूघ, समूह १०.५२ 
थड़ा--( दे ) यूथ, दल २१३.१ 
थड्ढ--स्तन्घ, निरवल, गविष्ठ ७,१६,७ 
थग--स्तन ८.२६९.७ ; ८.२८०४ 
थगवट--स्तनवृत्त ७.१७.११ 
थत्ति--स्थिति १०.१०,१२ 
धरथरिरें--( ध्वस्या० ) ७.६.६ 
#/थरहर--( दे ) थर्राना 'इ ४.६ ४, 


"ेइ ३.११.७ ; "रेबि ११.१३.१, 
*रेवि १११३-११ 
#था--स्था इ ८.१५.६; हि 


( प्राज्ा० ) १०,२०,४ 
थाम--स्थान ८घ-१२.३ 
थाम--बल, पराक्रम ६.१२.२ , ११.१४.८ 


सुदर्शन-बरित 


थाल--स्थाल, बडी थाली ५.६. ३ 
विश्व -- स्थित ८.२५१ 
थी--स्रो ४-१२.१८; ८.२४-११ 
धुह--स्तुति १०.१.१७ 


#थुकिज--धूत्‌ + कु ( क्मणि ) "इ ६.४-४ 
#धघ्रुग--स्तु “है ८,११.७४ थुरोइ ६.२१-१२ 


४ धरुणंत-- स्तु+शत्तृ ७१.४ 
#/थ्रुणई-स्तु+तुमुच्‌ १.१० १० 
धुणिय--स्तुत ६,१४.८ 
थुत्युक्वारियत्न --थूत्‌ थूत्कारित ८घ.२.१० 
4 घुव्व - स्तु 'इ १२.१ १२ 
थूलसण्ह्‌ --स्थूल + स्‍्लक्ष्ग ८,२४.१३ 
धूह--स्तूप ११ १२.३ 
थोटटु--( दे ) द्वठा ६.१०,१ 
थोत्त-स्तोत्र ६२०-२२ 
थोव-स्तोक ७,११० 
थोवअ- स्तोक, थोड़ा २-१३,६ 
थोवड -( दे ) स्थूल ११६११ 


द्‌' 

दहयबरिय--दैगस्वरिक, दिगम्बरी ६ २२-१० 
#दिड-दलय्‌ दढेइ ७.९ ३.४: 
दड --( दे ) दरकना, काम्पना "इ 

२.११.१०: ६ ३,१३१ ११ २२-११ 
#दिड--( दे ) गिदगिडाना, दर्ंति ६ ११.१८ 
दर्कत्ति- ( दे ) अटपट, तुरन्त ८,३४२ 
/दडदड-- दे ) दडदटाना "डति ११.१५ ४५ 
दमयंति--दमयन्ती ( देवी ) ४०४, ४ 
बदर--ईपतू ४.१५.४१ ६,.६.४२: १०.५.३ 


दहछ्वहसयलु--दशषट्सकल, सोलह, १.५४.८ 
दहिपटु---दर्घियूथ, दहो का धक्का... ५.६.१३ 
दाइजय--देयक, दायज, वहेज ५५.१४ 
दाढिय -- दंष्टिन, दाढ़वाला ८.३६,४२ 
#/दाव -- दर्शयू "इ ४.११.११ 

दावेइ २.११.७ 
#दाव--दापय "मि ८३०६ 
#दाविज--दर्दाय्‌ ( कर्मणि ) "“इ ६.१८-७ 


ड० 


३१३ 
दिणमणि ---दिनमणि छुन्द ७,१८.१८ 
दिविडि--द्रविडी, द्रविड देशीया ४६.४ 
दिहि--धृति ( देवी ) ४४.२ 
दिहि--्ृृत्ति ४,१४५,७ 


दिहिकरणु--धूतिकरण ०, धूतिकारक ६.२०,७ ; 


"रउ-धरुतिकारक ६.१६.८ 
दुंदुभिय- दुंदुमित ( ध्वन्या० ) ७.६.५ 
#दिगंछ- जुगुप्स्‌ *इ ११.४-१८३ 

दुगुंछ्‌इ ११-३-११ 
द॒गंछु--जुगुप्सनीय, चणित ६ ३.४ 
दुगुंछझंग--जुगुप्सा, घृणा ६.१६.१५ 
दुधोट्ट--( दे ) हस्तो ६.१०,१ 
दुत्यिय--दु.स्थित १.१०.३ 
दुमदुमिय--( ध्वन्या० ) दुमदुमित, 

दुंदुभी शब्द ७.६ ४ 


दुर्मियंग---दावितागा, ( कलो० विशे० ) 


पीडिताँगा ४,१२.१० 
#/दुम्भ--दूं, दावयू “६ घःणरै२ 
दुहंड--द्विखण्ड ३ १०.३ 
दृणिय--द्विगुणित १२.१.५ 
दूबड--दूत 5 
दूहव -- दुर्गा, प्रभागिनी ८.१८,६ 
देउल -देवकुल २,११.८ 


देवृत्तर-कुरु--देवकुरु एवं उत्तर 

कुरु ( पाराणिक भोगभूमियां ) १२-१२ 
देति--देशी छुन्द ३.६ ३ 
देसिश्र--देशित, कथित ४.५५४ 
दोच्छिअ-- ( दे ) फटकारा गया ८५.२६.२५, 


यउ ६,८-४ 
दोहंडिय--द्विख्ण्डित ६,१६.६ 
दोहय--दोधक छुन्द ३.६.८ 
दोहाइउ --द्विधाकृत, द्विलण्डित ६ १६.६ 
दोहिय--द्रोहिका, द्रोहिएी नारी ८.३६ ४८ 

ध्चँ 
+/घधगषग--धगधगायु ६ ११.२१ ६ 
घड--( दे ) घड ६१.१७ 


रे१४ 

धणा--घन्या, पत्नी ४,४११ 
घवक्कुउ-- दे ) समूह ११.१०.५ 
#धवल--धवलय “लिति ३-११.४ 
घाउवाय--घातुवाद ३-६,१४ 


घाणुक्किणी--धानुष्किनी,बनुषधारिणी ७-१४-६ 
धाहाव--( दे ) हाहाकार मचाता “इ ६.४ ६ 
धाहावियउ--(दे) हाहाकार मचाया ६.१८७ 


#धुण--धु +शत्‌ ( स्लरी०). ६.१२ १० 
#घधुण--धू “हि ८-११.६ 
धुत्तिय--धूर्त्ता ४७.१० 
धुत्ती--धूर्तता ७-११ १० 
घुमुधुमिय--( ध्वन्या ) घुभधुमित ७६३ 
#/घुव्विर--धू+इर ( ताच्छीलये ). 5-१.७ 


/घोविज्--धाव (कर्मणि) "ह धोना ६८६ 


पा 
पइज--प्रतिज्ञा, पैज ७.१२.१६३१ ५.८.७ 
पहण्ण-- प्रतिज्ञा घ२२,६ 
#पइसर--प्र + विश्‌ "रेवि ७.१७ ३ 
पईह--प्रदीघ ४,१३२ 
पउम१--पद्म, बलराम १.१२.१२ 
पउलीदुवार--प्रतोली द्वार परर८ 
पचचाभर-- छुन्द १०.२.२१ 
पच-णसोक्नार--पख्चतमस्का र ११.३ 
पगाम-- प्रकाम, भ्रत्यथ, भ्रत्यन्त ५७६ 
पगेण्हिय--प्रग्नहोता ( स््री० ). ११.१ १० 
परिगव--प्राकू+ इव ८.३०.५ 


पत्बल--( दे ) समय, शक्तिशाली ६.६ १३ 


पच्छूत्ताप्र--पश्चात्ताप €६.९५.१३ 
पट्रविय--प्रस्थापित १.१.१० 
#/पड--पत्‌ , पढेमि ६,२१.८ 
पड़िहास - प्रति + भास्‌ "इ ३,६.१ 
पढुक्किय -- प्रढ।कित १११०.४ 
पण्णा-- प्रज्ञा 


६.२१ ११ 

4(पत्तिज--प्रति+इ ( करमरि ) 
प्रतीतिकरना, विश्वासकरना ० ८-३६.४६ 
पद्धडिया-- छल्द 5.३०७; ८५.३१ ५, 
८5,३२,९० ८.३३.१० » 5. रे ४-५८ 


शब्द-कोश 


पंड्डिया--बंध-- पद्धडिया छन्द १२.३ 
परम्राणिया--प्रमाणिका छुन्द १.७. १४ 
/पम्ेलल--प्र+मुच “३ घ-३२,१४ 


#परयंप प्र+जल्पु “पंति ( बहु० ) ४,६.८ 
पयक्‍्ख प्रत्यक्ष ६.१८,१२ 
पयविसम--पदविषम, विषमपदी छन्द २.६.१२ 


/परिघोल--परि+घर्ण *इ ७.१६.५ 
/परिघोलिर--परि+घृण +इर 
( ताच्छील्ये ) १,४-३ 
परिचइअ--परित्यक्त १२.६.६ 
परिचत्त-- प रित्यक्त ८-२५३ 
#पिरिसक्लू -परि+ष्वष्कू ७,१२.२०; 
ए (आत्मने ) ६११६ 


पलास-- १ ) पल+आअशञ्य राक्षण २,१४५ 


पतलित्त--प्रदीष्त ११.१५.२ 
पलित्तप्रो--प्रदीष्त , कृद्ध ६.१.१२ 
#परवियंभ--प्र + विजुम्भू "३. ६.७.१२ : 

भेद ५.१७ 
पसर --( दे ) प्रात. ३१.१३ 
पहराहग्र- प्रह्मर + श्राहत ५७.२० 
पहिल्‍लभ्र--( दे ) प्रथम, पहता. २.१ १३ 
#पहुच--प्र + भू पहुँचता “है 

( बहु० ) ४.२.६ 
पहुत्तश्र--प्रभूत ; प्राप्त ७६.१५ 


पदुत्तियऊ - प्रभूता, प्राप्ता ( ज्नोौ० ) २.१३.७ 


पहुत्तिया--प्रभूता, प्राप्ता ७.१३.१ 
पहुत्त-प्रभूत', प्राप्ता. ८५ ३४-५८; ६.८-८ 
पहुल्लियवत्तु -- प्रफुल्लितवक्त्र ४.३.११ 
पाडलिया--पाटलिका, पाटलिपुत्र- 
वासिनी ४.६.१० 
पाडिअ--पातित: 5-२६ १७ 
पायफुट्ट--पादस्फुटित, फटे पाव ६-११,८ 
पायाउलब-- पादाकुलक छन्द 
१.१२.१८, ४५.२३ 


पारंदिया पद्धडिया छुल्ट ५.१०.८१४८.३८,१० ; 
प्ररै६,८ , ८.४०.८ 


सुदर्शन-घरित 


पारद्धिया पठ़ड़िया--छल्द ६.१६.१० 
पारपत्ति--पारियात्री, पारियात्र 
देशीया नायिका ड४.६-१० 


पिुय--पिचुक , वस्तु विशेष ) 
पित्तल--पित्त +ल ( मतुप्‌ ) 
पित्त प्रकृति नायिका ४७.७ 
पियारञ --प्रियतर,प्यारा ५.४-१० ; ६.१८ १४ 
॥पिल्ल--क्षिप्‌ ए (स्वार्थे ग्रात्मने०) ५ ६.६ 
पिसक्ष --पिशाच ६,८-१; ११.२० ७ 
पिधु--प्रृथु॒विस्तीण १२१० 
पुंडरिय--पुण्डरीक ( १ ) व्याप्र 


परे-५ 


( २ ) कमल २४.६ 
पुंदुच्छु - पुण्द + इक्षु ३.१.२ 
2४ पुक्करत--पूव्‌ + के + शतृ श्०्ध्८ 


४ पुकझ्कार--पूत्‌ + क *रिवि (क्तवा/ ८ २६ ५६ 
४ पुज--पूरय इ ७६.८ 
पुरणउ--पुरादेव, आदिनाथ तीथेंकर १ १० ११ 
पुरितायउ--पुरषायत, विपरीत रति ४९४१० 


पूृथ॒हल - पूगोफल ५७५ 
पेट्--( दें ) पिटुयू , पीटना *"इ॒ २१३ १ 
पेल्लंत -प्र +ईरयू + झतू ६५४ 
पेल्निश्च--प्रेरित १७-११ 
पेज्लिय--प्ररिता ( स्त्री० ) ढ ८.७ 
पोपरय - पद्मरज, पराग २२.५ 
ध फ 

फंसरप--स्पर्शन ३११४५ 
#फरटहरंत--फरफरायु+शतृ १११२५ 
फरस--परुस ४,१४8 
९/फाड-- पाटय्‌, स्फाटयू, फाइना 

*डवि ६.१५,७ 
फाडिश्र-- स्फाटित ८.३४.५, ११.१४ ५ 
किरर--( दे ) फिफर ( कंठूमर ) ६.२ १ 
4 फिक्षर--फेैत + $, फेल्कार 

करना "रंति ( बहु०ण ) ११.१५.११ 


#फिट्ट--अंशू "इ ८.६. ; पूट्टेंद ११.२१.११ 
“ट्रृत्ि ( बहु० ) १०-३.५ 
फुटट--स्फुटित ४,४१.१६ 


३१५ 
#/फुड--रस्फुट्‌ , भ्रेश "३ ११.२२.११ 
फूड--स्फूट, स्पष्ठ, व्यक्त ८.२५.ह१ै६ 
फुडहश्य -स्फुटहस्त (ब्यक्ति नाम) ६६-१२ 
॥/फेक्लर--फेत्‌+-$ श्थगाल को 
फेत्कार “रति ( बहु० ) ८-१४.८ 
फेक्कार--फेत्कार ८.१६.३ 
#फेड-स्फेट्यू 'डिवि ( क्वा ). ५.५.५ 
+/फोड--स्फोटयू 'डेवि (क्‍्त्वा ) ८१३१ 
फोडण - स्फोटन ६ १६,७ 
फोडिय -- र्फोटित ११.६.२ 
। बॉ 
बदण हत्ति-- वन्दना + भक्ति ६ १.६ 


बंभयत्तु--ब्रह्मदत (एक चक्रवर्ती) २.१०२२ 
बगाहिहाए-- बक + भ्रभिघान 


बक नामक राजा ६ ३.८ 
बप्प--( दे ) सूखे ११.२०,८ 
बप्पटउ--( दे ) बेचारा ६.१६ ५ 
बाहुडिय--( दे ) लजित, भयभोत ८ ३४.२ 
#बुज्भ--बुध्‌ +उ3 (विधि० । ४११.८ 
बुहुउ--ब्रृडित, मग्न २.१४.३ 
//बोक्िज--( दे ) बम्‌ ( कर्मरि ) 

"हू उल्टी करना ६,४.४ 
4बोटिज--( दे ) भुज + शिक््‌ 

प्रश्न प्राशन कराना *इ ३७.४ 


#बोल्लंति--वद्‌ +शतृ ति (स्लियाम्‌) ३-३ ३ 
#बोल्न--बद्‌ हि (द्वि० पु० एक०) ८ २६.२५ 


बोल्लिश -उक्त ७.११.८६, य ११ १४.३. 

व्या ( स्त्री० ) ११.१२. ३ 

#बोलिज--बद्‌ ( कमरे ) 'इ.._ २.३.७ 
्स्ना 

भंभा--वाद्य ७.५.१४ 

भद्दा--भद्दा नायिका ४.४.६ 

भरह--भारत, भरत क्षेत्र १.२.११ 


भलहुल्ल -- ( दे ) भौकने वाला 
भर्थाव्‌ कुत्ता 
भक्लप्न--भद्र + के 


१०.६ ६ 
७,१६,१० 


३९६ 

अमरपर--छम्द ८,२६-८ 
माहि--भाटिका, शुल्क, भाडा ८घ-रै६,४ 
भाणबी-- ( दे ) शतिर्चर ११.१४,७ 
भिडड---अकुटी ८.१२.७ 


#भिड-- दे ) भिडना "डेवि (क्ववा) ९-२.६ 
भिडिप्र--( दे ) भिड गया ६१.१, 
६.५१ २२. 
'य६,.८०१०, ६.१६-४ 
/भिड्ठु--[ दे ) भिड जाग्रो (श्राज्ञा) & ८.८ 
मुंभुरभोलप्र+-( दे ) श्रत्यन्त भोला २-६-६ 
भुंभरभोलिउ-- ( दे ) अत्यन्त भोली ८२६६ 
भुयगप्पयाअ - भुजज्जप्रयात छन्द॒ १.६ १० 
भुरकुडिअ--( दे ) लम्पट ( ्रो० ) ६.१५-३ 
भुल्लर--भ्रष्ट भूला हुआ 
॥भृल्लिजइ--अंश्‌ , अम्‌ ( कर्मणि ) 
भूलना "ह ७,५-१२ 
भेक्खस--( दे ) राक्षस-रिपु, भयदाता ६.८.८ 
भेटचित्तु--(दे) भीरुचित्त, कापयर ११.१३. ३ 


७,५०७ 


भेरूड--( दे ) भेरूण्ड, चोता ११.१६ ५ 
भेतभ-भेषक , डरानेवाला १.७.३ 
भोग्ग--भोग पदार्थ ८.३१ ६ 
है" म 

महराकिर--मकराकृति छुन्द ११२२२ 
४ मइल--मलिनय्‌ “इ ८१७२ 
मइल--मलिन, ”कुचेलिउ मैली 

कुचैली ६.१५,१३ 
मउड--मुकुट १०२१ 
मंगलदव्वट्ट--मज़ लद्गग्य + भ्रष्ट १.६.६ 
मंट--( दे ) बौना ६५११६ 
मंटिउ-- ( दे ) बीनी ६-१५.६ 


मंड -- ( दे ) रोकना, सनाना “ए 

( स्वार्थे झात्मने ० ) प्श्प 
संड--( दे ) बलात्कार ८5 ३७.१६, ६ ५.५ 
मंडय--( दे ) माडा, छपाती १६.६ 
मडलिल्ल-- मण्डल + इल्ल ( मतुपार्थ ) 


गोलाकार ५,६.६ 


शब्द-कोश 


मंडिग्र--मण्डित, शोभित २.१.११ 
संदयार मन्दचार छन्द ६.६.१८ 
समंदर - मस्दर पर्वत २.१.१५ 
मंदा--मन्दा तायिका भेद ४.५६ 
मंदारदाब--छुन्द ११ १८.२२ 
संदोअरि--मन्दोदरी ४.४४ 
मच्छ मत्स्य ३१११२ 
मज्कमएसतिय -- मध्यदेश स्त्री 
मध्यदेशोय नायिका ४.६ ११ 
सज्भम्म-- मध्यम छन्द २४.६ 
मडय-- मृत्तक मुर्दा ८१६५ 
मशणिथह--मरिस्तृप १६५ 
मणिगाइइं---मणियुक्त, मरिमय ८ १४.८ 
मशिसहर-- मणिशेखर छुन्द ११.२१ १२ 
#मण्णाव--मत्र्‌ + सिच्‌ इ ६२३ 
६ १८.१३ 
“ववि ( कत्वा ) प्श्८ रे 
मण्णावण--सनावन, मनाना डी २ 
सण्गाविश्न--मानित, सनाया ११.१८७, 
ध्य ८,१४.४ 
+/मण्णिज मत ( कर्मणि ) 
ण्डू ( बिधि० ) ६.८ 
मत्तमाप्रग मत्तमातज़ छन्द ३.५, ६ 
सम्मग-- मन्मन, अव्यक्त वचन 
८१.५, ११५१४ 


मम्मग--( दे ) राप 5.२८.११, ११.११.५ 
मम्मिन्ल मर्म + इल्ल ( मतृपाये ) 

मर्मो जन 
मयण--मदन छुन्द 


६ १५८०६ 
४9२३:६१६१६ 
८र८ १५; ६.१३ १६ 


मयगावयारो-- मदनावतार छन्द ४डहश्द 
६२०,२४, ५.२७.८ 
सयगविलासा मदनविलासा 
द्विपदी छुन्द ४.१ ११ 
सयरी मकरो नायिका भेद ४५.१४ 


मरद्र--[ दे ) गव, अहंकार, मान 
२.९१ै३ , ५.६.४५ 


(्‌ 


सुदशन-चरित 


मरहट्टि - महाराष्ट्री, महाराष्ट्र देशीया 
नापिका 

#मल--मृद , मलना, मदन करना 
"लेबि ( क्‍्त्वा ) ६.६ १२ 

/मलवल - (दे) (मुंह) बनाना “इ. ६ ४.४ 


है 


महकइकह॒बंधु--महाकवि कयांबन्व २.५८ 
महल्ल--महव्‌ २.६,८ 
महारउ--अस्माकम्‌ ८.४१,१६ 
महिसी--मसहिदी नायिका भेद ४४१४ 


मर्टुबिदुय--मथुबिन्दु +क स्वार्थ) ६,४११ 
माइय मात, समाया टुग्मा ७१६११ 
मागहणक्कडिया ->मागधनक्कूटिका छल्द ७ ८२२ 
मां सशी --मानस्विनो, मानिनी 
माशिगी--मानिती छन्‍्द 
मारुयपराइरि] --मारुतभ्र ) यिनी, 
बात प्रकृति वाली नायिका 


३८७ 


११५२०२३ 


४७ १ 
मालविणी --मालविनी, मालवदेगीया 
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५संभर--सं + स्पु 'इ ११२२२१ 
#संभरंत--सं + सम + शतृ रष्! 
सभररणु--संस्मरण १.२.४; ४१० दे 
>संभरि--सं +रम्ु ( झ्राज्ा० ) ५-४३.२ 
>सभरिज --स॑ + स्मू (कर्मरित) "ए ६.७२ 


सवरिउ--विस्तुत ? १२.१:११ 
सक्वार--सत्कार ११.३.१२ 
सखेड--स + खेल, क्ीडापूवक. ११.५ १३ 
सब्गिणी-- ज्रग्विणी छन्द ११.१४.१० 


सश्चाउल - सत्य + त्याम + ल (मतुप) 

सत्य एवं त्यागवन्त २,५५६ 
सब्चिलप्र--सत्य + लश्न (व्‌) सच्चा ५.२६.१४ 
सडिय--शटित, सडा हुप्ना प्१६२ 
सरोहल--स्नेह+ल ( मतप्‌ ) स्‍्नेही ४७१७ 


सण"्ह--श्लक्षण १०७१० 
सत्त---सत्व ४५.४ 
सब्भ--श्वभ्र, नरक ६६१२ 
समरद्द--स + गय॑, दपंयुक्त ६.१० १ 


समरदिय--स + गये (स्त्री ०) मानिनी ५.४-११ 


समसीसी--( दे ) स्पर्धा, बराबरी. ६८.७ 
समागिय--समानिका छुन्द २.१०,२० 
समागिया--समानिक। छल्द ६२०१० 
समारोडिग्र--( दे ) रांदा गया. ११ १४.४ 
समृप्पेन्लिअ--समुत्क्षिप्त, समुत्पीडित १.६ ५ 
सम्मइ-जिणहो--सश्मति जिन, 

महावीर तीर्थंकर १.१.१२ 
संयभिस--शतभिषा नक्षत्र ३.३,७ 
सयमह---शतमख-दइनन्‍्द्र १.११.१ 
सयसक्वर--शतशकर, शतखण्ड ४२.६ 
सवागअ--स 4 ज्ञान +क, सुजात ८५८०४ 
सराढ--शरड, कृुकलास, गिरगिट ८.३६ १८ 
सलग्घ--श्लाघ्य ६.१ १० 
४सलसल--( दे ) सलब्लाना, 

लंति ( बहु० ) ११.१५.१९ 


९ 


सुदेश न-चरित 


सलसलिय--( ध्वस्था० ) सलसलित, 
सलसलाना ७६६१) ६,१२.७ 

५० सलहिज--रलाघू (कमश) *इ ८.७८ 

सलहिय--इनाधित ७६.३ 


«/सल्ल--( दे ) श्रिय लगता "६ ४,६७ ? 
सवडम्मुह (दे ) सन्मुल्ष ८घ१५६१ 
& ३१८; ६७९१३ 

सबिलवख--स + बेलद्षय ८रे३े ११ 
संसज्मप +- से + साध्वस ६ ४.१० 
संसि--शशि-तायिका भेद ४.५१ ४ 
ससतिलग्र--शशितिलक छुन्द १.११ १६, 
११.१७ १८ 

« सह-- राज "इ १.२५ 


सहलिजञ--सफलय ( कर्मणि ) *उ 
( विधि० ) ३२१४; ७ १३६ 


सहेक्षि--सहे ती, मखी ७३२ 
7 गहाच्छिय --सर- उत्वित, सहोम्रत 
स्वास्थ्य घर 
साइणी--शाकिनी ( व्यस्तरी ) ८ १६.४ 
साइगो--शाटन , घिनाश करने वाला 
१०३ १६ 
सादि--ह्वाद्य पदार्थ ११ ३.२ 
सारत्ति- सारसी-तायिका भेद ४५.१४ 
सारीय--छुल्द ८प२०८ 
साल- वाद्य ध्वनि ३.४३ 
सालहंजिया--शालभज्ञिका छुग्द ७१२ १८ 


सालिसित्यो - शालिसिक्य ( मस्य ) ६५१४ 
साथुदप्न --स + श्ुतिक, ज्ञानवान्‌ 
»साहार--ं + धारय्‌ ”इ 
>पाहार--सं + धारण हु ( प्राज्० ) 
८ ३७.२१ 
साहालप्र--( दे ) दघिशाला युक्त. २२४ 
सिघवि--सैस्धवी, सिस्धु देश को नायिका ४६२ 
सिभलपयइ--इनेक्मप्रकृति, ( स््रौ० ) 
कफ प्रकृति वाली तायिका. ४७ १५ 
घिहलि--परिहली, सिहल देश की तायिका ४ ६ ३ 


पछपढ 
प ४०, १ 


३२१ 


विश्गिरि- ( दे ) सिश्गिर सिक्छिरि, 

सींका ६६१७(?) 
<पिडिल--विधिलय्‌ *इ 5,१७२ ८ २+ ६ 
सिहिल--शिथिल 5.२६ २ 
? विद्ध-सिद्धक छन्द | ६६९१२ 
४सुंध--[दे) मूंघना 'घेवि (क्‍त्वा) ६२ १५ 
सुकइकहा--सुकविकथा २६३ 
सुकद त्त---सुक वित्व १.१०.७ 
सुल्लाण - सु + खादन, सुन्दर खाना ११३२ 
सुल्लेड - स + क्रीडा, विलासपूर्वक, 


रतिपूवक ११ २.१६ 
रुखेहु-- ७६.१ 
सुडोर--सु + दोर-सुन्दर लडियाँ ११,२२० 
» सुण--श्रु "३ ११२३ 
सुराड--सु + नट “इ ३७.१० 
सुदंसश--सुदर्शन नायक ११२.११ 
सुहयड--सूतरक्ृत, सू काजू ११४ १४ 
सुपइण्ण--सुप्रातन्ञा ८६९१२ 
सुपाठुड--सु + प्राभृत १०.६.११ 
सुपील--सु + गज, सुन्दर हरित ५ ५.७ 


सुमोत्तियदाम--सु + सेक्तिकदाम छर्द 


€ १४.१६ 
६/सुम्मइ--श्वू *इ ( ग्रात्मने० ) ८५.८ ११ 
सुरोल--यु+रोल, कोलाहल ३४७ 
सुहृकत्त--सुभगत्व, सोभाग्य ४,१२३ १६ 
सूर--( १ ) शुर (२ ) सूर्य २.४.२ 
<सूसुब--( ध्वत्या ) सू २ करना 
“बंति ( बहु० ) ११.१५ ५ 
सूहव-सुभग, सोभाग्वशालिनी. ८ १८१० 
सेयंस--श्रेयास ( नृपति ) ६६३ 
सोमराई--सोम राजी छन्द १०५१६ 
सोयडढ -- शोकाद्य, शोकाकुल ४१२ १२ 
सोर्टि--सो राष्ट्री, साराष्ट्र देश की 
नायिका ४ ६.७ 


सोलह॒दहकलअ विसमपञ् पायाउलपग्र-- पोड--- 
शदशकलाविषम्रपद  परादाकुलक, १६ 

सात्राओ का विषक्षददी पादाकुलक छन्द 
५३.९१ ६ १६९ १४ 


३२२ 
ह! 
हंसी--हंसी नायिका भेद ४५६१ ४.५ १४ 


हक्कु--( दे ) होंक, हुंकार ११-१६.१६ 
<हक्कल--( दे ) हॉकन।, पुकारता 


०क्ूऊग ( क्‍तवा ) १०५१६ 
हक्कार-- ( रे ) प्राकारए हॉँक. ८रे३े& 
हक्किया--अहता ( स्त्री० ) ११२०६ 


»हड॒हड--[ ध्वन्धा० ) हड॒हंडा व, 
हडहड ध्वनि करना 'डंति 


( बहु० ) १११५५ 
ह्ु-+( दे ) हाट, अस्थय ६१५७ 
ह॒त्यपहत्थवंत--हस्त-प्रहस्त + वच्त 

( वान्‌ ) हाथोहाथ ८ रेप ६ 


हम्म हर्म्य, गृह, प्रासताद १०१०२ 
हम्मइ--हनू इ ८३६२०; ६ श्८८ 


हरहाइ--( दे ) चगगाह ८.३५.१० 
हरिसो ल्लक्त--हष +उल्लिप्न ( दे ) 
उल्लसित भर३े६ 


हलहलिय - ( दे ) कम्पित, 


लहलहाती हुई ६१४७ 


शब्द-कौरा 


हला--हला, सख्धी ३.८ * 
४“हिड--हिण्ड भ्रमण करना “६ ८ ३५,४५६ 
"डिवि ( क्‍त्वा ) ८ ३५.१० 


<हिडंत--हिप्ड + तू ३-१२.१२, ४.१ ३ 
५ हिंडंती --हिण्ड + शतु + *ती 


ख्ियाम्‌ २७.११ 
हिडिय--हिण्डित, भ्रमित घ १६.७ 
हिमवंतिरि--हिमबन्तिती, हिमवाव 

देश की वायिका ४६.११ 
हिलेहिलिय-- दे ) हिन हिनाते 

हुए ( घाड़े ) ६११६ 
दृस्दल्लम (दे हर - हुल्ल हम ध्वनियाँ ३ ७ १ 


उल्नि - दे) फुल्लि पुष्पवती (बेल) १०.३ १५ 
हलिय--( दे हूलित, हूला गया, 

श्री से भेदा गया १११६१३ 
हृहुइ्य - (दे) गंखो की ह हु ध्वान ७६१५ 
हठु--भरधस्‌ , नीचे २११० 
हेला-गवठबा-- हुला नायक द्वितादका 

छ्न्द 
होट्ठ--ग्रोष्ठ 


६५६४८ 
३१००५;५६८५ 


[४९ ॥ 


(९) 
सुखो रहें सब जोव जैगठ के कोई कभी न घवरावे, 
बैर, पाप, अभिमान छोड़ जग नित्य नये मन्नल गांवे। 
अर घर चर्चा रहे घम की दुष्कृत टुष्कर हो जानें, 
झ्ञान-चारित्र उन्नत करअपना मनुज जन्म फल सवधावें। 
) 
इति-भीति व्यापे नहीं बे वृष्टि समय पर हुआकरे, 
घम निष्ट होकर राजा भो न्याय प्रजा का किया करे 
रोग-मरी-दुर्मिक्ष न फैल प्रजा शांति से जिया करे, 
परम अर्दिसा-धर्म जगत में फैल सहित किया करे ।। 
(१९) 
फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे, 
अभिय-कटक कठोर शब्द नहिं कोई मुख से कहाकरे। 
बनकर सब “युगवीर” हृदयस देशोज्नति-रंत रहा करें, 
वस्तु स्वरूप विचार खशोसे सब दुख संकट सहाकरें ॥ 


५ 
पक 
नह 


डटटुफ्न्‍लओ चीतरभ तक 


[४]. 


१. सचित---सजीव बस्तु 
२, द्रम्य--स्वाद तथा नाम पलटे खानेपीनेको वस्तु 


- डेप पिगय--दूध, द्दी, घी, बेल; भीख 


४, पश्नी--जता, मोजा, खड़ाऊँ वगैरह 

४, तंबोख--सुखवास, सुपारी, पान बगैरह 

६. बस्ु--पहनने आओढ़ने के कपड़े 

७, कुपुम--संघड़े की वस्तु फूल इत्र प्रमुख 

८५ घाहन--घोड़ा,फ्रोड़ी, जद्याज, रेल, मोटर,गाड़ी 
है, शुबन -: स्वाद, पलेँग, बिछौने 

१०, विखेपणश-तेल, पोठी,शरीर के लगानेकी वस्तु 


. ११, बभ--तंझ्चर्ये, कुशील को मर्यादा 


१४५, दिशा --ऊँची, नीची, तिरथ्षी दिशा हम 
१३, नाहण-स्नान करने, वस्र घोनेकी वस्तुयेसाबुध 


9» 
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धोर सेवा मन्दिर 
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